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Prat "SD में mx में पलकों के बीच, जान पडता है प्रति रोम में ही कुंज gm. 

भान होता İF AYEZ ललाम का | वंशीवट दीखता ललाटचक़ के ही Tel 

Treat में प्रकाश पीत एट सा प्रतीत होता, मेरी श्वास में ही सना सोरभ समीर शान्त, | 
तारों में विकाश aah) तामरसदाम का॥ मिलता मुझे है नाड़ियों में भानुजा का वास ti 
qad बंळता में बॉसरी का बोध होता मुके इन्द्रियां में गोपियों का ज्ञान होता PS | 
डोरों में है तेज गुंजमाल अभिराम का । I3 


ai sat देखता E सुख अपना “उमेश? त्यों त्या, 
भासता HA हे लाचनों में रूप इयाम का ॥ 
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७ लकत्ता-विश्वविद्यालय के ।अध्यापक 
सर रमन ने इस बार भातिक- 
शांस्त्र में नाबेल-पुरस्कार प्राप्त करके 
भारत की गांखऱ्वृद्धि को है) 
इस प्रसिद्ध पुरस्कार के प्रवतक 
एलफ्रेड बनहाडे नोवेल का जन्म 
सन्‌ १८३३ में स्टाकहाल में हुआ था। उसन सव- 
संहारक डाइनामाइट नाम की वारूद का अन्वेषण 
करके उसके कारवार से २० लाख पॉड से भी 
| अधिक धन एकत्र किया था। सन्‌ १८९६ में 
| ६३ qd के वय में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके 
| “वसीयत” नामे के अनुसार उसकी जायदाद 
से जा धन मिला उसके पाँच भाग 
आर हर भाग के व्याज का एक एक पु 
५ देना-नतिश्चित हुआ। प्रत्येक पुरस्कार i ge 
अधिक होता है। यह पुरस्कार 
T: और भोतिक-शास्त्रो की उन्नति 
यर मे तथा उसे जो संसार में शान्ति 

॥तृभाव पैदा करे, दिया जाता है। 
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९०१ से १९२९ तक सव मिलाकर 
पुरस्कार से सम्मान किया जा 
राष्ट्रों के हैं। केवल १९१६ 
नहीं दिया गया। छः 
- अधिक मनुष्यां के 


9. NL 


नहा 


हैं । कुछ देश तो अभी तक इसे प्राप्त ही 
हैं । जैसे रूस और स्पेन | i 
इससे बंचित था । पहले-पहल सन्‌ १९१३ में um 


का पुरस्कार हमारे पूज्य विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर 


को मिला था। इस वार भोतिक-शास्त्र में यह पुर- !' 


स्कार प्रोफ़ेसर सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने श्राप्त 
किया है | 

रमन का जन्म सन्‌ १८८८ की ७ वीं नवम्बर का 
दक्षिण-भारत में त्रिचिनापज्ली में हुआ था । इनके 
पिता चन्द्रशेखर ऐय्यर साधारण स्थिति के मनुष्य 
थे। वे एक पाठशाला सें अध्यापक थे। रमन के 


भारत भी वहत दिनों तक |. 
हत्य | 


| 


f 
/ 


जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनके पिता वालटेर के | 


Had uo djo Uo कालेज” में प्रोफ़ेसर हा गये। 


वे भोतिक-शास्त्र आर गणित के अध्यापक थेर o4 


उनकी केवल इन्हीं दो बिषुछ में नहीं, बरन ओर 


C oC 


में भी अभिरुचि थी। 
ज्यातिष-शासत्र का भी sre 
पुत्र रसन में भी वे ही 


उन्होंने गायन तथा 
किया था। 
र देख पड़ते थे। 


डाक्टर रमन के ध्वनिविज्ञान के मार्क के आविष्कार * 


आर खास कर ag iolin) 3 समान संगीत- 
यन्त्रों के आविष्कारों SEP FST कारण उनके पिता का 
व्यालिन पर अधिक प्रेम ही था | 

रमन का छुटपन से ही विज्ञान से अनुराग था । 
वे बहुत तेज़ थे। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके वे 
सन्‌ १९०१ म 'मड़ास-प्रसीडंसी कालेज? में बी० ए० 
की कक्षा में भरती हा गये। उस समय उनकी उम्र 
क़रीब १५ वर्ष की थी । इतने छोटे बालक का ao ए० 
को कक्षा में देखकर उनके प्रोफ़ेसर को बड़ा 


उनके | 


) 
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हआ। परन्तु वे मेधावी थे। बी? ए० की परीक्षा सर्वप्रथम आये। इस समय वे केवल १८ वर्ष के 
प्रथम श्रेणी में पास की ओर मैातिक-शासत्र के लिए थे। फलतः भारत-सरकार के फ़ाइनेन्स-विभाग 
उन्हें 'अरनी-स्वर्ण-पदक' प्रदान किया गया। इसके में उन्हें डिप्टी एकाउंटेन्ट जेनरल का पद्‌ कलकत्ते 
पश्चात वे एम० uo की तैयारी करने लगे। एम० में दिया गया | 

ए० के लिए भी उन्होंने अपला प्रिय विषय भोतिक रमन कलकत्ते में तीन वषे रहे। वे अपने 
शाख ही चुना। जिस समय वे प्रेसीडेंसी कालेज. आफिस का काये भली भाँति करते थे, यद्यपि बे 
में पढ़ रहे थे ध्वनि? के सम्बन्ध सें कुछ नई बातें 
खोजी थीं, जिन्हें जानकर उनके प्रोफ़ेसर जोन्स 
साहब बहुत प्रसन्न हुए थे। वे बास्तव में प्रतिभा- 
| शाली थे ! सालह वषे की उम्र में ही उनका एक 
|| लेख लंदन की 'फ़िलासफ़िकल मेगजीन?में छपा था | 


^ af 


| एस० to की परीक्षा में उत्तीण होने के बाद द 
A प्रोफ़ेसर जोन्स ने रमन का भोतिक-शास्त्र के a o 
S “अध्ययन के लिए विदेश जाने की सलाह दी और 
के | उन्हे” Safe देने के लिए सरकार से सिफ़ारिश 
य / की। छित्रिवत्ति we मिल ही जाती, परन्तु शल s 
के | उसके लिए आरोग्यता के सार्टीफ़िकेट की आवश्य- ; 
के कता थी। डाक्टर ने रमन के स्वास्थ्य की जाँच ge 
| | की ओर उन्हें विदेश-यात्रा के लिए अयोग्य aa- eae 
ह अया । इस कारण वे विदेश जा सके। 
E अव यह प्रश्‍न उठा कि समन क्या PÈI 
m | विज्ञान के सिवा आर किसी दूसर विषय में रुचि 
3 | थी ही नहीं | अध्यापक या वकील के कायो से 
.। / उन्हे अनुराग ही नहीँ था। अन्त में यह तय 
न | हुआ fea फ़ाइनेन्स की परीक्षा में बैठे और i 
त- | 3€ परीक्षा देने के लिए, वे कलकत्त आये। | pc 
=) मेनका इस परीक्षा कि लिए बड़े कष्ट उठाने [सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन ] | 


| 

i 

| 

4 

| पड़े, क्योंकि उन्हें वे विषय भी पढ़ने पड़े जिनसे À 

N ^ ~ O e^ LUN TON उनकी Y 

4 | उन्हं wur थी। उन्हें इतिहास, संस्कृत और अभी लड़के ही थे। परन्तु इससे उन 
। FARTS का भी अध्ययन करना पड़ा। इस परीक्षा शान्ति न थी, क्योंकि वे तो विज्ञान 
i 
i 


q zx `~ $ ` 
५ | क आरम्भ होने के एक दिन पहले ही उन्हें यह समा- थे। एक दिन जब वे आफ़िस से 
3 | चार मिला कि वे मदरास-विश्वविद्यालय में एम० ए० लोट रहे थे, उन्हें एक साइनबोड दिखाई T; 


4 ^ 

4 का पराज्षा मं प्रथम श्रणी में सव-प्रथम wur हुए लिखा हुआ था दी इंडियन 
हैं। इस सफलता से उनको और भी प्रोत्साहन कलटीवेशन आफ़ साइन्स? अर्थात्‌ 

मिला और वे फ़ाइनेन्स की परीक्षा में भी भारत में केलिए भारतीयों की 
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मंडली की एक बैठक हा रही थी और इसमें सर 
| रमन इस एसोसिएशन 
Uh अवेतनिक सेक्रटरी डाक्टर अमृतलाल सरकार 
Wa मिले और रमन ने उन्हें अपने लेख जो लंदन के 
| फ़िलासफ़िकल मेगजीन? में निकले थे, दिखलाये | 


तथा उनके लेखों से उनकी विद्या-बुद्धि का परिचय 
पाकर उन्हें उसी समय एक कमरा दे दिया गया | 


* इसके बाद अपने घर जाते, वहाँ 
AMT आदि करके दस बजे तक अपने आफिस 
"Ew | वहाँ से वे ठीक चार बजे चल हेते और फिर 
| अपनी प्रयोगशाला में क़रीब ५ बजे तक आ जाते | 
| इस प्रकार वे क़रीब सालह-सत्रह घंटे दिन में काम 
किया करते थे । अपने इस कठिन परिश्रम के द्वारा 
| , रमन महोदय ने भारत का मुख उज्ज्वल किया है | 
सर आशुतोष gas का इस एसोसिएशन से 
घनिष्ठ संबन्ध था। आप उस समय कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे आर बहुधा 
वहां आया “करते Al धीरे धीरे रमन से उनकी 
| मित्रता हा गई। आप स्वयं बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । 
ने रमन को जल्दी ही पहचान लिया | रमन जो 
अन्वेषण वहाँ करते थे, एसोसिएशन के बुलेटीन में 
बरावर छपा करते थे | 
£5 तीन वषं के बाद रमन की कलकत्ते से रंगून को 
| बदली हो गई। यह उन्हें बहुत खला, परन्तु 
'वे पराधीन थे, क्या कर सकते थे। विज्ञान से कुछ 
के लिए उन्हें छुट्टी लेनी wt) रंगून में 
अपना काय बड़ी ही कुशलता-पूर्वक करते À 
N पीछे nN 
qT पीछे तो वे दीवाने थे ही। एक दिन रंगून 
उन्हे कि इनसीन-स्कूल की प्रयोगशाला में 
। नवीन वैज्ञानिक यन्त्र आया है। उसे देखने के 
t रात का चल दिये ओर उसे देख कर 
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फिर बड़े सवेरे ही अपने घर लोट आये । रमन बडे 
विकट परिश्रमी हैं। इसके सिवा प्रत्येक काम का! 
बहुत सफ़ाई और शीघ्रता से भी करते हैं। कभी! 
कभी तो वे बहुत अधिक जल्दी करने लगते Bg 
उनकी इसी अद्भुत शक्ति को देखकर हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के प्रिंसपल प्रोफ़- | 
सर किंग ने एक बार कहा था कि “यह बड़े आश्चर्य | 
की बात है. कि प्रयोगशाला में रमन के हाथों से | 
फ़लास्क और टेस्टट्य ब टूटने से किस प्रकार बच | 
जाते है |! | 

सन्‌ १९१० के माचे में रमन के पिता की मृत्यु | 
हों गई। इस कारण वे छः महीने की छुट्टी लेकर 


मद्रास गय। इस छुट्टा म भा उन्ह कलन पडता था | / , 


4 


वे प्रेसीडेंसी कालेज जाकर प्रयागशाला में कास किया 
करते थे। . | 

सन्‌ १९११ मं रमन को HAHA का फिर बदली 
हो गई | यह बात जानकर उनको बडी प्रसन्नता हुई । | 
वे अपनी प्रयोगशाला को याद कर फूले न समाते TL 
उन्होंने कहा हे कि 'मेरे लिए इस शहर को छोड़कर ' 
अर दूसरा स्थान ठीक नहीं हे | 
देशां बं शहरों में रह चुका हूँ । 
रीका की कई प्रयागशालाओं में काम कर चुका हूँ | 
परन्तु मुझे हमेशा यह अनुभव हुआ है कि कलकत्ता 
ही मेरे लिए उपयुक्त जगह है ओर 'दी इंडियन uut 
सिएशन फ़ार दी कलटीवेशन wm साईन्स? ही मेरा 
घर है |? 

कलकत्ता-विश्वविद्यालय में साइन्स-कालेज खोलने 
के लिए सर तारकनाथ पालित ओर डाक्टर रास 
विहारी घोष ने उदारता-पूवेक बहुत सा धन दिया 
था। सर तारकनाथ का आदर करने के लिए साईन्स 
कालेज में भोतिक-शास्त्र के अध्यापक के पद का नाम 


I 


पालित-प्रोफ़ेसरशिप” wer गया। सर आशुतोष 
इस पद्‌ पर किसी योग्य पुरुष का रखना चाहते थे |. 


पर उन्ह कोइ वेसा व्यक्ति देख न पडता था। अन्त 
में रमन की ओर उनका ध्यान गया । रमन k 


मैं प्रथ्वी के ow 
में - E oy 
में यारप और अम- | 
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संख्या १ ] 


घे पहले. से भी जानते थे । सर आशुतोष किसी योग्य 
भोतिकशास्त्री की खोज में थे ऑर रमन किसी प्रथोग- 
शाला की खोज में थे। दोनों की इच्छा-पूति हुई | 
रमन ने सरकार से दो साल की छुट्री माँगी, परन्तु 
बह स्वीकार न की गई । इस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे 
दिया, यद्यपि उन्हें “पालित प्रोफ़ेसरशिप” में केबल 
१०००) महीना मिलने को था। सन्‌ १९१४ में 
केवल २५ वर्षे की उम्र में रमन ने “पालित प्रोफ़सर- 
शिप? का भार अपने ऊपर लिया | 

रसन ने अपने परिश्रम तथा बुद्धि से अपने 
विभाग की कीर्ति चारों ओर फैला दी । दूर दूर से 
विद्यार्थी उनके पास ओोतिक-शास्त्र में अन्वेषण करने 
के लिए आने लगे । केवल बंगाल के ही नहीं, सारे 


हया! हिन्दस्तान के नवयुवक उनका प्रयागशाला A जुटने 
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लगे । आज जिस प्रकार सर प्रफुल्लचन्द्र राय ओर 
सर-जगदीशचन्द्र वोस के शिष्य भारत के भिन्न-भिन्न 
विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में देख पड़ते हैं, उसी 
प्रकार डाक्टर रमन के भी शिष्य भारत में फैले हुए 
हैं। डाक्टर एस० Ho बनर्जी, डाक्टर रामनाथन 
डाक्टर बी० usto बनर्जी, डाक्टर एन० के० सूर उन्हीं 
के शिष्य हैं ओर तीनों भारत-सरकार के अतरिक्ष- 
विद्या-विभाग’ में ऊँची जगहों पर नोकर है। फणीन्द्र- 
नाथ घोष और एस० Ho मित्रा, डाक्टर निहालकरण 
सेठी, डाक्टर आर० एन० घोष भी आपके शिष्य हैं 
और ये am भिन्न-भिन्न विद्यालयों में प्रोफ़ेसर है । 
१९२१ में रमन का कलकत्ता-विशवविद्यालय की डी० 
wo सी० की आनरेरी डिग्री से सम्मान किया 
गया था | 

अभी तक केवल चार ही भारतीय “रायल सासा- 
eer के “HA चुने गये हे । यह वैज्ञानिकों की 
सासाइटी लंदन में है ओर वही व्यक्ति इसके फ़ेलो 
चुने जाते हैं जिन्होंने विज्ञान में कुछ मार्के का काम 
किया है। स्वर्गीय रामानुजम्‌ सबसे पहले भारतीय 
हैं जा इस सोसाइटी के फ़ेला बनाये गये थे। दूसरे 
हुए सर जगदीशचन्द्र बोस । तीसरे हैं डाक्टर चन्द्र 
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शेखर वेंकट रमन । सन्‌ १९२४ में वे रायल सासा- 
इटी के फ़ेलो चुने गये । और चोथे हैं प्रसिद्ध विज्ञान- 
विद्‌ डाक्टर मेघनाथ साहा। 
रायल सोसाइटी के फेलो हाने के वाद WWW के 
पास पाश्चात्य देशों के विज्ञान-सम्बंधी एंसासिएशनों 
आर रिसच इन्सटीस्य टां से निमंत्रण आये | इनमें से 
दो मुख्य थे। एक तो “विज्ञान की उन्नति के लिए 
ब्रिटिश एसोसिएशन? का जा केनेडा में है ऑर दूसरा 
लंदंन के 'केलविन इन्सटील्य ट' की शताब्दी मनाने 
की मैनेजिंग कमेटी का । सबसे पहले वे रायल सास- 
इटी की मीटिंग में सम्मिलित हाने के लिए लंदन गये । 
वहाँ वे डेबी-फरेडे प्रयागशाला में काम करते थे। 
इसके पश्चात्‌ रमन 'न्रिटिश-एसासिएशन? को 
मीटिंग के लिए टोरोनटो (कनाडा) गये। वहाँ उनसे 
प्रकाश के “आणविक परिक्षपण? (molecular scat- 
tering of light) पर व्याख्यान करने का कहा गया | 
उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से इस विषय का व्याख्यान 
किया और अमरीका के जा बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ 
मोजूद हुए थे, सबने रमन को बड़ी प्रशंसा का । 
जिस समय रमन उस विशाल भवन से जाने लग, 
प्रोफेसर मिलीकेन ने (जिन्हें नोबेलःपुरस्कार भिल 
चुका था) कहा--प्रोफ़सर रमन, मुझे आपसे ।भलकर 
बड़ी प्रसन्नता. हुई और में आपसे परिचित होना 
चाहता हूँ ।? इसी समय रमन को उन्होंने पासाडेना 
में अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए निमंत्रित 
किया। रमन ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया | 
वहाँ पहुँचने के पहले ही रमन 'मिलीकेन इन्स्टीटथ,ट? 
के 'रिसच एसोसिएट? बना, दिये गये। यह सम्मान 
पहले लोराँ तथा आइनस्टाइन को दिया जा चुका 
था। इससे मालूम हा सकता है कि इन भारतीय 
वैज्ञानिक का सम्मान पाश्चात्य देशों में किस प्रकार 
का हुआ। पासाडेना में जाकर समन ने तापगति- 
विज्ञान, 'ओर प्रकाश का .परित्तेपण (the 
dynamics and scattering of light) 
विषयों का व्याख्यान किया | ; 


ब्रिटिश एसासिएशन की मीटिंग के साथ ही साथ 
रमन का गणित-शास्त्र की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भी 
शामिल हाना था, क्योंकि वे उसके कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालय की ओर से प्रतिनिधि थे। वे इस कांग्रेस 
| में गणित-भोतिक शासतरःविभाग के सभापति बनाये 
- गये। इस कांग्रेस में रूस के प्रतिनिधि ने उनका 
| रूस आने का निमंत्रण दिया ओर अपनी एकाडेमी में 
| व्याख्यान देने के लिए भी प्रार्थना की | 
इस कांग्रेस के जलसे के वाद रमन ने कुछ समय 
| र इधर-उधर की सैर की | परंतु इस सैर में भी 
वे प्रकृति को विज्ञान की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने 
ग्लेशियर के बफ़ और पहाड़ी भीलों के पानी के रंगों 
"spp अध्ययन किया ओर उनका कारण बतलाया | 
` रमन 'फ्रेंकलिन इन्सटीट्यू ट? की शताब्दी के 
| लिए फ़िलाडेलफ़िया भी गये थे। वे वाशिंगटन 
' शिकागो ओर आएओवा विश्वविद्यालयों में भी 
आर वहाँ की प्रयागशालाओं का निरीक्षण 
किया | 
- माऊन्ट विलसन प्रयोगशाला का १०० इच का 
quads (reflector) देखकर रमन ने कहा कि जो 
मैंने 'माऊन्ट विलसन? में देखा है, केवल उसी 
HU यह यात्रा सफल हा गई है । इसके बाद वे 
अपने मित्र प्रोफ़ेसर बेजकनीज से जो अंतरिक्ष-विद्या 
हैं, मिलने नावे गये । इस यात्रा में रमन ने 
प्रसिद्ध तथा दिग्गज वैज्ञानिकों से भेंट की । उनमें 
esai, अरीनियस ओर ननस्ट के नाम 
रमन दस महीने तक इस यात्रा 


डाक्टर रमन को खोज के काम से बहुत अलु- 
उनकी इच्छा है कि भारत में भी आवि 
हे । वे चाहते हैं कि हर एक विश्व- 
ओोरॉ से आविष्कार हां और इस 
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प्रकार भारत भी विज्ञान में अपना अस्तित्व सिद्ध: स्वी 
करे। रमन ने सन्‌ १९२६ में बनारस के हिन्दू-विश्‍व. uu 
विद्यालय के कानबोकेशन के अवसर पर भाषण करते उस 
हुए कहा था कि हम आज-कल वेदों ak 
उपनिषदों के जमाने में नहीं रहते हैं । gw 
एक नये युग में हें। हम आविष्कार के 
जमाने में रह रहे हैं, जिस ससय ada आ 
विचारों की उत्पत्ति के लिए पुरुष कठिन परिश्रम कर| के 
रहे हैं । प्रकृति की माया के समभने के लिए मनुष्य 
अपनी सारी बुद्धि और तन, मन, धन लगा रहे हैं।| के : 
पिछले सो सालों में नवीन विषयों में तकःवितक 
हुए, उनकी उन्नति हुई ओर हर एक बातों से यही 
दीखता है कि अज्ञात विषयों में बहुत ही शीघ्रता us 
उन्नति हा रही है। हम भारत में एक कोने सें zal ¢ 
रह कर केवल इस मनुष्य-शाक्ति के तीन प्रवाह ST बना 
देखा करें, यह नहीं हा सकता | इस उन्नति में अलग | उन्ह 
खड़े रहने का अथ है कि हम अपनी दुबलता ओर) नही 
जीणेता स्वीकार करते हैं ओर मृतक के समान हैं 
ओर अंपना आर्थिक ओर राजनैतिक अधःपतन) जात 
अपनी आँखों से देखें ।? । वीर्‌ 

रमन ने यह्‌ दिखला दिया है कि वे केवल दशक बिद 
नहीं हे, परन्तु उनमें वह शक्ति है जिसके द्वारा d इस 
नये विचारों ऑर नये विषयों कां आविष्कार कर 
सकते हैं । 

कलकत्ता में रमन ने अपने शुरू के प्रयोगों को और 
सुसम्बद्ध किया | वे वहाँ के “फिजीकल रिव्यू? में छापे 
गये हे। इंडियन एसासिएशन फ़ार दी कलटीवेशन) किय 
आफ़ साइन्स में जिसके वे बाद को सेक्रेटरी हो गये, एकर 
वे 'गजिततार? के कम्पन पर प्रयाग करने लगे आव 
उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि गजित स्थान मालूम द्रव 
हा जाय ता इस प्रकार क कम्पन का पहले से जाव| सक 
सकते BI यह उन्होंने बड़ी ही उत्तम विधि स॑ 
प्रयागो-द्वारा भी सिद्ध किया है। उनका वायालि जिस 
के तार के कम्पन का सिद्धान्त प्रयागो-द्वारा सिद्ध हो ७२१ 
गया है । प्रयोगों से उनके भेड़ियानाद (wolé-note 


73 के भी सिद्धान्त ठीक निकले, जिन्हें सव वैज्ञानिकों ने 
सद्ध. स्वीकार किया। एक खास स्वर पर वाथालिन की 
RG ध्वनि कम्पन गज के द्वारा ठीक नहीं कर सकते ओर 
PW) उसमें से भेड़िया की सी गुर्राहट होने लगती है ओर 
और, इस कारण इसका नाम ARNA रक्‍खा गया है। 
हम। रमन ने सबसे पहले बतलाया कि वायोलिन की 
के| तुम्बी के लम्बे कस्पन के बाद ही कोइ नाद न होने 
बीन। ओर थोड़े समय बाद नाद के फिर आरस्स हो जाने 
कर| के'कारणा यह भेड़ियानाद होता है | 

JSI| रमन के प्रकाशन्सम्बन्धी शुरू के अन्वेषण समुद्र 
हैं।। के नीले रङ्ग पर थे। १९२१ में उन्होंने समुद्र के रङ्ग 
[तक पर नवीन सिद्धान्त वतलाये, जो प्रकाश के आणविक 
यही | परिक्षेपण 
p से, पर अवलम्बित थे | 


का | बनावट पर च्या प्रयागों-द्वारा 
अलग उन्होंने देखा कि अरु की बनावट सव ओर एक सी 


X f ^ ~ ` 
र| नहीं है। जब प्रकाश की किरणों एक अशु के समूह 
॥ है से जो विद्युत्‌ या चुम्बकीय क्षेत्र में है, प्रवाहित की 


पतन जाती हैं. तब समसंगति (symmetry) का अभाव 
Te पड़ता है। अणु अपने ऋणाणु गुणों के कारण 
w ^ “ AN ON हें > 

शक। विद्युत्‌ या चुम्बकीय क्षेत्र में टेढ़े हो जाते हें ओर 


Ta इस कारण प्रकाश की किरणों के प्रवाह में अन्तर 
D è SLANA EN 
कर | हो जाता है। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 


कार्बेनिक पदाथी के रङ्ग के सिद्धान्त का बहुत ही 
ओर | अच्छा भौतिकीय विवरण दिया है । 
छापे रमन ने गैसों के चुम्बकीय गुणों का भी अध्ययन 
डा किया है। एक्स-रेज़ से भी उन्होंने काम किया èl 
| एक्स-रे को aga प्रवाहित करने से और 
तगो | आवजित (refracted) किरणों की तसवीर लेने से 
आर खे के आणविक संयोग का पता चल 
जान सकता 8 । 
पर रमन का सबसे माकें का आविष्कार और 
लिन जिसके कारण उन्हें नाबेल-पुरस्कार मिला है, २८ 
द्र हो फरवरी १९२८ को हुआ था । यह आविष्कार सबसे 
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पहले १६ माचे १९२८ को “नवीन विकिरण? (new 
radiation) नामक लेख के रूप में निकला था और 
वह लेख “साऊथ इंडियन एसासिएशन? (बंगलोर) में 
पढ़ा गया था | Z डा 
बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों को आकाश का नीला 
रङ्ग चक्कर में डाले हुए था। लाडे रेले ने सर्वप्रथम 
इसका वेज्ञानिक विवरण दिया. था कि प्रकाश का 
वायु-मंडल में छोटे छोटे करों तथा वायु के अणुओं- 
द्वारा परिक्षेपण होता है ओर इसी परिक्षेपण में 
नीले रङ्ग का प्रकाश अधिक होने के कारण आकाश 
का रङ्ग नीला दीखता है। १९२१ में रमन ने प्रकाश 
के परिक्षेपण पर काम किया था। १९२३ में भी 
उन्होंने कुछ ऐसे प्रयाग किये जिनसे इस सिद्धान्त की 
सचाई प्रतीत होती थी । परन्तु रमन ने इसे केवल 
विशेष प्रकार की क्षीण चमक (feeble fluorescen ce) 
ही समझा । १९२७ में जब रमन काम्पटन एफ़ेक्ट 
(Compton Effect) के सिद्धान्त का निकालने में लगे 
हुए थे, उस समय उन्हें यह विचार हुआ कि उनके 
पहले के प्रयोगों में बहुत ही महत्त्व की बात हो 
सकती है । अतएव २८ फ़रवरी १९२८ को उन्होंने जो 
आविष्कार किया वह आज रमन-प्रभाव (Rama 
Effect) के नाम से प्रसिद्ध है | € 
रमन ने तीन हज़ार बत्ती के प्रकाश के बराबर 
पारद वाष्प लैम्प (mercury-vapour lamp) से 
जिससे केवल एक हो रङ्ग का प्रकाश निकलता है, 
कुछ बानजावीन (benzene) को प्रकाशित किया। 
इस प्रकाशावली से ९०° का कोण बनाते हुए परि- | 
क्षेपण-प्रकाश का अध्ययन किया गया। इस परि- | 
क्षेपण-प्रकाश की तसवीर में पारद AT से प्राप्त 
प्रकाश को रङ्ग तो था ही, परन्तु उसमें और दूसरे 
रङ्ग भी थे । इससे ऐसा मालूम होता è 
बानजावीन अणुओं ने इन नये Wl का 
दिया है। | 
प्रकाश के वर्तमान सिद्धान्तों में विकिरण 6 


A rd 


diation) शक्ति के deara प्रवाहित होता | ठ 


| रमन ने अपना यह आविष्कार इस प्रकार सम- 
|| भाया है-- 
| यह शक्ति का बंडल जब AY स fasat है तब 
| उसकी कुछ शक्ति अणु ग्रहण कर लेता ह ओर बची 
॥ हुई शक्ति दूसरे रज्ञों' के रूप में प्रदशित होती है | 
कभी कभी बहुत ही अद्भुत बात होती है। यदि 
शक्ति का बंडल उत्तेजित अणु से भिङ़ता है ता यह 
बंडल जो क्वाणटम (quantum) के नाम स प्रसिद्ध 
कुछ शक्ति खोने के बदले अणु को भौ शक्ति 
ग्रहण कर लेता है. ओर इस बढ़ी हुई शक्ति से आगे 
चला जाता है। यह बात क़रीब क़रीब सभी AAT 
होती है और इससे अणु की भीतरी बनावट 
| । की खोज की जा सकती हे 


P 


i - इस प्रकार रमनःप्रभाव (Raman Effect) से 
आविष्कार के लिए नवीन पथ खुल गया है । इस 
‘fea पर अभी तक पाँच सो से अधिक मूल लेख 
| लिखे जा चुके हैं। इस आविष्कार से रासायनिक 
| तथा भौतिक शास्त्रों की कई छिपी हुई बातें खुलेंगी | 
___ गत वपं भारत-सरकार ने डाक्टर रमन का 
' बिज्ञान की उन्नति के लिए सर” की उपाधि से सम्मा- 
नित किया और इटली के विज्ञान-परिषद्‌ ने रमन 
“ages के आविष्कार पर मस्य सी (Matteucei) 
सुबणे-पदक प्रदान किया | 
| डाक्टर रमन दो बार इंडियन साइन्स कांग्रेस 
के भौतिक शास्रःविभाग के सभापति हो चुके Ed 
सन १९२२ में वे इंडियन साइन्स कांग्रेस” के सभा- 


n 
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पति इए थे। इसकी dew मदरास में हुई sit | 
इस अवसर पर उन्हाने प्रकाश क वाकरण R 
समस्याओं” पर बहुत ही रोचक तथा पािडत्य-पूण 
व्याख्यान किया था | | 

अभी कुळ ही दिन gu, रमन का लंदन का रायल 
सोसायटी ने ह्यगंस-पदक प्रदान किया था | 

कलकत्ते के aay ने रसच को 
“सर? की उपाधि पाने के अवसर पर सर्कार किया| 
था। उस समय उन्होंने कहा था E “इस TAY 
पर आपने मेरे विज्ञान के कार्यो के सम्बन्ध सें 'चचा 
aj है। मैं वही बात दुहराना चाहता हूँ जो RD 
मैंने कुछ महीने पहले इ डियन साइन्स कांग्रेस” के > 
सभापति की हैसियत से कही थी ।. में यह कहना! 
चाहता हूँ कि में वैज्ञानिक जीवन अभी आरम्भ 
रहा हूँ । मेरा तो यही विचार है ओर मुझे विश्वास रै घेरा 
कि जो वैज्ञानिक अपने काय के लिए मान तथा पुरस्कार मश 
पाने की इच्छा रखता है उसके दिन निकट आ गये उठ 


& | वेज्ञानिकों का अपने कायो क लिए यह भावना सर 


न होनी चाहिए | ET 

ये मार्मिक उद्गार रमन जैसे वास्तविक Tet निः 
के सवेथा उपयुक्त हैं। भगवान्‌ करे, रमन महोदय, .देता 
चिरंजीवी हों ओर अपने तरह तरह के आविष्कार तरह 
तथा योग्य शिष्यो से अपने भारत में भी विज्ञान १ डाल 
ज्ञान का प्रकाश पूण रूप से फेलाने में समथ हो | 


| 
| 
| 
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की उपत्यका पर छोटा सा 
नगर था। तीन HIE से वह 
नगर शत्रुओं से विरा था। अभी 
तक शत्रु नगर को अपने हाथ में 
तो नहीं कर पाये थे, परन्तु उसकी 
चारों ओर की सीमाओं पर उनका 
[स “घेरा क्रमशः अधिक दृढ़ होता जा रहा था। रातको 
स्कार मशाल की रोशनी में शत्रुओं की सेना जव जगमगा 
[ गये उठती तब चह दृश्य देखकर नगरवासियों के ETI 
वना में भय का सञ्चार किये विना न रहता। शत्रुओं 

| के बलवान घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों का 
ed निश्चित भाव से त्रूमना-फिरना इनके हृद्य को जला 
ERA देता । छावनी का हँसी-टट्रा, आमोद-आहलाद तथा 


कारी तरह तरह के आनन्दमय कलरव इन्हें व्यथित किये 
[न के डालते । 


| | सफलता के आनन्द का अनुभव करने के लिए व्यग्र 
| रहना मनुष्य-मात्र का स्वभाव है | यही कारण है कि 
| शिकारी अपने शिकार को एकाएक पकड़ लेना नहीं 
पसन्द करता, उसे वह खेला खेलाकर मारता है | ठीक 
| ऐसा ही व्यवहार इस नगर के निवासियों के प्रति उनके 
| शत्रुओं का भी था। जिस नदी से नगरवासियों 
| का जल मिलता था उसमें शत्रुओं ने सुर्दे पाट दिये । 
| नगर के आस-पास जो उपवन लहलहा रहे थे जला 
दिये, सारी खेती dz डाली गई, नगर की सीमाओं 
| पर के सारे वृक्ष काट डाले गप्रे, सारा नगर जजाड़ 
Al हो उठा | eee 

बाहर से नगरवासियों को किसी प्रकार की 
SG की आशा नहीं थी। नगर की सीमा के 
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भीतर du रहते रहते वे क्रमशः अधीर हो रहे थे । 
उनके मुखमण्डल पर से हँसी की रेखा बिदा हो चुकी 


M 
DEN 


थी। पुरुष नगर की गली गली में पहरा दे रहे 
ओर fat रक्षा के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना कर 
रही थीं। लड़के-लड़कियाँ भी इधर-उधर घूम-घाम 
रही थीं। माता-पिता .की ओर जब वे दृष्टि. 
डालतीं तब उन्हें सहानुभूति का आभास तक 
न,मिलता था । समीप ही बड़ी बड़ी पवतश्रेणियाँ 
गम्भीर भाव से खड़ी थीं, मस्तक पर चन्द्रमा का 
TIT प्रकाश था, आकाश पर अगणित तारे टिम- 
fear रहे थे, सारी प्रकृति मानो निस्तब्ध थी। 

नगर में किसी घर में दीपक नहीं जलता था | 
घने काहरे के आवरण से रात्रि का अन्धकार मानो 
ओर भी घना हो उठा था । उसी अन्धकार में काली. 
पोशाक पहने हुए कोई St इधर-उधर घूम रही थी । 
रास्ते में उसे देखते ही लोग आपस में एक दूसरे से 
कहने लगे--क्या यह वही रो 


है? हाँ, वही तो 
मालूम पड़ती है। 

पहरेवालों से मुलाकात होने पर वे उसे डाटने 
लगते । वे कहते, तुम फिर वाहर निकल आई मुरला, 
खबरदार | बाहर क्षण भर के लिए भी कोई सुरक्षित 
नहीं है । ऐसे समय में काई किसी के भी प्राण ले 
सकता है, खोजने पर किसी को उसका पता नहीं 
चलेगा | j 

मुरला किसी को बात का कोई उत्तर न देती, | 
जिस तरह वह चुपचाप आती, उसी तरह चली जाती। | 
रात्रि के अन्धकार में काली पोशाक पहन कर नगर | 
के दुभाग्य की प्रतिमा-सी वह जान Se | 


मुरला उसी नगर की एक प्राचीन निवासिनी 
, वह एक-मात्र सन्तान की माता थी। उसकी चिन्ता 
| का एक-मात्र लक्ष्य था उसका पुत्र zik उसकी जन्म- 
॥ oa) सोना सा दगदगाता हुआ उसका पुत्र उरू 
समय उमङ्ग के मारे फूला न समाता, विजय के गवे 
से वह मतवाला हो रहा था, वह था शत्रुओं क एक 
का नेता। उसी की निगरानी में शत्रू, नगर 
का धराशायी करने पर तुले थे। ; 
- थोडे ही दिन हुए, वही उसका पुत्र मुरला के हृदय का 
| आनन्द था | वही था उसके ge की सारी आशाओं 
| तथा अभिलाषाओं का स्वण-सिंहासन। इस नगर 
के हर एक पत्थर के डुकड़ों और घर की दीवारों के 
थ सुरला का अकाट्य सम्बन्ध था । नगरको 
बह प्राचीर उसके पूवजों की धरोहर थी, वही उसे 
बना कर छोड़ गये थे। उसके पिता-पितामह तथा 
अन्य कितने आत्मीयों ने जो आज संसार में नहीं हैं, 
वायु से स्वास ले लेकर जीवन-धारण किया 
कदाचित्‌ उनका अन्तिम निश्वास आज भी उसी 
णडल में बह रहा था, उनके शारीरों के अस्थि- 
भी यहाँ की मिट्टी में मिले थे। इस देश की 
कहानियाँ, कितनी गाथायें, देश-वासियों की 
नी आशा-आकांत्तायें उसके प्राणों से जुड़ी थीं । 
जन्म-भूमि के प्रति सुरला का बड़ा अनुराग HT | 
सोचती कि मेरा पुत्र इस जन्मभूमि के कल्याण 
लिए 'अवतीश हुआ है। देश के उद्धार के ही 
उसे पाल-पोस कर तैयार किया है, अपनी इस 
p की पूर्ति के लिए मेरी ही ure की हुई 
ङ्गलमय शक्ति है। वह दिन कितने 
होगा जब देश की बलिवेदी पर में उसका 
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मुरला नगर से बाहर एक निर्जन स्थान पर गई। कर 
बहाँ उसने देखा कि एक स्त्र किसी पुरुष के शव के| अप 
पास घुटनों के बल बैठकर भगवान्‌ से प्राथेना कर रहो | लिए 
है। उसके पास जाकर मुरला न॑ पूछा-ये क्या | जाउ 
तुम्हारे पति हैं? उसकी वात सुनते ही वह खी उठ 
खड़ी हो गई । उसने कहा--जी नहीं, यह मेरा पुत्र | Sic 


है। मेरे पति की मृत्यु हुए आज तेरह दिन बीत गये। | a 

कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़ी रहीं। अन्त | शानु 
में निस्तब्धता भङ्ग करते हुए उस स्री ने कहा-> P 
भगवान्‌, तुम्हारी इच्छा qui हो | gH मेरा कृतज्ञता i 


पूर्ण धन्यवाद स्वीकार करो । 

उस स्त्री की बात सुनकर सुरत्ता 
उसने कहा-ऐं, यह क्या ? क्या तुमने उत्यु के ही, 
हाथ में Giga के लिए पुत्र उत्पन्न किया था । here 
जली ने शान्त भाव से कहा-उसकी झत्यु के लिए __ 
चिन्ता करने की कोई आवश्यकता।नहीं, क्योंकि मृत्यु = 
निर्थक नहीं gi उसने एक महान उद्देश से अर 
प्राणत्याग किया है। देश की वलिवेदी पर उसके छिप 
जीवन का उत्सर्ग हुआ है। इधर कुछ दिनों से मेरा a 
पुत्र विलासिता की ओर अग्रसर हो रहा था, आमोद, n. 
प्रमाद में ही'वह विशेष रूप से आसक्त रहता था|| ài 
उसकी यह प्रवृत्ति कुछ मात्रा तक उचित भी थी, 
क्योंकि मानव-जीवन की पूर्णता के लिए anit है? 
प्रमाद भी विशेषरूप से आवश्यक है. । परन्तु 'उसके प्रति 
कारण जब चञ्चलता बढ़ जाती है तब मनुष्य é भय; 

स्थिर बुद्धि तथा.विवेकशीलता में प्रायः शिथिलता 3 
जाती है। केवल इसी लिए मुझे आशङ्का होती थी १ 
कहीं मेरा लड़का भी कोइ ऐसा काम न 
जिससे देश का अनिष्ट हो | देखो, भुरला का WT गई | 
कैसी नीचता का व्यवहार कर रहा है ? वह देशद्रोही ब 
कुलाङ्गार है ! धिक्कार है उसके जीवन का Ov 
माता की काख को, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिय 
मुरला एकाएक अन्धकार में विलीन होगई। के 


ži 
चकित हो गई ग 


gri Collection, Haridwar 


y. 
| 


२. संख्या १ ] 
| 
+ | 
$i | कर आप लोगों से शत्रुता कर रहा है। या तो इस 
| के, अपराध के कारण मेरी हत्या कर डालिए या मेरे 
रहो | लिए रास्ता खाली कर दीजिए, में पुत्र के पास चली 
ऱ्या | जाऊ | 3 
s] पगरःरक्षक ने उत्तर दिया--तुम्हारा पुत्र 
k रे पास से चला गया है, किन्तु तुम्हारा 
| As - Ne 
ये) देश तो है। आज तुम्हारा पुत्र जैसे हम लोगों का 


न्य | रातु है, बैसे तुम्हारा भी है! । 


ALTA की इस वात से मुरला का सन 


E । उसने 
Me ES GN BIT + कर उर 
बह चाह Hdd हा अपराध 


` में ही अपराधिनी हैँ । 
a ¬ ६ रः 


कलात 
कहा--पर 


€ 


Xi मुरला के शान्त करने के लिए नगर-णक्षक ने उसे 
i ul. Ted waz D या ॥ 3 के 
त | अपराध के लिए तुम्हारी हत्या नहीं की जा सकती | 
| हमारी यह ee धारणा है कि उसके इस पाप की 
OS मरणा उसे तुमसे नहीं हई । उसकी इस जघन्य 


& | परवृत्ति के लिए तुम्हें कितना दुख है, यह भी हमसे 
` छिपा नहीं BIO क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा 
लड़का अब तुम्हारी याद करने तक का भी 
L&R नहीं स्वीकार करता ? शायद वह तुम्हें भूल गया 


है। ऐसी दशा में तुम्हारे लिए यदि किसी प्रकार 
| | के दरड की आवश्यकता थी तो यही क्या कम दरड 
माद हे ९ वास्तव में पुन्न का माता के झुला देना उसके 
स प्रति वड़ा कठोर दण्ड है, वह दण्ड मृत्यु से भी 
l १ भयङ्कर BI 
TA “हाँ, मत्यु से भी भयङ्कर है ।”- 


x x x x 
नगर का द्वार खुल गया | मुरला निकल कर बाहर 
4 गई | चहारदीवारी के बाहर उसी के देशवासी कितने 
५ हा वार सृत्यु-शय्या पर साये हुए थे। मुरला ने उन्हें 
श्रद्धापूजक प्रणाम किया | उनके रक्त से वहाँ की भूमि 
॥सींच गई थी। “मेरे ही पुत्र ने स्वजातीय segs 
क॑ रक्त से प्रथ्वी का कलङ्ित किया हे”, यह वात मन 
S में आते ही मुरला के नेत्रो के सामने अँधेरा छा गया । 


a 
Digitized by Arya sqmi घ्रे।/बछिवेदी शपे and eGangotri 


+++ + > > FH A + + + + + 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar v 


१६ 


मागे सें तरह तरह के cre के जो भग्नावशेष पडे 
थे उन्हें देखकर उसका Aes विद्रोही हो उठा, 
क्याँकि विनाश करने के लिए तो माता का हृदय 
कभी प्रोत्साहन दे नहीं सकता । आधा मागे समाप्त 
करने पर मुरला ने दृष्टि फेर कर एक वार स्वदेश को 
ओर ताका । ' दूसरी ओर से उसे देखते ही शत्र दल 
के सैनिक वेग से उसकी ओर अग्रसर हुए। बातचीत 
करने पर जब उन्हें मुरला का पूणे परिचय मालूम 
हुआ तव वड़े आदर से लाग उसे उसके पुत्र अथात्‌ 
अपने नेता के पास ले गये। वे लोग अपने नेता के 
वीये-पराक्रम तथा कम-कुशलता की उससे भूरि भूरिं 
प्रशंसा करने लगे | पुत्र के गारव की बात सुन कर 
मुरला के माृह्ृदय का सारा क्षोभ क्षण भर के लिए 
तिरोहित हो गया | 
gate राजोचित वेश में सुसज्जित होकर | 
शत्रओ के शिविर में विराजमान था | उंसकी कमर से 
मणियां ऑर afta से जड़ी हुई एक तलवार लर 
रही थी । पुत्र की अनुपम सूति टेरू 
रह गईं ! कया यह वही सूबासिं 
स्वप्न देख रही थी | 
पुत्र को देखकर सुरत 
आश्वासन मिला | यह ae 
पर अवतीर्ण होने से पहले ही उस, 
कार प्राप्त किया था॥फिर से देखकर मुरला का २. 
वत्सलता का प्रबल होना ही स्वाभाविक था, लाखे 
पाप करने पर भी उसके प्रति मातृहृदय की स्नेहधारा 
में ज़रा भी व्याघात नहीं पड़ा | 
सूबासिंह माता के चरणों पर लाट गया | 


गया हागा। अभी तक में तुम्हारी ही प्रतीक्षा 
में था, अब कल ही इस नगर को विजय 
लूँगा | ue 

“किन्तु बेटा, यही नगर तो तुम्हारी 
भूमि H p i 2d : 


सारी प्रथ्वी ही मेरी जन्मभूमि है। मेन प्रथ्वा 
द m जन्म-प्रहण किया है संसार में कीति स्थापित 
| करने के लिए। आज यही नगर मरं माग का 
| कण्टक है। पहले इस विजय का डंका बजाकर तब 
| आगे बढ़ गा ।” 
। “बेटा, यहाँ के एक एक पत्थर क ढुकड़ स 
J| तुम्हारा सम्बन्ध हे ।” 

१ Gar) ईट-पत्थर की ओर ध्यान देने का अब 
मुझे समय नहीं है। पत्थरों को चिन्ता तब करनी 
| ` पड़ेगी, जब सारा नगर धराशायी करके नवीन दुग 
नवीन राजप्रासाद का निमाण करूंगा । इससे पहल 

इ ट-पस्थर का विचार करने का समय नहीं है |” 

|. “क्या देश के आदमियों से तुम्हारा कोई सम्वन 
` ही नहीं है ?? 
“हाँ, देश के आदमियों की हमें जरूरत हैं, 
भी मेरी कीति-गाथा के लिए। देश में यदि मनुष्य 


f Bue. तो मेरी कीति का ही कोन गान करेगा 
' बहाँ के वायु Pega ही कोन १” 


था । कदाचित्‌ उनका अकीतिमान तो वही होता है जो 
वायुमण्डल में वह रहा एकार करके संसार के भिन्न 
goat भी यहाँ की मिट्टी' करता है । ध्वंस करना 
--कितनी कहानियाँ, कित्‌ नहीं !? 
' कितनी आशा-त आखिर, तैमूर ओर चंगेजखाँ का 
` '।अपन्ह तहास के प्रष्ठों पर से किसी ने हटा तो दिया 
` नहीं। जिस तरह अकवर और शाहजहाँ का नाम 
` सबको मालूम है, बेस ही इन्हें भी सव जानते हैं ।” 
, “परन्तु तैमूर ओर चंगेजखाँ ने अपने ही देश 
/ का ध्वंस नहीं किया हे |” 
माता-पुत्र में परस्पर इसी तरह की बातचीत हो 
रही थी। पुत्र को बातें सुनकर माता का उत्साह 
क्रमशः क्षीण हो रहा था, पुत्र के गोख से उन्नत 
मस्तक नीचा हो गया था | 
माता स़्ष्ि-स्वरूपिणी है, वह जननी है। प्रलय 
या ध्वंस की बात उसे सह्य नहीं है । ऐसी बातें उसके 
हृदय के अन्तस्तल तक में जाकर आघात पहुँचाती 
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Sq ऐसी दशा में जो हाथ संसार के मंगल-विधान 
में न उपयुक्त होकर प्रलय मचाने की ही ओर बढ़ रहे 
हों, माता की दृष्टि में वे सदा ही घृणा के पात्र 
रहेंगे । 

qeg योवन के मद से उन्मत्त रहने के कारण 
पत्र को तो इस ओर ध्यान देने तक का भी अवसर 
नहीं मिलता | फिर सूबासिंह इस बात पर विचार ही 
करने को क्यों बैठता ? वह तो अपने भावी जोवन के 
निर्माण की ही चिन्ता में व्यग्र था। उस क्या 
पता कि माता का हृदय जहाँ स्रट्रिस्वरूपिणी जननी 
क रूपम अभिव्यक्त हाता ह, वहां उस स्वासांवक।|- 
aa में बाधा पहुँचते ही वह कोमल हृदय कितनों |: 
प्रलयङ्कर रूप धारण कर लेता है ! 

तम्वू के भीतर मुरला बैठ TE । उसका मस्तक 
झुका था। नेत्रों में ज्योति नहीं, हृदय में उत्साह]. | 
भी नहीं था। तम्बू से भाँककर उसने देखा, समीप 
ही उसकी जन्मभूमि दिखाई पड़ रही थी। यहा. 
उसकी जन्मभूमि ही नहीं थी, यहीं उसका लालन 
पालन हुआ, योवन-के--प्रभात-काल में यहाँ के ह| `. 
मलयानिल से आन्दोलित होकर उसके वसन्त का] 
उद्य हुआ और यहीं उसने अपनी प्रथम सन्ता; = 
gate का प्रसव किया । यह. बही सूबासिंह भी | 

अस्तंगामी सूये की क्षीण किरणों नगर की उटा 
लिकाओं से लेकर साधारण घरों की दीवारों 

हारदीवारियां तक पर सवण की भाँति प्रतिफलित 

रही थीं। खिड़कियां ओर दरवाजों के शीशों पर १८ 
किरणों उन्हें रक्त-रञ्जित सी. कर रही थीं। उन 
देखकर मानो यह विशाल नगर आहत होकर पड 
हे आर उसक चत-स्थाना स शतधारा से रक्त Hl 
हित हो रहा है। | 

समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता । कुछ 
क्षण बीततें बीतते सम्ध्या का अन्धकार घनीभूत 
गया | सारा नगर निर्जीव शरीर के समान 
रह गया, Rae की बत्तियां के समान मस्ती 
पर एक एक करके तारे टिमटिमाने लगे। मुरला * 


E by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a aAa i A. Ponsi T 7775 


um SE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E १] 


>> ++ + “*- “+“* ++ + + ++ नि 


| अपने हृदयरूपी नेत्र से देखा कि नगरवासियां का 
दीपक जलाने का साहस नहीं हो रहा el Ars 
कार में ही वे इधर-उधर घूम रहे हैं। उनकी गति 


Z 


हें । 
शिथिल और दृष्टि अवनत है। नगर की जितनी 
वस्तुओं से वह परिचित थी वे सभी मानो निस्तब्ध 
होकर खडी थों । खड़ी खड़ी मानो उसी की प्रतीक्षा 
कर रही थीं। यह परिचित नगर न जाने किसके 
आकषण से आकर्षित होकर आज विशेष रूप से 
उसके साथ आत्मीयता के बन्धन में जकड़ उठा था ? 
आज मुरला के हृद्य में मानो वत्सलता का नवीन 
नुराग जाग्रत हो उठा | उसे ऐसा जान पड़ने लगा, 
मानो नगर के निवासी-मात्र उसकी सन्ताने हैं। 
एक ही दिन में वह मानो सबके लिए मातृस्थानीया 
हो गई थी | 
पवंत के शिखर पर से धीरे धीरे मेघ उतरे आ 
रहे थे। सूबासिंह बोल उठा--नियमित रूप से 
अन्धकार होते ही आज रात को नगर घेर लिया 
जाय | 
मुरला act थो। सूबासिंह उसकी गोद में 
मस्तक TA लेटा था। पुत्र की वात सुनते ही 
॥ sas मुख पर हँसी को रेखा दिखाई दी । परन्तु 
यह हँसी तो वास्तव में हँसी नहीं थी, यह माना उसके 
उमड़े हुए आँसू थे, जो रोक रखने के कारण विकृत 
गये ऑर अन्त में हँसी के रूप में निकल WS | 
माता ने पुत्र के शरीर पर हाथ फेरते फेरते कहा-- 
अब यह सब बातें छोड़ दो | इस शान्त एवं निस्तब्ध 
सन्ध्या के समय काइ ओर बात साचा। जरा 
छुटपन की वातां पर तो ध्यान दो। उस समय 
यहाँ के लोगों के साथ तुम्हारा कितना प्रेम ar? ये 
| लाग तुमसे कितना स्नेह करते थे! इनका चिरकाल 
| का सम्बन्ध तुम्हें याद नहीं है ? 
अब किसी ओर विषयं की ओर मेरा ध्यान 
॥ नहीं जाता। मेरे मस्तिष्क में केवल मेरे भावी 
` यश, प्रतिष्ठा तथा गोरव की चिन्ता चक्कर काट 


रही è p" 


E 
uÁ 


Aa. 


M Wo जा० SPAR का MAT 


Digitized by Arya Sa ar Es cecal n nnai and eGangotri 
देश का बेलिवदी पर 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३ 
—— ÀÀ +++ + +--+ ++ a ++ क +++ 


“एक काम अभी शेप Ep अब तुम्हें विवाह करके 
गृहस्थी चलानी हे ।” 

“नहीं सा, विवाह के पचड़े में ता किसी तरह भी 
नहीं पड़ सकता | मैंने जहाँ तक विचार किया है, 
पारिवारिक जीवन की सड्डीणता में मेरा चित्त किसी 
तरह न शान्त हा सकेगा |” 

“यह क्‍यों ? क्या तुम्हें सन्तान की अभिलाषा 
नहीं है w 

“सन्तान की क्या आवश्यकता है मा ? सन्तान 
से मुझे काई लांभ न हागा । क्योंकि मेरी ही तरह 
कोई आकर उनकी भी हत्या कर जायगा । उस समय 
कदाचित्‌ उस हत्या का बदला लेने की भी शक्ति 
मुझमें न रहे। उस दशा में सन्तान दुख का ही 
कारण ता होगी 0? 

“देखो, आकाश की बिजली देखने में कितनी 
प्रभामय जान पड़ती है। परन्तु उसकी काई साथ- 
कता ते मालूम नहीं पड़ती। सम्भव है, तुम्हारे 
जीवन में भी किसी दिन ऐश्वर्य की बिजली चमचमा 
उठे, ता भी तुम्हारा जीवन व्यथ ही समभा जायगा |” 

“हाँ, टोक कहती हा मा । में आकाशा की बिजली 
> P 

माता-पुत्र में यही बातचीत हो रहीं थी। कुछ 
देर के बाद सूबासिंह को नींद आ यई | 

मुरला उठ कर खड़ी .हा uil वह बिलकुल 
तैयार हाकर ही आई थी ।. अब उसे और सङ्कल्प- 
विकल्प की आवश्यकता न रही। मुरला ने जिस 
जाति में जन्म ग्रहण किया था उसको दृष्टि में देशो- 
द्वार का हो प्रयत्न करना परम Wu था। वह जाति 
आवश्यकता पड़ने पर देश के नाम स्नेह-समता आदि 
सभी का बलिदान कर सकती थी | र 

मुरला उठ खड़ी हुई । एक काले कपड़े से उसने 
सूबासिंह के सारे शरीर का आच्छादित कर दिया | 
फिर एक तेज़ छुरा उसकी छाती में भोक दिया । 
सबासिंह के शरीर में जरा सा कम्पन हुआ और 
तुरन्त ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | 


sve N ज्र 
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सूबासिंह के रक्षक निस्तब्ध खड़े थे। उन्ह 
बोधित करके मुरला ने कहा--में इस नगर की 
एक निवासिनी हूँ । इस दृष्टि से जन्मभूमि के 
| "afr आमने कतेव्य्र का यथाशक्ति पालन किया । साथ 
ही सूबासिंह की साता हूँ, अतएव पुत्र के ही पासं में 
भी रहना चाहती हॅ. । कोई दूसरी सन्तान उत्पन्न 
करने के योग्य तो अब मेरी अवस्था है नहीं, इससे 


पा पक जेट 


देखती हुँ कि मेरा यह जीवन व्यथ हा 
द्वारा देश का काड काम न हुआ | न 
कहते कहते मुरला ने एक वार मातृभूमि की ओ 


हुआ, 


> 


ध्यान से देखा आर फिर पुत्र रक्त स रगा gA 


छुरा अपनी छाती में भी भोक लिया | 


--रामावतार शम्मी 


&गोकी की एक कहानी के आधार पर | 
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रूस की मशहूर ज़ारशाही का करुण दृश्य 
ब विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिया उपन्यास 


पढ़िए । 


पुस्तक इतनी मज़ेदार और रोचक है कि 


बिना पूरी पढ़े छोड़ने को जी नहीं चाहता | चित्रों 
नेता दुशुनी शोमा कर दी है | 


मूल्य केवल WU) डेढ़ रुपया | 


मेनेजर, इंडियन प्रेस 
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[ इस लेख के लेखक डाकूर त्रिपाठी इलाहाबाद-विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यापक 
` - CORE S व्य 
हे । “भविष्य की भावना! नाम के अपने ART लेख में आपने संसार की वतमान व्यापक 
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क्रान्ति का थोडे में परिचय दिया है और बताया है कि वह भारत में भी मौजूद हे । आपका 


| कहना है कि यहाँ का युवक-हृदय भी “स्वग और ज़न्नत के वैभव! का उपभोग करना चाहता हे | 


इसकी सिद्धि के लिए विद्वान लेखक ने युवकों की कुछ मांगों का विस्तार के साथ विवेचन किया 


है। आपका कहना है कि 'आज दलित, निधन, पुरुष, di यही नहीं, बालक और वालि 


had 


तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वाधीनता और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए दत्तचित्त हो रहे हें ।! इस 
लेख में इसी पहस्त्वपूरण वर्तमान समस्या का दिग्दशन कराया गया है | | 


रत में पश्चिमी ढङ्ग की शिक्षा और 

पश्चिमी राजनैतिक आदशों के 

अस्तित्व में आ जाने से लोगों 

के विचारों में जिस शीघ्रता से 

qaia db रहा है उसको 

देखकर ale रीडिंग ऐसे महान्‌ 

-~ व्यक्ति तक हैरान हैं। हमारे देश 
के वयोवृद्ध लोगों को तो यह उलट-फेर अपूव, विलक्षण 
ओर अलोकिक-सा जान पड़ता है। किन्तु जिन 
लोगों ने संसार की आधुनिक प्रगति पर ध्यानपूर्वक 
विचार किया है और जो योरप-अमरीका की साम- 
यिक परिस्थिति का कुछ गम्भीर ज्ञान रखते हे उनका 
इन परिवतंनों को देखकर उतना ANAA नहीं होता । 


गत बीस-पचीस वर्षों से सभ्य संसार में जो तूफ़ान 


~ bay Saas 


उठा है उसके भोंके वृद्ध भारत को भी हिला-हिलाकर 
जगा रहें हैं। उसका प्रभाव सबसे पहले युवकों पर 


पड़ रहा है। उनके खून में जोश है, उनके हृदयः 


पटल पर नये विचारों के अङ्कित हाने के लिए स्थान 
है, उनके मस्तिष्क में नये भावों और आदरशों का 
स्वागत करने के लिए उचित eel ooo 
आधुनिक आन्दोलन के अनेक रूप हें ॥ राजः 
नैतिक, सामाजिक, मानसिक और आत्मिक चेतरं में 
नये रङ्ग और eg दिखाई पड़ , रहे हैं, किन्तु यदि 
गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो वे एक ही 
आत्मा के भिन्न भिन्न विकसित रूप है, एक ही परु 
मैषणा की पूति के साधन हैं । जीवन र 
ऐसा नहीं, कमे ओर व्यवहार का कोड 
नहीं जिस पर नबीनता के पल्लव न MSS f 
हों और जिसमें भविष्य का संकेत न हो । 


निशा का शान्त अचल ओर 


दृगंचल .लोगों के हृदय में वि 
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"कर रहा है। माह ओर आशा को खांचाताना म 
“safes ही नहीं, वरन समाज भी फसा हुआ है। भविष्य 
Lx भय से बहुत से लोगों की मति किन्तु-परन्तु क 
भूले में भूल रही है। युवक नव-युग का स्वागत करने 
के लिए लालायित हो रहे है, किन्तु पुराने अभी साच- 
' विचार में सटपटा रहे हैं। कालचक्र को क्या गति 
होगी और भविष्य का रूप क्या होगा आदि प्रश्न 
पायः हर एक के हृदय में उथल-पुथल मचा रहे हैं | 
सबसे मुख्य प्रश्न यह्‌ है कि मनुष्य का एक दूसर 
कैसा सम्बन्ध होना चाहिए। मनुष्य में केवल पुरुष 


रूप धारण कर लिये हे ऑर इन्हीं के सन्ताप- 
उत्तर Fea और उन्हें कार्यरूप में परिणत 
ने में मनुष्य लगा हुआ है। यह समस्या संसार 
। सभ्यता का प्रेरक है। जितनी सभ्यताएँ उठीं ओर 
र गिरीं वे इन्हीं प्रश्नों के कारण | धार्मिक नेताओं 
, दार्शनिक तत्त्ववेत्ताओं ओर वैज्ञानिकों ने यथा- 
इनके हल करने का प्रयत्न किया, जिससे मानव- 
का बहुत कुछ उपकार हुआ आर हो रहा है | 
Epeg यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्रश्नों का 
न्तम और सन्तोपजनक उत्तर हों चुका ओर अब 
का व्यथे उलभन में पड़ने की आवश्यकता हो 
at रही । 
। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तरो का यदि वणेन किया 
| जाय तो संसार भर का इतिहास लिखना पड़ेगा, सब 
| , समाजों ओर संस्थाओं की आलोचना करनी 
गी और वाद-विवाद के चक्कर में Ha जाना 
tl ऐसे कठिन ओर गहन विषय की उलभन 
मैं पड़ना इस लेख का आशय नहीं | यहाँ केवल यह 
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आर समाजों से उनको कहाँ तक सहायता मिल | तब 
सकती है, आदि प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस घ्या 
समय लेखक, प्रकाशक ओर पाठकों का सम्भवत: | कर 
अवकाश नहीं | Es 
सामयिक विचारधारा यह है कि संसार सुखः हाः 
साधन का स्थान है। प्राकृतिक संसार के उस ओर | आ 
कुछ हो या न हो, किन्तु ऐहिक संसार हैं. आर सके | कर 
अस्तित्व के विषय में सन्देह की गुंजाइश नहीं । अत- fü 
s 


एव अज्ञात के ज्ञान प्राप्त करने का चाहे हो या न हो, | करि 
किन्तु ज्ञात से पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न अवश्य | 
होना चाहिए | सांसारिक ज्ञान के संचय ओर परिवद्धेन | 
में जी तोड़कर अथक प्रयत्न करना प्रत्यक्ष लाभ- । व्या 
दायक है, उसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। माना 
कि मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ , सवज्ञ ओर एकदेशिक है, | 
किन्तु उसके लिए रोना व्यर्थ है। उसके ज्ञान, शक्ति | कि 
और व्यापकता की वृद्धि वहाँ तक अवश्य होनी चाहिए | है व 
जहाँ तक वह प्राकृतिक नियमों से सम्भव है । मनुष्य | है 
के ज्ञान और शक्ति की चरम सीमा कहाँ है! इसका 
निश्चय alae नहीं हो सकता ? यह तो अनुः 
भव ओर भविष्य ही वतलाएगा। किन्तु इतना तां । अप 
पष्ट है कि मनुष्य की ज्ञान ऑर शक्तियों को STATA yA 
अभी बहुत बहुत दूर है। अतएव सीमा-सम्वन्धीं। पर 
विवाद के दलदल में समय ऑर शक्ति का अधिक 
नाश न करके उन्नति के मागो पर आगे बढ़ते ही चलां 
जाना श्रेयस्कर ÈL रुकने का मोक्का नहीं। इस 
चलायमान संसार में जो रुका वह्‌ गिरा । परिवतन-| जा 
शील संसार का चक्र जोर से चल रहा है। उसका है | 
अनुबतन करना आवश्यक ài पीछे फिर कर इस 
चाहे क्षण भर के लिए देख भले ही ला, किन्तु भविष्य | सि 
से दृष्टि मोड़ो और पैर बढ़ाये ही चला । इसी में सम 
कल्याण है | 
दूसरी धारणा यह है कि मनुष्य को अपने सुख 
आर उन्नति के साधनों के इकट्रे करने का pi 4 
अधिकार है । जब तक उसके कार्यक्रम से दूसरे की 
उन्नति और सुखसंचय के मार्ग में अड़चन नहीं पड़ती 


E ल -pe 
ल्ल तब तक उसको कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। 
SW व्यक्ति का सख और उसकी उन्नति किन कामों के 


त: | करने से है, समाज का सुख ओर उसकी उन्नति किन 

| चीज़ों में है, उनका निणय व्यक्ति आर समाज के ही 
a | हाथ में है। किसी दूसरे व्यक्ति या समाज का यह 
` 


T | अधिकार नहीं कि वह उसके स्वतन्त्रता-यूबेक निश्चय 
पके | करने और काम करने में वाधा डाले, यद्यपि इस 
Ta | सिद्धान्त को कार्यरूप सें परिणत करने में कभी कभी 
हो, | कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं, किन्तु उनके कारण व्यक्ति 
ऱ्य | अथवा समाज का अधिकार नहीं न्ट हो सकता d 


द्वन | उन कठिनाइयों का दूर करने का प्रयत्न करना प्रत्यक 


[भ- । व्यक्ति आर समाज का HAST हैं । 
Tal जो सम्बन्ध व्यक्ति का एक समाज के साथ हे 
है, वडी एक समाज का दूसरे के साथ S| या याँ कहिए 


क्ति | कि जो सम्बन्ध एक समाज का दूसरे समाज के साथ 
हिए | है वही सम्बन्ध एक व्यक्ति का एक समाज के साथ 
रुष्य | | है। मानव-संसार में एकदेशीय समाज का प्राय 
पका बही स्थान है जो समाज में व्यक्ति का। जो समाज 
प्रनु- | व्यक्ति को यथोचित स्वतन्त्रता देने में असमर्थ है वह 
rat अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में भी आखिर में 
माये --असमर्थ रहेगा | जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों 
[न्धी | पर आक्रमण करता है वह अन्तत: अपने अधिकारों 
धिक पर किये गये आक्रमण को रोकने में असमर्थ 
चला er) यह सिद्धान्त बहुत दूर तक व्याप्त है और 
इस | इतिहास से इसकी पुष्टि में अनेक प्रमाण दिये 
da. जा सकते Èl सच बात तो यही जान पड़ती 
सका | है कि समाज की रचना व्यक्ति के लिए है और 
कर | इसी, कारण व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी इष्ट- 
बष्य | सिद्धि के लिए समाज की रक्षा करे। किन्तु जब 
री में समाज व्यक्ति के सुख ओर शक्ति के संचय में वाधा 
डालने लगता है तब उसका हास शुरू हा जाता Bd 
सुख आधुनिक युवक ओर युवतियाँ अब इस सिद्धान्त का 
गिक ' सममने लगी है और उनमें अपने नैसर्गिक अधिकारों 
- की | आर स्वत्वों की रक्षा करने की उत्कट इच्छा पैदा हा 


गई हे । 
F 


E 


Tr 


ed it 
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- नहीं सोचता | आत्म-रक्षा और शरीर-रक्षा की उसका 
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सख क्या वस्तु है ? केवल दुःखों का न हाना 
ही सुख नहीं कहा जा सकता । सुख अनुभव-प्राह्म 
है, सख का साधन इन्द्रियों-द्रारा होता है। ज्ञान 
अर कर्मेन्द्रियों की अनुभूति को कसोटी पर स॒ख- 
दुःख की जाँच होती èl अतएव जो वस्तु 
इन्द्रियों--दशों इन्द्रियां--को सुख दे वही wa है । 
वाक्री सव कल्पना-मात्र है। इन्द्रिय-सम्बन्धी सख 
को बुरा समझना प्राकृतिक नियमों पर धूल भोंकना 
है। उसकी ओर से मनुष्य को हटाने का प्रयत्न 
करना उलटी गंगा बहाना है। मेरे कहने का यह 
anqa नहीं कि इन्तट्रिय-सस्बन्धी--दशों, हॉ, दशॉ-स॒ख 
की काई सीमा नहीं | किन्तु इस सीमा का निणय स्वयं 
व्यक्ति ही कर सकता है। समाज का केवल इतना 
ही अधिकार है कि वह देखता रहा कि उस सुख के 
साधन में किसी दूसरे व्यक्ति के सुख-साधन में बाधा 
तो नहीं पड़ती | व्यक्ति अपनी इन्द्रियां आर ज्ञान को 
शक्ति के अनुकूल ही सख-साधन कर सकता Bd 
उसके आगे बह चलही नहीं सकता, प्राकृतिक नियम 
रोक देते हें | इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपना अहित 


स्वाभाविक चिन्ता है। जितनी उसको होगी उतनी 
शायद दूसरे को होना कठिन है | "em 

उपयक्त भावनायें दिन,दिन मजबूती पकड़ती जा 
रही हैं । पहली संस्थाओं पर लागों का विश्वास कम | 
होने लगा है। वे कहते हैं कि अभी तक समाज- 
सङ्गठन के जितने प्रयत्न हुए हैं वे एकपक्षीय हैं, उनका 
आधार न्याय के ऊपर नहीं रहा है । समाज के अंग- | 
विशेष के स्वार्थ-साधन के लिए उनका निर्माण 
हुआ। उनसे समाज के प्रत्येक अंग और व्यक्ति का 

लाभ नहीं हुआ जो होना चाहिए था | SS 
लिए मनुष्य-समाज में इतनी विषमता, s 
और अन्यायमूलक भेद विद्यमान है। feat और _ 
निर्धन अपने नैसर्गिक अधिकार से वंचित रक्खे | 
गये । पुरुषों ने स्तरियो का, अमीरों ने गरीबों गी 
कुलीनों ने अकुलीनों को, बलशालियों ने निबलों 


¢ 


E १८ 
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) दाये रखना अच्छा समझा | अब ऐसे न्याय- 
| रहित समाज, संस्था आर नियमों का छोड़कर हम 
7 दसरे मार्ग का अबलम्वन करना चाहिए | सम्भव है 
| कि इस मार्ग में भी काँटे हें, खड़ हों, किन्तु उनसे भय- 
भीत होकर सड़ना या अड़ना भीरुता ओर कायरता E । 
` अब से ऐसे समाज की रचना होना चाहिए जो न्याय 
और स्वाधोनता की नीव पर हा । संसार कां यथा- 
शक्ति सखमय बनाना चाहिए, mut के कारणा का 
यथासस्भव दर करना चाहिए। सारांश यह कि 
स्वर्ग और जन्नत के वैभव को लाकर ऐहिक संसार 
में स्थापित करना चाहिए। इस आदश का 
`) प्राप्ति के लिए तन, मन, मान, धन सभी लगा 
| देना ही सञ्ची सेवा है। यही युवक-हृदय का लक्ष्य 
LU हे) जब तक ऐसा नहीं होता तव तक हृदय में 
3 वेदना होती रहेगी, सुख और aera का विधान 
| | फैलने न पावेगा। अतएव अब घोर विसव की 
| ` आवश्यकता है । 

आज समाज में जो खलबली मची है, जो कान्ति 
हो रही है, उसका वास्तविक रहस्य ओर कारण उप- 
zm सिद्धान्त आर आदशे हे। आज दलित, निधन, 
| पुरुष, स्रो, यही नहीं, वालक अर बालिकायें तक 
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वाधीनता ओर स्वतन्त्रता प्राप्त 
| करने के लिए दत्तचित्त हा रहे हैं। अभी तो केवल 
| भविष्य की भूमिका da रही है । इसी से भूकम्प के 
लक्षण प्रतीत होने लगे । 


C इब्तदाये इश्क़ है रोता हे क्या | 
SS ES - है 
आगे आगे देखना हाता है क्या | 


` यह परिवतेन विधि के विधान में ही जान पड़ता 
है। चाहे काई इसे नाश का लक्षण कहे, चाहे कोई 
कलियुग की महिमा, चाहे भ्रष्टाचार, दुश्चरित्रता, 
अर मर्यादाहीनता आदि अपशब्द कहे, किन्तु अब 
a के चक्र के समान वह चल गया है। 
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मँमधार में नाव तो डारि चुके ह ae 
अब सोच किये ते कहा लहनो है। D; 

सिर वारि वतास के त्रास जिते ms 
परिहें सा सबै सुख सो सहनो है॥ | क 
जुगलेशजू ह है प्रवाह जित | कै 
तिहि के अनुकूल g ले वहनों है। | d 

हेय हाना हताश नहा हमका [au 
पतवार दुऊ कर सों गहनाहै॥ | > 

| के 


युवक-हृदय जरा भी व्यथित नहीं ह । आज R 
युवकों और युवतियों में आप जो आत्मत्याग, स्वावल € 
म्बन, धीरता, सहिष्णुता, ओर आदशप्रियता का 
अलोकिक दृश्य देख रहे हैं उसका कारण उपयुक्त प्र 
भावनाओं में निहित है। चाहे जान में आर चाह में 
अनजान में सब उन्हीं प्ररणाओं स प्रेरित हा रहूं च 
हैं। यह विस्व पश्चिम ओर qu में, प्रत्येक देश d 
ओर समाज में अपना रंग दिखा रहा हैं। जहाँ ग्र 
देखिए, एक ही समस्या है | भारत में भी वही समस्या स 
है जो चीन, टर्की ओर रूस में है। हाँ, आकार दे. 
प्रकार का भेद अवश्य है, पर गूढ़ रहस्य एक ही है | 

शायद काई यह पूछ dà कि यह तो सव ay 
किन्तु यह बतलाइए कि स्पष्टरूप में क्या क्या युवकों 
की माँगे हैं। इन माँगों का पूणरूपेश fat 
चन इस छोटे लेख में सम्भव नहीं है। हर एक 
माँग के ऊपर अनेक ग्रन्थों के रचने को आव' में 
श्यकता है। यहाँ थोड़े में उनका उल्लेख किया 
गया है। l 

पहली माँग यह है कि समाज में प्रत्येक व्यिं 
के अधिकार एक से et) कार्यविभाग ( Div 
sion of labour) का अधिकार किसी suf 
विशेष, जन-समुदाय अथवा समाज आदि = हे 
है । जितने काम हे सभी अपनी तोर पर आवश्य 
ओर उपयोगी हैं, अतएव किसी सेवा को ऊँची 
नीची कहना उचित नहीं। हाँ, यदि आप i 
मुख्य और गौण भेद अवश्य कर सकते हैं । 


" | 


i 
| 
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इससे यह 


संख्या १ ] 
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anual कि मुख्य कामो के करनेवाले 
श्रेष्ठ ओर गौण काम के करनेवाले निकृष्ट हे, सवथा 
भूल है। इस ऊँच-नीच के विचार को समूल नष्ट 
करने की आवश्यकता हे | किसी पेशे या व्यवसाय 
के कारण काई सामाजिक भेद न होना चाहिए। 
सारांश यह है कि जात-पाँत या श्रेणी, वर्ग आदि का 
सामाजिक भेद शीघ्र ही उठा देना चाहिए। व्यव- 
साय ओर साम्पत्तिक विभिन्नता का प्रभाव समाज 
के पारस्परिक व्यवहार पर न पड़ना चाहिए। इस 
सिद्धान्त के अनुकूल सामाजिक साम्य ओर एकता 
स्वयंसिद्ध à 

दूसरी माँग यह 
प्रत्येक व्यक्ति 


हे कि समाज को चाहिए कि 


के साथ एक सा व्यवहार करे । जीवन 
में हर एक का एक सा अवसर ओर मोक्का देना 
चाहिए। समाज का कतव्य है कि वह देखता रहे 


कि अनैसर्गिक ओर मनुष्यकृत विषमता समाज के 
अद्र घुसने न पावे । यदि कहीं ऐसे लक्षण हों तो 
समाज को तुरन्त हस्तक्षेप करके उन दोषों का हटा 
देना चाहिए | यदि इस कतव्य के पालन में समाज 
शिथिलता अथवा आनाकानी करे तो वह पथभ्रष्ट है 


[ आर कतव्यांवसुख हाने क कारण आदर का पात्र 


नहा | समाज संगठन से यही लाभ है कि वह 
अपने प्रत्येक AT ऑर व्यक्ति की रक्षा करे | समाज 
का संगठन आर विधान यादि इस कतव्य के पालन 


में असमर्थ ह्‌ ते उसको बदल eat हा सामायक 


धर्म है | 

चोथी माँग यह है कि स्री ओर पुरुष के अधि- 
कारों में किसी प्रकार का भेद न होना चाहिए । उनके 
कतंव्यां में यदि नैसर्गिक भेद है ता वह अमिट है 


| किन्तु उसको बढ़ाना और उसके कारण उनके अधि- 


कारो में कॉट-छॉट करना सरासर अन्याय है । प्रत्येक 
स्रों का जीवन-क्षेत्र में वही अवसर मिलना चाहिए जा 
पुरुष को मिलता है। वैयक्तिक), सामाजिक और 
माडुषिक अधिकारों में खरी और पुरुष के साथ एक 
सा व्यवहार हाना चाहिए। जो नैतिक, व्यावहारिक 


N 


g 


ओर सामाजिक नियम पुरुषों पर लागू होते हैं 
Raat पर भी लागू हाना चाहिए ओर जा पुरुष 
नहीं लागू होते हैं वे at पर भी लागू न हान 
चाहिए । 

पाँचवीं . माँग यह है कि देश, जाति, रंग, धर्म 
आचार-विचार की विभिन्नता के कारण म 
अधिकारों में किसी प्रकार का भेद-भाव न होन 
चाहिए। जीवन-च्षेत्र में नैसर्गिक बाधाओं के 
अलावा आर काई वाधा न आने पावे। जो नैतिक 
संगठन किसी जाति या देश के अभ्युदय अथवा 
स्वतंत्रता में अड्चन डाले वह माननीय कदापि न 
ना चाहिए | 

मुख्यतः यही पाँच माँगे हें जिन्होंने अनेक 
रूप धारण कर लिये Eo जब तक इन माँगों की 
पूति नहीं होती तब तक शान्ति ऑर सुख की आशा 
करना व्यर्थं BI इन माँगों के संतोषजनक उत्तर 
से संसार में एक अपूर्वं परिवर्तन हो जायगा । 
अनन्त के इतिहास में नये अध्याय का आरंभ हो 
जायगा ओर सुख ऑर शांति का अभूतपूर्व आयो- 
जन हो जायगा | 

अब यह्‌ प्रश्‍न होता हे कि भारत में इन सामयिक 
विचारों ऑर आदशो का क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या 
वह हितकर होगा या नहीं ? पहली बात तो यह 
होगी कि इनके कारण जात-पाँत का भेदभाव शीघ्रता 
से क्षीण होकर अन्त में नष्ट हो जायगा। उसी 
प्रकार प्रान्तीयता अथवा संप्रदाय, विचार, धमे 
आदि के कारण जा सामाजिक seat हैं वे भी 
न रहेंगी। यों तो रेल, प्रेस, समुद्रऱ्यात्रा और 
सुधारकों के प्रयत्नो से धीरे धीरे परिवतेन हो ही रहा 
था, किन्तु नवीन विचारों की धारा अब बड़े वेग से 
उठ रही है, जिससे आश्चर्यजनक शीघ्रता के साथ 
यथेष्ट कान्ति हा जायगी ओर सामाजिक aera 
का राज्य स्थापित हो जायगा । यह सोचना कि 
भारत में वणादिक, धार्मिक ओर प्रान्तिक बिभि: 
न्नता इतनी गहरी पहुँच गई है कि उसका दूर होता 


QE 
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असंभव है, सर्वथा भ्रममूलक है। जो ऐसा सममत 
हैं वे काल और समय की प्रगति का ठीक ठीक नहीं 
' समभते हें | 

| उपर्यक्त परिवर्तत एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का 
| उत्कट अभिलाषा का प्रभाव यह होगा कि खान-पान 
| और विवाह आदि में देश, प्रान्त, धर्म आदि का भेद 

जाता रहेगा। प्रत्येक पुरुष या खी को इस बात को 
rent कि वह जिससे चाहे विवाह कर ले। 
विवाह आदि व्यक्ति के निजी कामो मे गिने जायेंगे 
| दरार समाज उसमें हस्तक्षेप न करेगा । अन्तजातीय 
शरोर अन्तर्धार्मिक विवाह-संबन्धों के स्थापित होने में 
संभव है कि कुछ अधिक समय लगे, किन्तु उसका 
आरंभ हो गया और बहुत से लोग अभी से मानन 
लगे हैं कि वैवाहिक स्वंतन्त्रता पारिबारिक ओर वेय- 
fon जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है ओर 
समाज का उसमें हस्तक्षेप करना अनुचित है । 

- Rub को अपने अधिकारों और स्वत्वों का ज्ञान 
Raka बढ़ रहा है। वे पुरुषों की समानता 
करने के लिए तैयार हो रही हैं और वह समयः अब 
बहुत दूर नहीं कि वे उन सब क्रानूनें, प्रथाओं आर 
“रवाजों को तोड़ देंगी जा उनमें और पुरुषों में 
कार का भेद पैदा करनेवाले हैं। वे भी वेवा- 


d मुक्राबिले. में उनको अधिक कठिनाइयाँ 
पड़ेगी, तरह तरह के अपवाद सुनने पड़ेंगे | 
'कि कुछ समय तक अपनी स्वाधीनता-प्रियता 
पुराने समाज में वे तिरस्क्रत रहें, किन्तु वे 


रुषों को feat का वेसा ही आदर ओर 
करना पड़ेगा जैसा कि एक स्वतंत्र व्यक्ति 


ee  _ RE 
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समान अधिकार मिलना | ऐश- 


` 
Aa 
साज 


स्त्रियां का पुरुषों के 
असंभव है जब तक वि वे वैसी शिक्षित आर व्यव- | भाज 

अपन 
शाक 


साय योग्य न हो जायें जैसे कि पुरुष हैं। विना 
आशिक स्वतंत्रता, आथिक स्वावलंवन के व न तो 
यथोचित अधिकार के पात्र ही वन सकेगी ऑर न | तक 
अपने स्वत्वा. ओर अधिकारों को रक्षा ही कर सकगी। | जा : 
पुरुष की बेसी ही अद्धोंगिनी रहेंगी जेसे पुरुष वह 
उनके अद्धोंगी होंगे । जीवन के आथिक मामला में सक 
स्त्रयो के आ जाने से सामाजिक ओर आथिक उथल- न ` 
पुथल मच जायगी। किन्तु अंत में सब ठोक हो जीव 
[यगा । भारतीय स्त्रियां का त्याग आर उनको है, 
धर्भप्रियता ओर लाक-लज्जा का भाव उनको कान्तिः 
कारी मार्ग में शीघ्रता से दोड़ने से रोकेगा। इस | गई, 
मंथर गति के कारण उनको अवसर सिल जायगा! 
कि वे अन्य देशीय खी-समाजों के अनुभवों से लाभ/ नही 
उठा सकें ओर उन आपत्तियां से बच जायें जिनमें| भय 
उनकी अन्य देशीय वहने अनिवाय कारणों से फस EE 
गई थीं या Xe गई हैं। यह तो सदा होता है| शीः 
कि पीछे चलनेवाले आगे चलनेवालों के अनुभवो से 
लाभ उठाते हैं। किन्तु आगे चलनेवाले ही अधिक रस 
यश के भागी होते हैं। पूर्व-संचित अनुभवों से लाभ| 77 
अवश्य उठाया जा सकता है, ता भी बहुत ga T 
आपत्तियाँ सहन करनी ही पड़ेगी, aga सी भूल UU 
चूक होंगी ही। उनके डर से अब feat अग्रसर जिर 
हाने से रुकनेवाली नहीं । पुरुषों को उदारतापूवक We 
सब देखना पड़ेगा ओर अपने स्वाथ आर अर्या 
चार का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । परिवार ओई सिः 
समाज में इस परिवतन से नई नइ. समस्यायें | 
हो aren, जिनका सुलभाने के लिए तेयार 
जाना चाहिए। नई समस्याओं ओर उनका 
करने के नये उपायों के द्वारा ही तो सभ्यता 
प्रवाह चलता है। 


2 


Ur है। जनता अब इस बात के लिए 
नहीं है कि एक ओर कुछ मनुष्य लक्ष्मीपति है 


ट — 
९ संख्या १ ] 
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[ना ऐश-आराम करे, दूसरी ओर अधिक जन-समुदाय 
प्रव- भोजन और वस्त्र के लिए denn | एक ओर तो धनी 
ना | अपने बेटे-बेटियों को उच्चतम ओर महँगी से सहँगी 
तो शिक्षा दें, दूसरी ओर अधिकांश जनता को अक्षरो 
एन तक का भी ज्ञान धनाभाव के कारण प्राप्त न हो सके | 
गी। | जा समाज इस विषम व्यवस्था का पोषण करंगा 
[रुप | वह जनता के आदर का पात्र कभी नहीं हो 
TH सकता | जनता उसको उखाड़ डालने में कोइ कसर 
Tae न उठा रक्खेगी। यदि निधन ओर अशिक्षित भी 
हो जीवन-क्षेत्र में अबसर पाने के लिए बेचैन हो रहे 
नकी हैं, यदि उनके साथ सहानुभूति न की गई ऑर 
f«q- उनकी न्यायमूलक आवश्यकताओं की gfi नकी 
इस गई, तो वे जाबदस्ती अपने अधिकार छीनने की कोशिश 
यगा करेंगे। अन्त में उन्हीं की विजय होगी इसमें सन्देह 
ara नहीं, किन्तु इस छीनामपटी में कुछ समय तक बड़ी 
xad भयङ्कर. हानि होने की सम्भवना है। यदि इस दुगति 
Sq से भारतीय समाज को बचाना है तो इस प्रश्‍न को 
॥ है| शीघ्र से शीघ्र उठाना ओर हल करना चाहिए | 

ya यद्यपि राजनेतिक परिस्थिति के कारण भारत में 
धिक इस समय जातीयता की लहर जोरों से चल रही है, 
लाभ तो भी जव भारतवासियों के जातीय अधिकार संसार 
gg की अन्य जातियाँ सान लेंगी तब जातीयता का अन्दो- 
लन ठंडा पड़ जायगा, क्योंकि उस जातीयता को 
ग्रसर यारपवाले सालहवीं सदी से उन्नीसवीं 
gag सदी तक अलापते आये है, भविष्य में स्थान नहीं हे | 
gal सइ समय भारत के “वसुधेव कुटुम्बकम? का पुराना 
aay सिद्धान्त नई व्याख्या के साथ योरप में जाग्रत हो उठा 
gud है । वही सिद्धान्त न्यायसंगत है, किन्तु उसके कार्य- 
रूप में परिणत करने के लिए नये विधानों, संगठनों 
| ओर संस्थाओं की आवश्यकता है। इन प्रयत्नों 


में भारत को भी यथेष्ट भाग लेना पड़ेगा । 
जातीयता की संकीणे गली से भारत 


निकल कर अन्तर्जीतीयता के प्रशस्त मागे का अवलम्बन 
करना ही पड़ेगा । जो देश किन्ही कारणों से जाती- 
यता के सिद्धान्तों पर आड़े रहने का प्रयत्न करेंगे 
उनको शान्ति नहीं मिल सकती, उन पर चारों ओर 
से ऐसी चोटें पड़ेंगी कि उनका अन्त में सिर झुकाना 
ही पड़ेगा | 

इस लेख के पाठक शायद यह कहें कि लेखक 
के विचार असंयत आर दुष्प्राप आदशे पर अव- 
लम्बित हैं, ये विचार बड़े ही क्रान्तिकारी हैं 
इनसे अनर्थ होने की ही सम्भावना है। सम्भब 
है कि कुछ लोग इनको पाश्चात्य शिक्षा का दुष्परिणाम 
समभे | यह भी सम्भव है कि कुछ लोग कहें कि 
ये बिचार तो पुराने ही है, यहाँ तक कि इसाई, ate, 
मुसलमान धमे में भी हे । हिन्दू-धमे में तो बे पुरा- 
तन काल सें ही निहित थे। अस्तु, अपनी अपनी 
भावना के अनुकूल जिसको जो भावे वह समभे | 
मुझे केवल इतना निवेदन करना है. कि लेखक ने साम- 
यिक संसार के विचारप्रवाह का दिग्दर्शन-मात्र कराने 
का यहाँ प्रयत्न किया है | हर एक विचार का इतिहास 
लिखना अथवा उन पर दार्शनिक विवेचना करना 
लेखक का आशय नहीं है। अपने अनुशीलन के अचु 
सार वह उपर्यक्त धारणाओं तक पहुंच सका है। 
किन्तु यदि सहानुभूति ओर पक्षपात त्याग कर संसार 


की सामयिक परिस्थिति पर गम्भीरता आर zur | 


पूर्ण विचार किया जाय तो आशा है कि लेखक के 
विचार निर्मूल और निरर्थक न सिद्ध होंगे। यदि 
समय मिला तो समय समय पर उपयु क्त विषयों पर 


भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अधिकाधिक प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया जायगा | विद्वान्‌ सहृदय पाठकों का. 


^ 


भी चाहिए कि वे इन विषयों पर तोत्र प्रकाश डाल 
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रसभरे भरपर सभी रहें, तनक भौ मन में न दया जिसे, 
e 
कल अलंकृति से कृति हा सजी | न पर का गुण-गान जिसे रुचा । 


तदपि है बह कोविद के लिए, वह नरेश सुरेश बना करे, | 
कुतुक ही तुक-हीन पदावली ॥ असुर हो सुर हा सकता नहीं ॥ | 
(MRS) (७६...) | 
अरि सभी जग में उसके लिए, सुजन से खल क्यो मिल के रहे ! i 
निवल भी उसके बलवान हैं । गरल से न कभी निकली सुधा। | _ 
| शुनक-सा अपमानित हे वही, मिहिर क्यों तमसाट्टत हा कभी, 
कदल के दल के सम नम्र जो ॥ असित का सित का सहवास क्या १ 


WI =) 4 


गहन का रहना सहना पढ़े, पुरुष हो यदि तो पुरुषार्थं को-- 
अलंग या धड़ से सिर क्यों न हो, , जगत में करके दिखलाइए | 

aga जीवित हा यदि आप तो, पिशुन से अपमानित हा कभी, | | 
अधम की धमकी सुनिए नहीं॥ | : गम नहीं मन ही मन कीजिए ॥ 
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———————À 
Dy 2 (ROLL) (नक 
चतुर हो धनवान बलिष्ठ हा, विषय-लोलुप की सुख-बासना, 
पर-प्रतारण में zz दक्ष हो | हृदय में बढ़ती जिस भांति 2 | 
प्रकृति किन्तु छिपा सकते नहीं, न उस भाँति कहीं पर भी कभी, 
| कपट के पट के परिधान से ॥ अधन को धन की बढ़ती स्पृहा ॥ 
| 
| [e ee) ( ९० ) 
| मधुर दाख चखे यदि काक तो, अति असंभव है खल-संघ को, 
। | बदन में उसके त्रण क्‍यों dr? स्ववश में रखना सच मानिए | 
| श्रवण में दुखदायक त्यों सदा, यह असंभव हे कुछ भी नहीं, 
| अहित का हित-कामल वाक्य भी ॥ चपल के TAAL पर रोकना |i 
। 


सं se oy 


I ee 


| 
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| यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं तो आज 

। ही हमारे यहाँ से प्रकाशित 
I! | चित्र हिन्दी 

aay [हन्दा-महाभारत 

| 

|+ की ग्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखी लीजिए । इससे आप तथा आपके स्री-बच्चों का मनोरञ्जन ar होगा 

| ही साथ ही आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी। सबसे ब्ढ़कर लाभ यह होगा कि इसके अनुशीलन से आपके 

| परिवार में सदाचार आर सदूभावनाशओरों की वृद्धि हागी। हमारा महाभारत लाखों हाथो में पहुच चुका हे । 
| तमाम भारत में दिनांदिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा हे | इसकी सरसता, सरलता और रोचकता ने हर 
| एक का मोहित कर ल्या हे । यह एक संग्रदणीय चीज़ हे । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए। ' 


| मेनेजर--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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SOB नदन के ट्रैफ़िक का नियस है कोप टू 
$ दि लेफ्ट (बायें रहो ) । पेरिस में 
Sten का नियम है--कीप टू दि 
राइट! (दाहने रहो) । जो लोग लन्दन 
में बहुत दिनों तक रह कर कुछ 
दिनों के लिए पेरिस आते हैं वे 
सहज ही सड़क पार करने के समय थोड़ी सी असा- 


शिशु (रेनल्ड्स की कृति) 

[ लन्दन-नेशनल गैळरी ] 
| वधानी के कारण पेरिस के किसी समाधि-मन्दिर में 
। | सदा के लिए विश्राम कर सकते हें । पेरिस ओर 
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लन्दन का यह अन्तर किसी आगंतुक के लिए साधारर 
नहीं, इसमें मृत्यु का दृत छिपा बैठा है | 
पेरिस एक सस्ता शहर है। लन्दन में जिस 
खाद्य के लिए दो पैसे देने पड़ते हैं, पेरिस में उसबे 
लिए एक पैसा देना पड़ता है। पेरिस का खाद्य लन्दून 
के खाद्य से अधिक स्वादिष्ट और रुचिकर होता है। 
फ्रेंच लोग पाक-विद्या में भी अँगरेजों से आधिक पढ़ हैँ 
जितना खर्चे लन्दन में प्रतिदिन ट्रास से इधा 
उधर आने-जाने में होता है, उतना ही खर्चे करु 
से आप पेरिस में मोटर पर घूम सकते È | j 
थियेटर में एक सुन्दर सीट का दास लन्दून! 
सात शिलिंग से कम नहीं ( सात शिलिंग = कोई शै 
फ्रेंच फ्रांक ); पेरिस में बीस फ्रांक खर्चे करने से 
आपके लन्दन की अपेक्षा अच्छी जगह मिलेगी 
भूलना न चाहिए कि पेरिस के नाटक लन्दन के नाट 
से कहीं बढ़ कर सुन्दर होते हैं। ओर स्मरण रं 
कि मैं “भड़कीले पोशाक, नये सीन ओर -सीनरी 
वाले नाटकों की वात नहीं लिख रहा ह कलम १ eU 
बात लिख रहा हूँ । | आर 
लन्दन में एक अच्छे समाचारपत्र का दाम ६ तचा 
पेस होता है; पेरिस में एक अच्छे समाचार-पत्र $5 
दाम आधा पेनी-लन्दन से चौथाई ! लन्दन | 
एक साधारण उपन्यास का दाम साढ़े सात RU उ 
होता है, पेरिस में साधारण उपन्यास के लिए ५5“ 
शिलिंग ही देने पडते हें । लन्दन के समाचारः रो 
विज्ञापन टस Sa कर भरे रहते हैं; पेरिस केस 
चार-पत्रो में विज्ञापन कम रहते हें--प्रथम पछ पर | _ 
बिलकुल ही नहीं । पेरिस के समाचारपत्र सु 
NEI : 


सभी 
| 


२५ | 
Wu 


Am 


संख्या १ | 


^ CR oS ` : aN 

Y लन्दन की सभी संस्थायें रविवार को बंद रहती है; 

(१ | पेरिस की सभी संस्थायें खास कर रविवार को खुली 
(à | ay ^ > LD TES हे > के ES 

X) रहती हें | दो-चार बंद होती भी हे तो सोमवार का | 


ai 
ig 
NAI 
लगा बालक 
नाट [ लन्दन-चित्रशाला में फ्रेंच चित्र | 
Gm रं 
PS | ^ N = 
A पेरिस में सब जगह कुछ न कुछ इनाम या घूँस 


i NN ^ है. yA EM T x C. 
प. 4 देने की प्रथा है-पेरिस में ही नहीं, बलिन, वायना 
ओर सारे स्विटज़लेंड में भी । इस विषय में wen 


दाम बचा हुआ है। लन्दन में इनाम देना इन स्थानों की 
पत्र । तरह आवश्यक नहीं । 


लन्दन की श्रृंखला असाधारण है। यहाँ किसी 
(वस्तु के लिए आपको निरर्थक कष्ट न होगा। थियेटर 
(को बात लीजिए। लन्दन में टिकट खरीदने में काई 
3 à मिनिट लगते हैं। यदि भीड़ रही बहुत तो आप 
की बारी आने से तुरन्त टिकिट मिल जाता है। 
(टिकिट मिलते ही कम्पनी की एक परिचारिका आपका 
जगह पर बिठला देती है। पेरिस के प्रायः 


नात्चशालाओं में दलाल रहते हैं, जिनका काम 
F,4 


FR 
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चार आने के टिकिट का दाम छः आने लेना है। 
यदि आप भाग्यशाली ठहरे, यदि आपको कम्पनी से | 
ही टिकिट मिल गया तो-वस, यहीं fien 
का आरम्भ होता है। एक वार टिकिट हाथ में 
लिये मैंने एक मोटे सज्जन से पूछा-महोदय, किधर 
जाऊँ ? उन्होंने कहा-सीढ़ी के ऊपर आपको दूसरा 
टिकिट मिलेगा। दूसरा टिकिट मिला! तीसरी 
बार के लिए टिकिट पर मुहर भी पड़ी ! पर जगह ? 
ठहरिए | चोवदार महोदय अपनी एक प्रेमिका से 
बातें कर रहे थे । बात के शेष होने पर उसने टिकिट 
देखकर कहा--साहब, और दो-चार लागों को आने 
दोजिए। एक ही बार सबको जगह दिखा दूँगा । 
फिर लगे वे अपनी प्रेमिका की ओर ताकने । मुझे बड़ा 


at बहन 
[ लन्दन-चित्रशाळा | 

क्रोध हुआ, पर HATS के इस अंश'का भो पार x | 

पाना आवश्यक था, इसी से में चुप रहा । जब उसने 

जगह दिखाई तब घस के लिए इस तरह हाथ पसारा 


२६ 
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| मानों ast का तकाजा कर रहा हो! हो सकता है 
| कि यह चोबदार असाधारण हो, पर दूसरे थियेटरों 
| में भी कम असुविधा नहीं होती है । 
` लन्दनमें सब जगह पोस्ट आफ़िस हैं, जो स्पष्ट 
/ रूप से जान पड़ते EQ अथात्‌ रङ्ग से पुते मकान 
के ऊपर “पोस्ट आफ़िस' लिखा रहता है; 
चिट्टी डालने के लिए सामने लाल रँग का बाक्स भी 
रहता है। पेरिस में पहले तो सब जगह पोस्ट आफ़िस 
नहीं, जहाँ है वहाँ उसका पता लगाना साधारण 
मनुष्य का काम नहीं है। एक दूकान के भीतर 
तम्बाकू, तस्वीर, तमंचे, ताश आदि हजारों वस्तुओं 
l के परे एक कोने में पोस्ट आफ़िस स्थित रहता है । और 
` चिट्टी डालने का बाक्स ? कहीं कुछ भी नहीं लिखा 
| रहता है। मेरे एक परिचित अँगरेज भाई ने तो कई 
` चिट्रियाँ फ़ायर-एलामे के वाक्स में डाल दी थीं! 
` उन्हें मालूम हुआ तब जब में उनके साथ एक लेटर- 
 चाक्स की खोज में निकला । उन्होंने मुझे फ़ायर-एलाम 
दिखाकर कहा, “बस और कहाँ जाते हो !” 
उस समय भी उनकी चिट्रियाँ वहीं पड़ी थीं । 
, यदि आपने लेटर-वाक्स में पत्र डाला तो यह न 
4 ufum कि वह ठीक पहुँच जायगा ! मैंने तो यह 
* देखा है कि पेरिस के बहुतेरे लाग “जरूरी चिट्टी? ही 
लिखा करते हैं। साधारण चिट्टी की रीति उनमें 
| कम है। लन्दन में टावर क्लाक प्रायः सभी मुख्य 
| मुख्य स्थानों d हैं। ये खूब ठीक समय देते हैं ! 
|| यहाँ तक कि में प्रायः इन्हीं से काम चला लेता था | 
| और पेरिस में ? किसी किसी जगह बीसां घड़ियाँ 
| है, पर एक भी ठीक नहीं | विश्वास कीजिए, यहाँ 
LI के बहुत लोग अपने मन के भाव से ही समय निश्चित 
| | करते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने घड़ी का व्यव- 
हार करते देखा है। घड़ी प्राय: सबके पास रहती 
है-सुन्दर, बहुमूल्य घड़ी । पर वह प्रायः सभी 
समय बंद रहती है, और जब चलती है तब ग़लत | 
में एक दिन एक पेंसियन (Pension प्राइवेट 
| होटल) में चुपचाप बैठा था। ड्राइंग रूम में ( सामने 
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की घड़ी में ) सात बज चुके थे। साढ़े सात बजे| की 
मेरे एक मित्र के आने की बात थी। दो मिनिट के| WR 
बाद ही मेरे मित्र आये। मैंने कहा--ठुम तो बहुत । वाव 
जल्दी आये ? उसने घड़ी दिखा दी-साढ़े सात [| जोर 
मैंने ड्राइंग रूम की घड़ी दिखा दी--सात (सनातन | के 

| सन 


मोना लिसा--पेरिस, qa 
[संसार के प्रसिद्ध चित्रों में इसकी गणना हे] 


रूपेण ! ) । मेरे मित्र ने कहा--दो मिनिट के वाद मजा | E 


देखना। सचमुच मज़ा देखा। दो मिनिट के बाद Ay; 
एक-दम सात से साढ़े सात बजे-सुई उछल कर| 

ऊपर से नीचे आ गई ! मेरे मित्र ने कहा--अहा,| £ 
तुम जानते नहीं | मेरे पेरिस में ये घड़ियाँ एलेक्ट्रिक 
के द्वारा चलाई जाती B. सा, मिनिट मिनिट न! 
बदल कर समय--घरटे--आध घंटे में ही बदला जावा. y y 
है। मैंने कहा-भगवान्‌ तुम्हारे ऐसे पेरिस से लोगों 


N 


२ | संख्या १ ] 
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की रक्षा करे! मेरे मित्र का चेहरा दमक उठा | 
पेरिस के गोरव से उसका आंख चमक उठीं। मेरे 


बज 
ट्के 
बहुत 
Ta | 
[तन 


वाक्य से आहत उस फ़रासीसी युवक ने संयत, पर 
कहा--यहाँ के लाग समय 
च 
जो 


जोरदार, शब्दों में मुझसे 
के दास नहीं, प्रभु है । पेरिस काल के परे है। 
| सनातन है उसका समय केसा ? 


[ माँ और बेटी--पेरिस, qa ] 
[श्रीमती g वी० Mea (१७५-१८४२) बड़ी प्रसिद्ध 
चित्रकार रही हैं । इनका राज-दरबार में भी बड़ा मान था | 
इनका ओर इनकी पुत्री का हे । फ्रांस के राष्ट्र- 
Wu समय पहले इस चित्र की रचना हुई थी] 


मैं चुप रहा । इसका उत्तर ही न था। 


(ख) 
; मे चित्र-कला या भास्कय्ये (sculpture) के विषय 
इछ न लिखँंगा. इनके सूक्ष्म नियमों से 
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परिचित नहीं। जो चित्र मुझे अच्छे लगे हैं, जो 
मू्तियाँ मुझे सुन्दर Sat हैं, उनके सम्बन्ध में भी मैं 
विशेष कुछ न लिखँगा । कला का उपभोग वैयक्तिक 
होता है और चित्र वा मूत्ति का मूल्य देखने से ही 
ज्ञात होता है।. मेरे शब्दों में वह शक्ति नहीं कि 
लूब के किसी अनुपम चित्र की महत्ता को वे भली 
भाँति प्रकाशित कर सकें। अतएव निरर्थक शब्दों 
से में आपकी सुरुचि पर आघात न करूँगा । और 
अब "कमनीय कामना, भव्य भाव’, “दिव्य दीप्तिः 
आदि शब्दों में कोन-सा अर्थ रह गया है कि 
प्रयोग से में कला की किसी सुन्दर रचना को गाली 
दू? फिर मदनमञ्जरी वटी वा किसी अलबेली 
पुस्तक के विज्ञापन की भाषा क्यों चुराऊँ ? “राधा 
को छबीली ओ रसीली छवि प्यारी है? के गान से 
माना लिसा को? निन्दा क्या करूँ ? 

यहाँ मैं केबल उन कृतियों के नाम दे रहा हूँ 
जिनके दशन से मुझे ह ही नहीं, आनन्द हुआ है । 
यदि इनके दशन से आपको हषं मिले तो श्रेय प्रका- 
शक को होगा-व्लॉक ऑर छपाई के मालिक वही हैं | 


Ld 


चित्र भास्कय्ये 
लन्दन--१. आशा (लन्दन) 
(टेट गैलरी) एक भी नहीं | 
m 


» २. रेफ़ल कृत मादोना 
( नैशनल गैलेरी ) 

» ३. एक प्राकृतिक दृश्य (नेस) 
( नेशनल गेलेरी ) 

पेरिस--१. मोना लिसा (पेरिस) १. वीनस 
(=) (=) 
२. उषा 

(लून) 


(पेरिस म्यूजियम) 
३. त्रिमूति ै 


३. चिंता 


४. एक प्राकृतिक दृश्य ७. BT 
a) 


prx 


74 s 


२. एक नन्ही बालिका | 


(पेरिस म्यूजियम) (रोदाँ म्यूजियम) ^ | 


> 


| qo भीतर दो बातें वडे AT की हुई । सर 
' एक मित्र खूब फ्रेंच बोल रहे थे। उन्होंने एक aT 
चित्रकार से बातें छेड़ दीं। MRA ने उनसे 
पूछा--आपको इस हाल में कोन-सा चित्र पसन्द 
sar) मेरे मित्र ने कहा-लामूर ए साइक (L 
amowe et Psyche) | स्त्री हसन लगी | उसने कहा-- 
महोदय, लामूर ए साइक नहीं-प्सीशू। फ्रेंच में 


[ चिड़िया मर गई हाय ! पेरिस, qa] 


[इक नहीं प्सीश कहा जाता BD भूल मेरे मित्र की 
ठीक हुई थी; यह उन्हें मालूम भी हो गया। पर वे 
हठी थे। उन्होंने बड़े शान से उत्तर दिया--मुझे 
कहने की आवश्यकता नहीं, में सब जानता हूँ । बात 
यह है कि ऐसे सन्दर नाम GIU सुन्दर चित्र को 
में GAN साइक हो, ‘CHR? कहकर इसका आदर न 
बिगाडंगा । at चुप रही; में हँसने लंगा । आगे चल 
| कर मर मित्र ने मुझसे कहा कि अब फ्रेंच न बोलँगा | 
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[ भाग ३३ ¦ 


x x x x | 
मोना लिसा को देखकर में लोट रहा था । राह में 
एक डच बालिका से भेंट हुई । मेरे मित्र ने उससे| 
पूछा-तुमने wg देख fem १ उसने उत्तर 
दिया--हाँ | 
मित्र-तुम्हें सबसे अधिक कोनसा चित्र 
पसन्द आया ? 
बालिका--मा ओर बेटो । 
मेरे मित्र-मोना लिसा से भी बढ़ कर? | 
बालिका--मोना लिसा मुभे बिलकुल ही न ST | 
उसकी हँसी निष्ठुर EI वह पुरुषों के सवसव का! 


छान कर हस र्हा ह विजयगविणी नारी को तरह | 


पर क्या नारी का सच्चा गोरव पुरुषों का सभी दे 
देने में नहीं है ? सच्ची प्राप्ति सभी खो देने ही में 
मोना लिसा यह न जानती थी । | 

मेरे मित्र उठे, वाल्टर dex के वाक्य सुनाने लगे, 


में आगे बढ़ चुका था। 


(ग) | 

लन्दन में कई चित्रशालायें हैं, कला-भवन एक 
भी नहीं । पेरिस में कई कला-भवन हे, चित्रशालाओं 
की वात ही क्या ! जिस समय नेल्सन ने ट्राफ़ाल्गर 
का युद्ध जीता था, उस समय उसके मनोभाव क्या 
थे, यह अविदित है; पर नेपोलियन की बिजञय-भेरी 
जब जहाँ वजी थी, उसकी पहली चिन्ता aa के 
लिए हुई थी। इसी से लूब्र आज संसार का श्रेष्ठ 
कला-भवन हँ--कल्पना-जगत्तू का अनमोल रत्न, कला? 
frat की तोथेयात्रा । यदि सौन्दय्ये की उपासना 
या कला का आदर जातीय महत्ता की सच्ची Wi 
है तो अँगरेज Se से बहुत पीछे हैं । प्रभुता, व्यापा 
रिक कोशल ओर »एडखलता में अँगरेज़ केवल Heal 
से ही नहीं, अन्यान्य जातियों से भी बढ़े-चढ़े हैं। 
प्रभुता फ्रेंच जाति का गुण नहीं; फ्रेंच लोग पराक्रमी 


| 


$ यह वालिका हम लोगों के साथ एक हैं 
पाथिञ्जँ में हरी थी | 


al, 


| 
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aaa प्रभुत्व की सित्ति दूसरों का दासत्व है; 
पराक्रम निरापेक्ष होता है | 
लन्दन प्रभुता का उपासक है; पेरिस “जीवन? का-- 
प्राणमय चित्‌ का। जिन गुणों के गौरव से लन्दन 
नहीं समाता वह श्रद्धा का अभाव है। 
इससे -विचार-स्वातन्त्रय सिद्ध नहीं होता, विचा- 
ma सिद्ध होता है। लन्दन क्रान्ति का डक्का 
सदा पीटता रहता है, पर वास्तव में वह भ्रांति के गत्त 
में डूब रहा है। लन्दन के लिएस्टर स्क्वेयर नामक 
घने स्थान में सेंट मार्टिन नाम का एक गिरजा है। 
बाहर ही, इसकी एक दीवार पर, खीष्ट की मूर्ति टॅगी 


| हुई है और उसके नीचे यह वाक्य लिखा हुआ है 
| इन इट नथिंग 


यू, आल इं दट पास वाइ। 
लन्दन इसका उत्तर स्पष्टरूप से देता हँ-- WD | लन्दन 


| के आचार, लन्दन क विचार इस नकारात्मक उत्तर क 


प्रमाण हैं 

पेरिस में नात्रदास के ऊपर पत्थर के शैतान की 
एक f नेपोलियन के समाधि-मन्दिर की चूड़ा 
पर हँसती हुई बिठा दी गई है, मानों नेपोलियन की 
आत्मा उस चूड़ा पर आसीन होकर कह Tel ह 


रा “श्यताम्‌ P शैतान की मूत्तिं एक बार चारों ओर देख 


लेती है--पेरिस के ऐश्‍वय्ये ओर हषं को वह हँसती 
है ओर उसके विकट अट्टहास से व्यज्ञयमय प्रश्न 
उठता हे “ततः क्रिम्‌ ?” न नेपोलियन की आत्मा 
3 उत्तर देती है, न पेरिस ही देता है। पेरिस 
के ऐसे चुप रह जाने में एक गूढ़ अर्थ छिपा है | 
विलासिता के अन्तराल में पेरिस को आत्मा 
संन्यास की माला जप रही है। भोग के समस्त 
उपादानों को छिन्न-भिन्न कर पेरिस के सूक्ष्म शरार 
से जो ध्वनि निकलती है बह ध्वनि वेराग्य का है 
बन्धनं से मुक्त नहीं, युक्त | 
लन्दून में वैराग्य नहीं, 
प्रचेष्ठा--असीम पर अहेतुक साधन । 


भोग भी नहीं; केवल 
इसी 
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से लन्दन का रूप सुन्दर नहीं हो सकता। | 
जीवन की शिथिलता में, चित्‌ के अभाव में, स्थूलता | 
आ जमती rA का विकास नहीं होता । | 


आ Sed हैं तब दृश्य शोक का होता है । इस शोक | 
की सीमा नहीं। कारणं इससे ग्रस्त जीव इसे हषे | 
की संज्ञा से जानते हैं | ऐसी कृत्रिमता में आनन्द का | 
लेश नहीं रहता, न जीवन के चिह्न रहते हैं । | 


[ नारी मूति--पेरिस, aa ] 


लन्दन विशाल है, महान्‌ नहीं । प्रेरिस विशाल | 
नहीं, महान्‌ है। स्थूल के रूप से में चकित 
सकता, पर प्रसन्न होता हूँ सूक्ष्म के भाव से | 
लन्दन को आश्चय्य की दृष्टि से देखता हूँ, पर ध्यान | 
करता हूँ पेरिस का । | 
--कृपानाथ मिश्र || 


के फेर से रहमान का गुलामी 
करनी पड़ी । वह बिलकुल गरीब 
रहा हो सो बात नहीं। उसके 
बाप ने इतनी जायदाद छोड़ी थी 
कि नौकरी न करने पर भी उसके 
दिन अच्छी तरह कट जाते। लेकिन 
स समय वह बिलकुल बच्चा था, उसके बाप की 
मृत्यु हो गई, इससे सारी जायदाद उसके बड़े 
भाई के हाथ लगी । भाई ने सब धन दो-चार दिन 
में ही उड़ा दिया, यहाँ तक कि स्थावर-सम्पत्ति तथा 
घर-द्वार सब कुछ गिरवी हा गया, इतने पर भी बड़े 
भाई की आँखें न खुलीं। जब घर से कुछ उम्मेद 
न रही तब च री-डाकेजनी करके अपनी पाशविक 
कामना की पूति करने लगा। चोरी करके भला वह 
कब तक बाहर रहता । अन्त में जेल की हवा खानी 
पडी । वहाँ से छूट आने पर वह कहाँ गया, किसी 
T पता नहीं। गाँववाले सब उससे छुटकारा पा 
II वे कहने लगे, भला किसी तरह इससे पिण्ड 
| छूटा । लेकिन बेचारी मा की क्या हालत हुई 
माही जान सकती है। वह दिन-रात जमीन 
लोट कर रोया करती.। 
इस समय सारा भार अकेले रहमान पर था। 
अभी लड़का ही था, दोनों वक्‍त खाने को दो मुट्री 
की कोन कहे, उसे बैठने तक को एक बालिश्त 
al इसलिए उसे नौकरी तलाश करनी 
बहुत दोड़-धूप करने पर दूर के गाँव में 

री मिली। वह मा औरं बहन को घर 
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में छोड़ कर जहाँ नोकरी मिली थी, वहाँ चला गया । | 
चलने के समय उसकी सा उसका हाथ धर कर बोली-- | 
देखना बेटा, अपने भांडे की बात भूल न जाना । मेरा | तः 
बच्चा कहाँ है ? कहते कहते उसके नेत्रों से टप टप | 
आँसू गिर पड़े । रहमान मा A zga देता हुआ थो 
बोलो--मा, घबराओ नहीं । में भैया को लाकर तुम्हारे | a, 
सामने हाजिर करूँगा | देत 
रहमान यह वात मा से कह कर चला ता आया, | ल 
लेकिन भाई को खोजना उसके लिए सम्भव नहीं | का 
हुआ। वह दिन भर काम में जुटा रहता। भला | न 
वह कब उसे ढूँढ़े और कब उसको ख़बर ले! रह 
रह कर बीच बीच में भाई के लिए मा के दुःखित होने 
की बात उसे याद पड़ती। इससे उसका चित्त - 
व्याकुल हो जाता। लेकिन वह क्या करे ? कोई | वह 
उपाय ही न atl वह ara कि ऐसा दिन | पर 
कभी आता कि इस नोकरी से छुटकारा मिल जाता | वह 
al भाई की खोज-खबर लेता, मा का शोक | f 
दूर कर सकता, नहीं dT इस जन्म में यह सम्भव पूर 
नहीं | 
. रहमान का मालिक उसे दिल से चाहता था। | रह 
बेचारा अच्छे घराने में पैदा हाकर विपत्ति में पड़ कर | उस 
नोकरी करने के लिए आया है, यह बात साच कर | गय 
उसके मालिक का दिल सहानुभूति से भर जाता। | प्रस 
जिससे रहमान का भला हो इसके लिए वह विशेष प्र 
et करता | Sst के समय जो काम रहमान करता | एक 
उसके लिए उसे अलग मजदूरी देता । इसके अलावा. 


दूसरे नोकरों से वह अधिक वेतन पाता । इस प्रकार | तेक 


ग्राव का खाना-पहनना चलाकर वह हर महीने 
कुछ बचा लिया करता था | 
रहमान ने हिसाव लगा कर देखा कि एक हज़ार 
रुपया होने पर गिरवी घर ओर कुछ जमीन छुड़ाई 
जा सकती है। ऐसा होने पर नोकरी करने की 
जरूरत न होगी । जामीन को उपज से दिन अच्छी 
तरह कट AMT! जासीन, घर, भैया इन सबका 
यदि उद्धार कर ल ते इस जन्म की सारी साध पूरी 
| हा जाय और चाहिए ही क्या ? 
बह्‌ दिन-रात इसी फिक्र में रहने लगा कि किस 
तरह एक हज़ार रुपये इकट्रे हों । उसकी आमदनी 
| अधिक न थी, इसलिए उसे बहुत दिन तक थोड़ा 
थोड़ा करके जमा करना पड़ा । कोई दूसरा आदमी 
| हाता ता ऐसा हाना असम्भव सममकर हिम्मत छोड़ 
देता-वह कहता कि कहीं बूँद से समुद्र भरता है ! 
लेकिन रहमान ने असीस X के साथ - इस कठिन 
| काम को पूरा करने का इरादा कर लिया था। ऐसा 
न करने से काम भी ता नहीं चल सकता था | 


(२) 

चते - बहुत दिन तक इन्तजार करने पर आखिर को 
काइ | वह दिन आया । इस महीने की तनरूवाह मिल जाने 
दिन | पर उसका एक हजार पूरा हा जायगा। देखते देखते 
गता | वह महीना भी पूरा हा गया । उसकी खुशी का 
शॉक | ठिकाना न रहा। आज उसके जीवन की सारी साध 
"TT | पूरी होने का है ! 

रहमान का संचित धन उसके मालिक के पास 


था । | रहता था। ठीक हज़ार रुपया जिस दिन पूरा हुआ, 
कर 


कर 
ता । 
[रोष 
xa 
तावा 
कार 


| उसकी सारी बात सुनकर मालिक बहुत 
सन्न हुआ | रहमान की गुलामी के दिन पूरे हा जाने 
पर उसे ऐसा मालूम हुआ कि स्वयं उसके सिर से 
एक बड़ा बोझ उतर गया | 
रहमान ओर AA न धारण कर सका। इतने दिन 
पेक धीरज धर कर उसका मन अब जरा भी धीरज 
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उस दिन वह अपने मालिक से बिदा लेने के लिए ' 
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नहीं धारण कर सकता था | अभी रुपये लेकर 
अपने गाँव का लोट जाना चाहता था । उसका मालिक 
बोला--अच्छा, तुम अभी जाओ। लेकिन इतना 
रुपया एक साथ न ले जाओ। रास्ता अच्छा नहीं | 
है--चोर-डाकुओं का डर है। इस समय कुछ ले 
जाओ--फिर आकर कुछ कुछ ले जाओ। 

लेकिन वह .ओर इन्तजार नहीं कर सकता था । | 

तने दिन तक तो प्रतीक्षा करता आया है, ओर अब | 

फिर ग्रतोक्ता ! रहमान बोला--माफ़ करें | कुछ डर 
नहीं। में बड़ी सावधानी से रुपये ले जाऊँगा । मालिक 
ने फिर उसे एक बार समझाने की चेष्टा की । रहमान 
ने कभी उसकी बात न टाली थी। वह जो | 
कुछ कह रहा है, सब उसकी भलाई के लिए ॥ 
ही, यह बात भी वह समझता था, तो भी वह अपने 
मन की अधीरता का किसी तरह भी दबा नहीं | 
सकता AT | | 

रहमान का मालिक उसे रुपये-पैसे समभा कर 
देने लगा | उन्हें हाथ में लेते समय रहमान को ऐसा 
जान पड़ा, मानो वे उसके बहुत पुराने दोस्त हैं! 
सभी उसके दिल में घुसे बैठे हैं। उन्हें देखते ही वह 
पहचान गया है किस रुपये पर किस तरह का दारा 
है, कौन विसा है, कोन पतला है, कोन मैला है, कोन 
चमकता है, आदि आदि ! इतना ही नहीं वह यह 
भी पह्चानता था कि कौन कोन रुपये उसने अपने 
स्वामी की कन्या के विवाह के उपलल्ष में पाये 
थे! बहुत दिनों पर किसी मित्र से भेंट होने से 
जैसा आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द उन रुपयों 

। देखकर उसे हुआ | 

उन रुपयों को बहुत होशियारी से बाँध कर रह- 
मान ने उसी रात को प्रस्थान किया। दूसरे दिन 
प्रातःकाल तक ठहरना उसे सह्य नहीं हुआ । चलते | 
समय उसके मालिक ने कहा--एक हथियार साथ में 
लेलो। कौन जाने काई मुसीबत रास्ते में आ खड़ी 
हो 0 यह कहकर उसने उसकी कमर सें एक तल- 
वार बाँध दी । 


it 


e रहमान घर से बाहर हुआ। गाँव क बाँच स 
am समय उसके परिचित गलियों ऑर घरा 
। ` आदि से उसका मन एक एक करक बिंदा माँगने 
i लगा, वह मानों सबसे मन ही मन कह रहा था, 
| । भाई, चला | 

आज उसका हृदय रो रहा था--केवल एक वेदना 
रह रह कर उसे सता रही थी। मा के पास जाकर 
क्या कटँगा ? मा ता रुपये की उम्मेद में बैठी न होगी । 
सें यह कह कर आया था कि भैया को SS लाऊंगा | 
qe उन्हीं की राह देखती होगी। उसने विचार 
| ' किया, मा इतने दिनों से उनका इन्तजार कर रही है | 
` ` ओर दो दिन कर लेगी । में देश में जाकर सब प्रबन्ध 

कर SERI d 

गाँव पार करने पर एक बड़ा जंगल पड़ता AT | 
उसी जंगल के बीच से होकर उसका रास्ता गया था | 
इसी रास्ते से होकर वह चलने लगा। रात बहुत 
बीत गई थी । चारों तरफ़ अँधेण छाया हुआ था । 
कहीं रोशनी का नामोनिशान तक नहीं दिखाई पड़ता 
था. पेड़-पोधों से तो मानों ग्रंथकार भरा पड़ता था ! 
रहमान का मन इतना उतावला हो रहा था कि किसी 
। प्रकार की वाधा उसे निरुत्साहित नहीं कर पाती थी 
वह उसी अंधकार में चला जा रहा था | 
y उस घने अंधकार में रहमान कव अपना रास्ता 
í गया, इसका उसे पता ही न चला। अन्त में 
E जव पास के पेड़ों की डालियाँ आकर उसका रास्ता 
| रोकने लगीं तव उसे होश हुआ । रास्ता पाने के लिए 
। वह छटपटाने लगा, लेकिन किसी तरह उसे रास्ता न 
` भिला। usd घूमते वह थक गया। अँधेरे में 
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| से वह आया है, किधर जायगा, यह भी ठीक तरह न 
| जान सका। कभी तो उसे मानो रास्ता मिला सा 
जान पड़ता, फिर दूसरे ही क्षण जंगल में चला जाता, 
इस प्रकार वह घूम रहा था, कि ‘ae’ 'खस? की 
आवाज़ सुनकर वह चोंक पड़ा। अन्धकारमेंसे 
qi धारण करके न जाने उसकी ओर 
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इधर-उधर भटकने से सब गोलमाल हो गया । किधर 
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बढ़ा. आ रहा था E आने पर. J ने देखा 
कि वह एक जंगली शिकारी है । IE 
उसे देख कर रहमान की. जान में जान आई | 
उसने झट उससे पूछा--क्योंजी, मेरा रास्ता बतला 
सकते हो ? 
शिकारी ने एक बार उसके Gals पर एक dium 
दृष्टि डाली । . इसके बाद पूछा--जाओगे कहाँ ! 
रहमान ने अपने गाँव का नाम बताया | 
शिकारी ने उसे थोड़ी दूर तक साथ ले जाकर एक 
रास्ते पर आकर उससे कहा--यह सामने. का रास्ता 
धर कर ठीक उत्तर की. तरफ़ चले जाओ d E 
रहमान उसी रास्ते से होकर चलने लगा । बहुत 
थक जाने पर उसका शरीर अवसन्न हो रहा था, ओर 
नहीं चला जाता था । इतने में देखा कि सामने एक 
भोपड़ी है। वह धीरे धीरे उसी भोपड़ी की तरफ़ 
चला | भोपड़ी में एक स्त्री बैठी कपड़ा सी रही-थी। 
इतनी रात बीत जाने पर भी सोने की उसे जरा भी 
फिक्र न थी । वह एकाग्रचित्त से अपना काम कर 
रही थी। उसके पास जाकर रहमान ने कहा-में 
थका-माँदा मुसाफिर हूँ। आज रात भर के लिए 
क्या यहाँ थोड़ी-सी जगह मिलेगी?  _ j 
वह स्री AA के साथ रहमान की तरफ़ देखती| 
रही । इसके वाद अधिक विस्मय-पूवक उसने पूछा-- 
इतनी रात का इस रास्ते से होकर तुम केसे आये ? 
रहमान बोला--में वन में रास्ता भूल गया था |||. 
एक शिकारी ने मुझे यह रास्ता बताया है। यह कही ' : 
कर वह बैठ गया। वह खड़ा न रह सका । | 
रमणी कुछ देर तक चुप रह कर सोचती: Th ४. 
इधर-उधर करती रही। _ अन्त में चारों तरफ़ देख o 
कर अवरुद्ध स्वर में बोली-जानते हो, तुम कहाँ आ|| | 
spi 
रहमान ने अवाक होकर रमणी के मुँह की AY | 
देखा । वह बोला--नहीं । यह कौन-सी जगह है! | 
सत्री बोली--यह डाकू का घर है। जिसने 
रास्ता बतलाया है वह डाकू है--उसी का घर है । 
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रहमान घबरा कर बोल उठा--अब क्या 
उपाय है?. 
at ने कहा--उपाय तो कुछ भी नहीं दिखाई 
पड़ता, वह तुम्हारे पीछे पीछे आता होगा। अभी 
पहुंचेगा | 
उस स्त्री के यह कहने बाद ही किसी के पैरों का 
शब्द सुनाई पड़ा। स्त्री ने घबराकर रहमान से 
कहा--उठो, उठो अधिक विलम्ब न करो। यह कह 
कर उसे ठेल कर एक अँधेरी जगह में बैठा आई | 
शिकारी ने भोपड़े में प्रवेश कर उस स्त्री से 
पूछा--शिकार कहाँ है? 
ata कुछ जवाब न दिया, विस्मय का भान 
कर उसकी ओर देखती भर रही । शिकारी ने फिर 
गज कर कहा--शिकार कहाँ है ? मानो वह कुछ 
जानती नहीं, ऐसा भाव दिखाती हुई वह बोली-- 
शिकार ! 
“हाँ, हाँ, शिकार " 4 
रमणी ने आश्चयं के साथ कहा--केसा 
शिकार ? 
॥ शिकारी अधीर होकर बोला-में बराबर उसे 
et रास्ते से आते हुए देखता आया हूँ । रास्ते में भी 
i है, घर में भी नहीं है, तो क्या वह उड़ गया ? 
at ने केबल यह कहा--क्‍्या जानूँ ? 
शिकारी तब क्रोध से पागल होकर चिल्ला कर 
कहने लगा--में जानता हूँ, यह सब तेरी ही कारसाजी 
है ! यह्‌ तेरा नया रोग नहीं है। बता वह कहाँ है? 
उसे कहाँ छिपाया है ? यह कह कर उसने ज़ोर से 
उसे एक लात मारी । वह बेचारी जमीन पर गिर 
पड़ी, तो भी कुछ नहीं कहा d 
खरी का निरुत्तर देखकर शिकारी का क्रोध क्रमशः 
बढ़ने लगा | मारते मारते उसने उसे अधमरा सा कर 
| दिया। उस स्त्री ने इतने पर भी कुछ न कहा, पड़ी 
| पड़ी कवल मार खाती रही | 
| उधर रहमान अस्थिर हो उठा | साचा, अब ओर 
अधिक छिपाने से काम नहीं चल सकता । ` मेरे ही 
f F. 5 


लिए इस अवला को मार खानी पड़ रहो है वह 
भटपट दोड़ता हुआ आकर बोला--यह में हैँ 2 

तब शिकारी उस at को छोड़ कर बाघ की 
तरह रहमान पर टूट पड़ा। रहमान उस समय भी 
इतना थका-माँदा था कि अच्छी तरह खड़ा न हो 
सकता था। इसी कारण उसने उसका सामना नहीं 
किया। डाकू ने उसका सारा धन सहज में ही लेकर 
उसे फटा TS पहना कर घर से बाहर कर दिया । 
रहमान ने कुछ मोन-मेख न को, इसलिए डाकू ने 
उसके प्राण लेने की आवश्यकता नहीं समझो | 

बेचारा रहमान बिलकुल लाचारी ओर बेबसी की 
हालत में रास्ते पर आकर खड़ा हा गया । उसकी 
तलवार तक डाकू ने ले ली थी। जङ्गली जानवरों 
का डर था। रहमान ने कातर कठ से डाका 
पुकार कर कहा | मेरा सब कुछ ले लिया है। उसे 
लिये रहो । केवल तलवार लौटा दो । नहीं ता बाघ- 
भालू मेरे प्राण ले लेंगे । 

न जाने क्यों, डाकू को उस पर दया आ गई | 
तलवार हाथ में लेकर रहमान को देने के लिए 
निकाली | वह अंधकार में चमचमा उठी। यह 
देख कर डाकू बोल उठा--यह तो बिलकुल नई जान 
पड़ती है। अच्छा रहो, तुम्हें एक दूसरी तलवार 
देता हूँ । उसने घर में से एक पुरानी तलवार लाकर 
रहमान के हाथ में दे दी । 


ERE) 

दूसरे दिन सवेरे रहमान उसी हालत में सूखा 
हुआ मुँह लेकर अपने मालिक के दरवाजे के बाहर 
आकर खड़ा हुआ । शमे के मारे वह घर के भीतर 
पैर न रख सका। रुपयों के चले जाने का ते उसे 
दुःख था ही, लेकिन मालिक की वात न मानने | 
वजह से उसको ऐसी दशा हुई, यही साचकर उसे | 
मुँह दिखाने में लज्जा मालूम हो रही थी। | 

उसके मालिक ने जब सवेरे घर के बाहर निकल | 
कर देखा कि फटे-पुराने वस्त्र पहने उदास मुँह, सिर 
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नीचा किये रहमान खड़ा है तब वह आश्चय स 
| चाक हो गया। उसे ऐसा मालूम हुआ, माना 
आँखों के सामने किसी जादूगर का जादू देख रहा 
॥ ३। जो रहमान रात में विदा लेकर गया था, क्या 
॥ यह वही है ! उसकी हालत देखकर उस बड़ा दुःख 
| हाने लगा। वह भटपट उसका हाथ पकड़ कर घर 
| है लेगया। तब रहमान ने सारी वात खोलकर 
| कही। वह सुनकर चुप हो रहा। जारा भी उस 

| डाँटा-फटकारा नहीं। रहमान पिछली रात का जिस 

तरह काम करते करते चला गया था, आज सर 
| ही फिर वही शुरू किया। बीच को रात को घटना 
| मानो स्वप्न की तरह घटित हो गई | 
डाकू ने जो पुरानी तलवार दी थी वह रहमान के 
कमरे की दीवार पर टेंगी रहती । उसे देखते ही उसे 
उस रात की बात याद पड़ जाती । दिन भर काम- 
घास करने पर जब वह सोने को आता तब रुपयों 
का शोक प्रत्येक रात्रि को नया हो उठता--निरुत्साह 
से उसका मन टूट जाता | अब केसे गिरवी जमीन का 
` छुड़ा सकूँगा ? भैया को dz कर मा के आँसू केस 
9 पोछ गा ! उसकी सारी आशा निगशा में परिणत हा 
ˆ गइ थी! रुपये इस जन्म भर के लिए चले गय, इस 
बात को yard के लिए वह विशेष चेष्टा करता, 
लेकिन प्रत्येक रात्रि को वह तलवार उसके मन में उस 
घटना की सारी स्मृति को एक एक करके जगा देती-- 
सभी बातों को मानो वह आँखों के सामने देख पाता। 
- जिस समय डाकू के घर को स्त्री की बात याद पड़ती, 
LO उस समय उसक ऊपर एक आन्तारंक कृतज्ञता स 
उसका मन उच्छुवसित हो उठता; झुमे बचाने के 
लिए उस बेचारी ने कितनी मार सही। वह 


[A 


| पड़ता है कि इस जिन्दगी में न भर सकूंगा ! 
अन्त में यहाँ तक नोबत आइ कि तलवार का 
आँख के सामने रखना रहमान के लिए असह्य हो उठा | 
तो उसके दिमाग़ में यह बात न आई कि इसे 
क्या करूँ, बाद को यह निश्चय कियाकि 
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दकान पर जाकर बच ATH | 


पुरानी चीजों की दूर P 
गाँव से कुछ दूरी पर पुरानी चीज़ों की एक दूकान | ड 
oft | एक दिन वह उस तलवार का लेकर वहाँ गया।| ज 
दकानदार JSST था, उसकी आँखों की ज्योति कम हो के 
चली थी, वह तलवार को आँखों के खूब पास ले र 


जाकर उसके ऊपर धीरे धीरे निगाह दोंडाने लगा। ले 
तलवार के बीच में निगाह पड़ते ही वह एकाएक 
चौंक कर बोल उठा--यह तो बहुमूल्य चीज़ ।देखलाइ | 
पड़ती है ! | 
रहमान चुप रहा । दूकानदार फिर वोला--इस 
पर बादशाह की मुहर है, इसकी क्रीमत ज्यादा ह । ह 
रहमान ने पूछा--कितना ? 
“डेढ़ हज़ार ।? | स 
“डेढ़ हज़ार? ! रहमान चोंक उठा। तब तो| र 
उसके सभी दुखों का अन्त ही हो जायगा | 
डेढ़ हज़ार रुपये पाकर रहमान के सन में बहुत 
सी बातें उठने लगीं। वह मन ही मन कहता, Tea 
आने पर उस डाकू के घर BS का ऋण चुका 
ऊँगा। इस समय उसके मन में ऐसा होने लगा-- 
यही तो वह समय आया है! हज़ार रुपये की मुभे 
जरूरत है। बाक़ी पाँच सै रुपये देकर अनायास| C 
ही as चुका दूँगा । इन पाँच सै रुपयों से बह डाकू 
के यहाँ से सदा के लिए छुटकारा पा जायगी | | 
निश्चय ही उसकी क्रोतदासी है। इस बात को वह 
जितना ही साचने लगा, उतना ही रुपये दान कर 
की इच्छा प्रबल हाने लगी | उसे ऐसा मालूम हा 
लगा कि ऐसा किये विना वह ऋण-मुक्त न हैं 
सकेगा । 
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(3) 
अपने मालिक के यहाँ एक हज़ार रुपये अम 
के तौर पर रखकर वह बाहर हुआ । साथ में पाँ 
सा रुपये ले लिये । उसकी यह इच्छा हुई कि 
रुपयों का उस स्री का देकर घरं को जाऊँगा | i 
मन में ऐसा भासित होने लगा कि. इस गाँव 
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कहीं उसका भाई छिपकर रहता है। लज्जा से 
अपने गाँव का नहीं लोट रहा है। रहमान को ऐसा 
जान पड़ता था कि उसके जीवन ï इस बार दुर्दिनों 
के बादलों के फट जाने पर साभाग्य-सूर्य का उदय हो 
रहा है। केवल एक संशय था। यदि भैया को 
लेकर न जाऊँगा तो सा के पास जाकर क्या BET | 

इस बार वह ऐसे वक्त घर से बाहर हुआ कि 
दिन रहते ही वन पार कर जाय। लेकिन जिस 
समय वह डाकू के घर पहुँचा, डस समय सूर्य अस्त 
हा रहा था, पेड़ों की डालियों से होकर सूर्य की ga- 
हली किरणों दमक रही थीं। लाल आकाश के तले 


| से होकर पक्षी अपने घोंसलां को वापस आ रहे थे। 


सारा बन स्निग्ध प्रकाश ओर मधुर गुजार से गूँज 
रहा था | 

रहमान ने भोपडे में घुस कर देखा, उसमें कोई 
नहीं है। उसने किसी को पुकारा नहीं | वह स्त्री को 


| बहुत चुपके से रुपये देना चाहता था--कहीं ऐसा न 


हो कि डाकू देख ले और फिर रुपये छीन ले। रह- 
मान प्रतीक्षा करने लगा। दिन का प्रकाश धीरे 
धीरे मिटता जाता था। छाया की तरह अंधकार 


चहाना वन्द हा गया, चारों तरफ़ सन्नाटा छा जाने 
से वह स्थान न जाने कैसा मालूम होने लगा। रह- 
मान खड़े खड़े सोच रहा था। सहसा उसने देखा कि 
घर में एक टिमटिमाता हुआ चिरारा जल उठा । और 
इन्तजार करने से काम नहीं चल सकता, यह साच 
कर बहुत चुपके से घर में पैर रखा। देखा कि एक 
पुरानी सैली शय्या पर डाकू स्थिर पड़ा हुआ है-- 
सिरहाने चिराग जलाये वही खरी वैठी है। उसे देख 
कर रमणी चौंक कर उठ खड़ी हुई; रहमान झटपट 
रुपयों की थैली उसके हाथ में रखकर बोला--यह्‌ 
लो । उस रात मेरे लिए तुमने जो किया था उसका 
बदला में नहीं दे सकता । 

i देखकर स्त्री चेहरे पर से उदासी की 
छाया मानो दूर हो गई; वह उच्छूवैसित होकर बोल 
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उठी--आज तुमने हम लोगों को प्राण दान. किया 
है। हम लाग भूख से मर रहे थेः। 

रुपये की वात सुनकर डाकू भी अपनी क्षीण देह 
लेकर उठ बैठा। रहमान चला जा रहा था; डाकू 
ने उसे इशारे से बुलाया । रहमान धीरे धीरे उसकी 
चारपाई के वराल में जाकर खड़ा हो गया D ^ 

डाकू का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। एक तो 
रोगी था, दूसरे बिना खाये-पिये मर रहा था, कुछ 
ही देर पहले वह म्र॒त्यु की छाया सामने देख रहा 
था । इस विजन वन में कहीं भी आशा का प्रकाश न 
था। ऐसी दशा में हठात्‌ यह क्या ! एक दिन वह 
जिसकी जान ले रहा था वही आज उसे जीवनदान 
देने आया है। रहमान के दोनों हाथ अपने हाथ में 
कस कर पकड़ लिये । उसके नेत्रों के कानों में आँसू 
दिखाई पड़े। उसे इच्छा हा रही थी कि रहमान 
को छाती से लगा कर उसे ठंडा करू । किन्तु वह 
ऐसा न कर सका--अवसन्न होकर लेट गया | 

रहमान अवाक्‌ होकर डाकू का यह हृदयोच्छूचास 
देख रहा था। उसका भी हृदय भर आया। वह 
धीरे धीरे डाकू की शय्या पर बैठ गया | डाकू ने फिर 
उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, बहुत सी बातें 
उसके हृदय में उठी, किन्तु एक बात भी वह्‌ न कह 
सका | वह सोच रहा था, जिसके लिए उसने विपत्ति 
को विपत्ति नहीं समभा, जिनकी प्राणरक्षा के लिए 
वह अपने प्राणों को मृत्यु के सामने रखकर लड़ा, 
उसके वे सब साथी उसकी बीमारी की हालत में 
उसका सर्वस्व लूटकर उसे मौत के मुँह में छोड़ कर 
चलते वने, और जिसको वह जान से मार डालने- | 
वाला था वही आज उसे जीवनदान करने आया 
है। यह सोचते साचते उसका हृदय हाय हाय करने 
लगा। वह रुद्ध श्वास छोड़कर क्षीण कंठ से 
बोला-में अभागा हूँ । 

डाकू कुछ देर तक चुप रहा, मानो वह भीतर स 
कुछ बलसंग्रह कर लेने की चेष्टा कर रहा था। 


` इसके बाद रहमान के मुँह की ओर देखकर धीरे धीरे | 
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कहने लगा_-मुझ जैसा पाखंडी संसार में और Be समय अपने छोट भाई और मा का E कह कर 

न होगा--में नराधम हैं। यह कहकर वह अपनी रो पड़ा, उस समय रहमान चोक पड़ा | इसके बाद | 
-आत्मकहानी कहने लगा। रहमान चुप होकर डाकू का छाता स लगाकर चिल्ला उठा, भया, भया | | 
॥ सुनने लगा । घर में रात्रि का अंधकार क्रमश; बढ्ता डाकू ने विस्मित होकर एक वार रहमान के मुह | 
चला जा रहा था। बाहर हवा बह रही थी, पेड की ओर देखा। इसके बाद दाना बाहुओं को व्याकु- 
"के पत्ते हेवा के भोके से खड़खड़ा रहे थे। डाकू दीघे लता से उसकी ओर पसार कर उस छात स लगा 

i स्वास लेते हण रुकते हए गले से अपनी कहानी कह लिया। घर की क्षीणदीप शिखा हठात माना उज्ज्वल | 

जहा था। रहमान एकाग्र मन से सुन रहा था। हो उठी ।६ | -— 

saat हृदय पिघलता आ रहा था। डाकू जिस गणेश पांडेय | 


——— i aaas | 


OTE VIA Pep E M 


f 


ea | 


& जापानी कहानी के आधार पर | 
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प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता 
को जानने के साधनों में प्राचीन इमारतें, प्राचीन 
स्थान ओर प्राचीन वस्तुएं सबसे अधिक महत्त्व की 
समझी जाती हैं । इस पुस्तक के लेखों में पुराने 
नगरों, स्थानों और मन्दिरो आदि के संक्षिप्त विवरण 
देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का उल्लेख किया 
गया है । नष्ट-अ्रष्ट IgA की रक्षा का एक-मात्र 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका वर्णन पुस्तकों 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक तैयार की 
गई है। पूरी किताब wae और कोतूहल- 
age होने के सिवा अन्य दृष्टियों से भी ज्ञानप्रद 
अतएव जानने योग्य है। प्रत्येक इतिहासप्रेमी को 
पूज्य द्विवेदीजी की यह पुस्तक अवश्य पढ़ना 
चाहिए । मूल्य UD) बारह आने | 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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= ही नहीं, व्यवहार्य है | ] 
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| भारतीय कला और कारीगरी का 


ae 


[ इस लेख के लेखक श्रीयुत असितकुमार हालदार अपने विषय के विशेषज्ञ | लखनऊ के 
सरकारी कला और कारीगरी के विद्यालय के आप प्रधान अध्यापक हैं | अपने इस सुन्दर लेख 
में कला! का महत्त्व सिद्ध करते हुए अन्त में आपने बतलाया हे कि कला के पुनरुज्जीवन में देश 
का हित है । इसके लिए सूत्र-रूप में जिस योजना का आपने संकेत किया है वह ध्यान देने योग्य 


À 


पूरा विश्वास दिला देगा कि उन्हीं कलाविदों ने जिन्होंने 
आश्चर्यजनक चित्र खींचे हैं, जिन्होंने शिल्प के aes 
रतम कार्य किये हैं, अपने कोशल का साधारण 
नित्य-प्रति के उपकरणों, वर्तनों, क्रालीनों, परदों और 
आभूषणों का सुन्दर बनाने में भी परिश्रम किया है । 

कला चित्रण और रज्गःसाजी तक परिमित नहीं 


Fo ma हत से लाग कला और कारीगरी को 
एक ही वर्ग में रखना पसन्द न 

A ष 4 करेंगे। वे सममते हैं कि कला 
b AN से तांत्पये एक-मात्र चित्रण और 
PON शिल्पकला से है और कारीगरी तो 
केवल अभ्यस्त मजदूरों का धंधा 


xad 
दै। यह एक साधारण अनुभव की बात है कि जब 


8, 


कारीगरी के शिक्षण की आवश्यकता हाती है तब एक 

E A A UN Qn 
अभ्यस्त कारीगर कलाविदू की अपेक्षा इस काय कें 
लिए बहुत उपयुक्त समझा जाता है | फल यह हुआ है. 
के कारीगरी एक रूप से यंत्रवत्‌ काम करने का नाम 
पड ग है A^ a nS ` fa Ane 
गया है ओर कारीगरी के काम केवल खिलानों 
E = A Y विही NN 

| दूकानें और अद्धशिक्षित सौंदर्य-भाव-विहीन लोगों 

को सुशोभित करने की वस्तु बन गये है । 
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घरों 
ता यह हे कि यही बस्तुएँ देश से बाहर भारतीय 
"IEEE के नमूने बनकर भी जाती हैं । 

जान पड़ता है, हम ऐसा समभते हैं कि कारीगरी 
मस्तिष्क को अपेक्षा हाथ की Teal का अधिक 
FIBI लेकिन भारत, मिस्र और योरप की कला 
इतिहास का साधारण ज्ञान भी हमें इस बात का 


खद 
R 


al 


री” AY Y tiz 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है। कलाविद एक वालिका की आक्रति के चित्रण 
में उतनो ही निपुणता दिखाता है जितनी कि उसके 
आभूषणों के चित्रण में। आभूषणों के आकार- 
प्रकार का उसका ज्ञान किसी चतुर जोहरी के या 
निपुण कारीगर के ज्ञान से कम नहीं हाता । कला- 
विद्‌ की दृष्टि प्रत्येक सुन्दर वस्तु के ऊपर रहती है | कला- 
संबन्धी उद्योगों का प्रथक्‌ करना और एक दूसरे से 
उन्हें असंबद्ध दिखाना मूर्खता है। यथार्थ ता यह | 
है कि वह व्यक्ति जा केवल कारीगरी करता है, | 
सुन्दर बस्तुएँ उत्पन्न करने में असमर्थ है। यदि वहा 
कलाविद्‌ भी नहीं है तो वह केवल अपने पूर्वजों की 
बताई लकीर पर चल रहा है और उनकी कृतियां की 
नक्कल कर रहा है। यदि कारीगरी कला का अंग | 
नहीं बन जाती तो उसका हास और अधःपतन होता | 


है। अतएव कलाविद्‌ को चित्रण आर रे भरने में 
| उतनी ही प्रसन्नता हाती है जितनी कि हथोड़ी आर 


कला की चर्चा करते समय सुरुचि का प्रश्न 
पहले उठता है। यद्यपि कलाविद्‌ का मुख्य HAST 
| समाज में सरुचि wee करना नहीं है, तथापि उसके 
| | विशेष कतेव्यों में एक वात यह भा है कि वह अपने 
| कृत्यों से जनता में सुन्दर वस्तुओं का परल उत्पन्न 
Vat) हमारा तात्पर्य ऐसी परख से नह है जो 
| प्रत्येक बस्तु में उपयोगिता ढ़ँ दती रहती हे आर कला 
| के भीतर उपदेश की खोज करती है। सदाचार को 
| तुला में कला की तोल नहीं को जा सकती । कल 
। विद जन-समूह में अपनी ऋतियों-द्वारा विषयों के 
चुनाव और उनके निवाह-ढारा जो NER भाष अन्य 
L| हृदया में जाग्रत करता है उनके हारा प्रशस्त हाता है। 

अपनी क्रृतियांद्वारा वह प्राणियां के आनंद आर 
| दुःखो में भाग लेता है । प्रत्येक कलाविद्‌ का अपना 
एक संसार हाता है और उसी संसार की मात्रा से 
EC उसकी कृतियां की तोल हानी चाहिए। कलाविद्‌ 
। सूर्य की उपासना करता है, विजली के दीपको को 


मर्मर के भरने से अपनी प्यास नहीं BRAT । कला- 
Li विद्‌ का संसार हमारी स्थूल इंद्रियां से अनुभव में 
| | ानेवाला संसार नहीं है। अतएव साधारण 
| सदाचार की तुला में कला की तोल करना अनु 
| | ` चित है । 

D इस संसार में मनुष्य के लिए किसी प्रकार 
| जीवित रहना कठिन नहीं है, परंतु उसका जीवन सदा 
' सोंदर्यमय जीवन नहीं हाता । यहीं कलाविद्‌ को 
| सहायता की आवश्यकता होती है। हम चाहते हें 
fg वह अपनी कतिया से हमारे घरों को सुन्दरता 
बढावे ओर हमारी नित्य की व्यावहारिक वस्तुओं का 
अधिक चारु और आकपक बनावे। यहाँ यह 
प्रश्‍न असंगत न होगा कि ऐसे कार्या में कलाविदू 
भाग कितना है? एक बार नमूना उपस्थित हा 
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जाने के बाद क्या वही कार्य व्यावसायिक ढङ्ग से,| इस 
वैज्ञानिक रीतियाँ का आश्रय लेकर अगणित संख्याओं| e 
में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । इसका उत्तर यही। जव 
है कि कलाबिद्‌ का व्यक्तिगत स्पशे (जो बड़ी मूल्यवान का 
बस्तु है) इस प्रकार से खो जाता है। | 
कला-द्वारा मनुष्य अपनी सोंदय-वुद्धि को 
संतुष्ट कर सकता है; व्यवसाय-द्वारा प्रस्तुत वस्तु ता 
केवल उसके लाभ फो तृप्त करती है। इसके "f 
रिक्त कलाविद्‌ व्यवसाय में भी अपनी कल्पना-द्वारा 
महान परिवर्तन कर सकता है,माना जादू से वह 
. एक भयानक राक्षस को एक चंचल अप्सरा का रूप, a 
दे सकता है | | कः 
किसी जाति की सभ्यता का महर उसको कला- ९६ 
संबन्धी साहित्यिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कृतियों a 7 
ही जाना जाता है। इस प्रकार यूनान को पुरानी Ni 
सभ्यता जो आधुनिक योरपीय सभ्यता के fem है 
प्रमाणस्वरूप मानी जाती है, अधिकांश में अपने कला. भा 


बिः 
उद्‌ 
विः 
a 


` 


frat की कृतियो-ह्वारा ही इतनी सम्मानित हे । आर Ni 
इन कलाविदों ने केवल शिल्पकला के हो बड़ ब & 


उदाहरण नहीं उपस्थित किये, बरन नित्य के व्यवहार 
की छोटो छोटी वस्तुओं में, पात्रों, भांडों इत्यादि भ॑ 
अपनी कला दिखाई । इसी प्रकार भारतीय सभ्यता El 
की उँचाई हमारे विशाल मंदिरों से वैसी ही प्रक! 
हाती है, जैसी कि दीन के घरों में जलनेवाले पीत 

के दीपकां से । यदि कला-संबन्धी परंपरा न हो 
ते आधुनिक यारप आर आधुनिक भारत के 5 

बनों और गुफाओं में रहनेवाले जंगलियां से अभि e 
हाते । विकास की गति सीधी नहीं है। कला f 


बाल्यकाल में हम यह पाते हैं कि कलाविद विशा ५ 
मंदिरों और गिरजाघरों का निर्माण करते हैं ओर S 
अपनी कल्पना के अनुसार केवल कला-बुद्धि । ९ 

a 


प्रेरित हाकर उनकी दीवारों को चित्रों-हारा अल 
करते EI इसके अनंतर दूसरे काल में हम 4 3 
देखते हें कि कलाविदू प्रकृति का अनुकरण-मात्र क ह 


E 


हैं, न उसकी व्याख्या करते हैं, न उसका uq 


d । 
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कला 
विशा 


द्धि | 


| जबकलाविदा न 


| रचना न होकर केवल दुहराना कहलायेगा | 
| की अंध उपासता का बड़ा भयानक परिणाम होगा । 


| भोगोलिक सीमाओं का उल्लंघन हा चुका है। 


„ आनेवाले समय के लिए हम 
| छोड़ जायँ | 


संख्या १ ] 


००षरं तीय करिए ओकारी? eR 


२४ 
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इस काल में उपयागितां सादय को अपेक्षा ऊंचा 
स्थान पाती है। परंतु अब एक समय फिर लोटा है 
विदों ने उपयोगिता आर aes को मिलाने 
का प्रयत्न किया है आर कला-जगत्‌ में पुनजांगृति हा 
रही है | 
कला की यह नवीन जागृति परंपरा पर अवलं- 
बित है। परंपरा के आधार के विना कला के सभी 
उदाहरण बिना जड़ के वृक्ष की भाँति होंगे। जहाँ 
विस्तार-मात्र है आर गहराई नहीं हैँ, वहाँ वास्तव म 
मृत्यु है। परंतु इस जागृति के निदशन का कालांतर 
भिन्न रूप धारण करना उचित हे । Ale हम 
कला के प्राचीन med की नक्कल ही करें तो यह 
परंपरा 


सभ्यता की प्रगति के साथ रुचियों में भिन्नता आगई 
है। ज्ञान का क्षेत्र अधिक विस्तृत हा गया है) 
सारा 


संसार एक विस्तृत कुटुम्ब हा रहा है। अतएव हमें 


> अपने विवेक और बुद्धि से काम लेते हुए आधुनिक 


विचारों का भी यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए, जिसमें 
कुछ मूल्यवान्‌ थाती 


समीकरण और निग्रह कला के दो प्रधान अंग 


हैं । कला-संबन्धी परंपरा का अनुशीलन 


¦ करते हए कलाविदों को चाहिए कि पुराने समय 
| का 
| उन्हें चाहिए कि नये हेतुओं को तलाश करें, अपन 


A 


शली आर हेतु क अनुकरण-मात्र स बच | 


विचारों के व्यक्त करने के लिए नई शैली चलावें 
जा नई होते हुए भी परंपरा के प्रतिकूल न हा । 
इस कमी के कारण कला की नड प्रगति में हमें ऐसा 


देखने में आता हे कि पुराने हेतुओं ओर शैली को 


aa लाग केवल दुहरा रहे हैं। उदाहरणार्थ ले लीजिए 


ara 


मुरादाबाद और बनारस के पीतल के बतन, मिजा- 
पुर ओर शाहज हाँपुर के क्रालीन, सुशिदाबाद ऑर 
दिल्ली के हाथीदाँत के काम, और लखनऊ ओर ऋष्ण- 


नगर की मिट्टी की मूरतियाँ । नवीनता और भिन्नता 
की कमी का एक और वड़ा कारण परदेशी यात्रियों 
का भारतीय वस्तुओं के संग्रह करने का लोभ है। 
ये भारतीय वस्तुओं को कौतुक और यादगार के लिए 
ले जाते है । वे यह नहीं जानते कि ये वस्तुएँ नाम- 
मात्र के लिए भारतीय हैं । 

आश्रयदाताओं की कमी और हमारे अमीरों के 
निरुत्साह के कारण ही धीरे धीरे हमारी उच्च कोटि 
की कला-ऋृतियाँ लुप्त हा गई हैं | अमीर लाग विदेशी 
रंगीन चित्र और उनकी नंगी परियों की छापें खरीद 
कर अपने घरों की दीवारों पर लटकावेंगे, अपने 
घरों और बागीचों में संगमर्मर की विदेशी घृणित 
मूर्तियाँ और फोव्वारे लगावेंगे। उनके ताज, Gd 
गियाँ, वस्न, और जवाहिर हमें नाटकों के sew 
की स्मृति दिलाते हैं । पुराने समय में राजे-महाराजे 
प्रसिद्ध कलाविदों, TAA, कारीगरों ओर कवियों को 
आश्रय Fat और अपनी सभाओं में रखना अपना 
कर्तव्य समभते थे ओर अपनी Haat के संबन्ध में 
आपस में एक दूसरे से गवे किया करते थे। परंतु 
आज-कल यदि हमारी वस्तुओं में बिदेशीपन की 
चमक न हा ओर यदि उसे विदेशी लोग प्रशंसा 
की दृष्टि से न देखें तो हमारे दरिद्र से दरिद्र लाग 
अपनी देशी वस्तुओं में कोई विशेषता नहीं देखते | 
मुशिदाबाद के रेशमी रूमाल जब लाडे कार्माइकेल 
की जेब का सुशोभित करने लगे तब उन्हें 'कार्माइकेल 


रूमाल? नाम देकर हमारे देशी भाई भी पसंद 
करने लगे। जव तक रवीन्द्रनाथ ठाकुर को नाबेल- 


पुरस्कार नहीं मिला तब तक उनकी बँगला-पुस्तकें 
कलकत्ते के पुस्तक-विक्रेताओं की दूकानों पर कीड़ों 
का आहार बनती रहीं । आज-कल के वास्तविक 
कलाविदू किसी प्रकार अपने जीवन का निवाहद कर | 
लेते हैं, वह भी कुछ इनेःगिने पारखियों को माँग | 
पूरी करके। कला के सुन्द्रतम नमूने अजायब- 
घरों की शीशे की आलमारियों में बंद रह कर एक 
मृत जीवन व्यतीत कर रहे है | 
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TEC 
(SS nd 
सब होते हुए भी अभी als दिनां से कला 
के क्षेत्र मे एक नई जाग्रति हुई है ऑर यह एसी 
| ज्ञागृति है जो टिकेगो। जिन लोगों में कुछ भा 
| बुद्धि है वह अब कला की अवनत अवस्था पर दुःख 
` प्रकट करते हे ओर उसकी वृद्धि के मागं में जा जां 
अडचरने है उन्हें दूर करने में सहायता दॅन क fau 
` उत्सुकहें। हमें यह देखकर प्रसन्नता हाती है कि 
| हमारी स्त्रियां की रुचि विलायती कुतियां को छोड़- 
कर देशी शालों की ओर हो रही है। हमारे पुरुष 
| भी अब खुले कालर के कोटा का परित्याग करके 
| | सूती और रेशमी कुते अधिक प्रसन्नता ऑर 
जाव से पहनते हैं। सुन्दर देशी उपकरणों, वतना 
` क्रालीनों ओर घर में व्यवहार में आनेवाली बीसों 
छोटी छोटी वस्तुओं के चुनने मं हम अब अधिक 
विचारशील हो गये हें ॥ यह सब बाते खाई हुई 
कलाओं को पुनरुज्जीवित करने में बहुत सहायक 
होती हैं । 

इस छोटे से निबंध के अंत में हम कुछ ऐसी बातें 
बताना चाहते हैं जिनसे देश की कला-कृतियों 
- में हम उत्तमतर परिणाम प्राप्त कर सकें। प्रत्येक 
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मक्खियों की करतूतें 

E N 
पुस्तक छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयोगी है। मक्खियों a कारण कैसे केसे 


भयानक रोग पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं | 
सब बातों का वर्णन किया गया है। ज़रा पढ़कर देखिए | 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


शिक्षा और सभ्यता के केन्द्र में कला-संघ स्थाफि 
होने चाहिए । प्रदशनियों ऑर व्याख्यानो का सम? 
समय पर प्रबन्ध होना चाहिए। सहकारी WD 
की भाँति कलाविदों ओर कारीगरों की समितिय | 
प्रत्येक नगर में बननी चाहिए। प्रत्येक ग्राम ¦ v 
शिल्पियों के गण स्थापित होने चाहिए। कला ३ oj 
शिक्षालय, अजायबघर ओर संग्रहालय जगह जग 
खुल जाने चाहिए ओर इन्हीं के साथ एक Ug 
विभाग होना चाहिए जिसमें कलाविदू, शिल्पका 
ओर कारीगर अच्छे अच्छे कला क नमूना का दो ... 
कर ओर उन्हें अध्ययन कर प्रेरणा और उत्साह-ला | 
कर सके। । & 
यदि किसी के हृदय में भारत का सच्चा हित हेते E 
उसे चाहिए कि वह अपनी सारी चिंता ओर शह, 
सच्चे कला-भाव को पुनरुज्जीवित करने में ब्य oU 
करे। अपने कलाविदों, दाशनिकों, धमात्माओ आ .. 
विद्वानों-द्वारा ही भारत संसार में ख्याति पा सकंग _ 
ओर अन्य जातियों के बीच आदर का स्थान í è 
कर सकेगा | m 
--असितकुमार हालदार| . 


| 


इस पुस्तक में _खुलासा 


WW केवल ॥८) छः झाना। 
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भक रोग पैदा हो जाते हें यह किसी से छिपा नहीं । इस पुस्तक भे 
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E = देखा वेग प्रबल-प्रचंड देव-निम्नगा का, 
| लमकी कुमंडल के कः ती हुई । चारों मुख बाये कंज-यानि त्रसने लगे | 


5 ° | गगन गंभीर की शुफा से श्वेत-सिंदिनी-सी, सकल सुरासुर सकंप नाक-नारक में, 


`| विद्युत्‌ की कर--करना-सी--करती हुई ॥ होके निराधार से अधोधो धसने लगे ॥ 


> 


tg | धाई सुरधुनि जो धरा पे धूम-धाम से तो, हृदय-पटल से छिपा के इन्दिरा को हरि, 
al »- से होश इर के भी हरती हुई । खसित फणीन्द्र के समेत खसने लगे । 
सप्त-व्योम-मंडल के पार से हज़ार धार, उधर भयंकर प्रवाह देख शीश पर, 
raar | छूटी, हा अपार, हाहाकार करती हुई ॥ ईश इसने लगे फणीश कसने लगे ॥ 
| eet (9) 
` /साराव्योम-मंडल प्रचंड फटने-सा लगा, जाना जब छूटी गंगा विधि के कमंडल से, 
टूटी उनचास थीं हवाएँ एक लात में | अपना कमंडल धरा पै धरते हुए । 
5 | दिग-दन्तियों के दिल दहल-दहल उठे, नैल-शेल-शिखर विराजे उग्ररूपता से, 
eq | गंगा के अनूप प्रलयझूर प्रपात में ॥ दीर्घता जटा की Beat में भरते हुए | 
| घुपड़ पडे हों घोर प्रलय-पंयाद जैसे, फेंक गजराज का अजिन अति आतुर हो, 
| इद्र महाराज के कशा की एक घात में । अमित अभीत भव-भीति हरने लगे। | 
इन्द्र के गळे से शची, इन्द्र ऐरावत गले, एक टेढ़ी दृष्टि से विलोक व्याम-मंडल का, 0 
_. "ऐरावत लिपटा तने में पारिजात के ॥ ताल ठोंक शम्थु अट्टहास करने लगे। | 


F.6 
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lai पृथिवी पै गिरी पूत करने के लिए, अथवा नरों को नर-देवां की उपाधि देने, | | | 
À ^ A A | 
पत से पयोभव के प्रथित पताका-सौ | आई अबनीतल पे विवुध-तलाका-्सी | | 


Ml 


| या कि पाफपुज्ज तमःतोप के विदारने का, पूछो उस ओदूर यती से किस भाँति गिरी, 
हो के निराधार बही पुञ्जीभूत एका सी । गंगा फूल-माला-सी कि वज की शलाका-सी k 
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जपूताना gA वहुत ही प्रिय है। केबल लगभग चार-पाँच वर्षा तक रहकर बिलकुल नीरोग 
| इसी लिए नहीं कि वह वीरों का होकर लौटा था। वहाँ के परम उदार, देश और स्वजाति 
(d १ है, वल्कि वहाँ मेरे मित्रों क॑ ही के प्रसिद्ध हितैषी सेठ रामवल्लभजी नेवटिया ने मुझ 
| X आधिक हैं आर वहाँ को अपरिचित के मट्ठा पिला पिलाकर जिलाया था। 
| UEM _ आवहवा भी मेरे स्वास्थ्य के बहुत उनका स्नेह मुझ पर उत्तरोत्तर अधिक होता गया और 


i ; > : ~ — 


| अनुकूल पड़ती हैं! आज से लगभग बीस वषे पहला oe : 


P | [ हिज़ हाईनेस महाराज गंगासिंहजी ] [ युवराज श्रीशादूलसिंहनी | 7 -:) 


qan में संग्रहणी रोग से मृतप्राय होकर शेखावाटी ( राज- वे अन्त समय तक झुक पर अपने कुटुम्बी जैसा प्रेम 
| पूताने का पूर्वी भाग ) में गया था और फ़तहपुर में रखते रहे । गत जेठ महीने में उनका स्वगवास हो || 
। | 
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मुझे कुछ समय तक एक स्थान पर रहकर विश्राम 
a आवश्यकता थी, इससे में वहाँ दो-ढाई महीने के 
लगभग ठहर गया। वहीं से मैने १० सितम्बर का 
बीकानेर की यात्रा की थी । 

फ़तहपुर से चूरू बारह कोस की दूरी पर बीका- 
नेर-राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। चूरू तक फ़तह- 
पुर से लारी जाती है। चूरू से रात को एक बजे के 
ag बीकानेर की ट्रेन मिलती है। चूरू में ग्यारह 


| 
2) 
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के बजे दिन में पहुंचा था। इससे घूमनफेरकर देखने 


[ भाग ३२ | 


+ 


का कुछ समय मिल गया था। वहाँ एक 'सुराणा 
पुस्तकालय? है। उसमें बहुत-सी प्राचीन ऑर नवीन | 
पुस्तकें सुरक्षित हैं । उसके लाइव्र।रंयन पंडित 
रामदेवजी बनारस-ज़िले के निवासी हे । सुदूर | 
मारवाड-प्रान्त में अपने प्रान्त का व्यक्ति पाकर किसे | 
हष न होगा ! पंडित रामदेवजी ने मुक 5 EY तरह | 
पुस्तकालय दिखलाया । उनके चचेरे भाई पंडित 
विश्वनाथजी भी वहीं एक स्कूल में अध्यापक R 
उन्होंने भी मेरी बड़ी सेवा की | | 


[ सेठ मैरोंदानजी सेठिया ] 


रात की टेन से जाने के लिए मैं स्टेशन ५९१२ 
ST | स्टंशन पर काफ़ी भीड़ at) वहा a सि 
मुख्य सवारी Se है। इससे ऊँटों की एक बी 
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खने | संख्या स्टेशन के बाहर मुसाफ़िरों की प्रतीक्षा में दूसरे दिन सवेरे नो बजते बजते ट्रेन बीकानेर 
Rar | मौजूद थी। स्टेशन पर पहुँच गई। मैंने कल्पना कर url थो 
qa मैंने इंटर क्लास का टिकट लिया था। उसमें कि स्टेशन बहुत विशाल और भव्य होगा। पर उसकी 
डित | भीड़ नहीं थी। वल्कि एक ही सजन और थे, जो इमारत साधारण-सी है । 
किसे | 
तरह | 
ifea 
al 


~ 
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[ सेठ रामगो।पाळजी मोहता ] 


सवेरे उनसे परिचय हुआ बीकानेर में पहले कभी नहीं गया था। इससे 
जार बीकानेर की बहुत सी बातें जानने को वहाँ के लिए में बिलकुल अजनबी था। स्टेशन से 
लीं | निकलं कर में मोहता-धर्मशाला में जो स्टेशन के 
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बिलकुल पास है, जाने लगा । इतने में एक आदम न 
पीछे से पूछा--आप कहाँ से आय ? 
अपरिचितों को इस प्रकार उत्तर देने को मरा आदत 
` नही । मैंने उनसे पूछा--आप कोन हैं ! उन्होंने कहा 
में सी० आई० डी० का इन्स्पेक्टर हूँ। Heb कहा-- 
spit तो मैने रेलवे की सीमा भी पार नहीं की, आप 
santa पीछे लग गये। नि कहा-मेरे लिए 
| कहीं रुकावट नहीं । मैने कहा-यदि में अपना पता- 
ठिकाना आपके न बताऊँ तो ! उन्होंने कहा ता 
कोई हर्ज नहीं। में आपके पीछे लगा लगा RAT | 
St के मारे आपको कोई अपने यहाँ aod भा 


fi 


सेने उन्हें अपना नाम-पता और बीकानेर आने का 
SE तथा ठहरने का स्थान बताकर पिण्ड छुडाया | 
बीकानेर में पानी का बड़ा कष्ट है। पहले यह 
| उना करता था, पर अब भोगने की बारी आइ। 
माहताजी की धर्मशाला में एक कोठरी में जा ठहरा । 
साथ में फ़तहपुर से धोंकल नाम का एक नोकर ले 
गया था। उसने जाँच करके मुझे यह खबर दी कि 
“ धर्मशाला में तोन तरह का पानी मिलता है, पाइप 

का, कुंड का और चरस का । उसी से मालूम हुआ 
कि धर्मशाला में कुँए पर पानी खींचने का एंजिन भी 
लगा है, पर उसका पानी केवल पीने के लिए दिया 
गता है। मारवाड़ में बरसात का पानी जमा रखने 
' के लिए कुण्ड बनवाने की प्रथा अधिक है। जो 
[ग चमड़े का पानी नहीं पीना चाहते वे कुण्ड का 
पानी प्रिया करते है | मैंने ELS का पानी नहाने के 
लिए मँगाया | उसमें कीड़े विलबिला रहे थे । देखते 
ही जी भागने लगा। पर करता क्या? चमड़े के 
पानी के लिए परम्परा से चली आती हुई घृणा ने मुझे 
कें पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए मजबूर 
मैंने उसी पानी से स्नान किया। धर्मशाले 
दार ने रसोई के लिए वरतन तो दे दिये, पर 


मुझे पसंद नहीं आई | इससे दोपहर 
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उन दिनों दोपहर में बीकानेर में काफ़ी धूप Wed 
थी। इससे दोपहर को में साता ही रहा । लगा 
तीन बजे में धर्मशाला से बाहर निकला। वीकाने। 
एक शहरपनाह के अन्दर बसा हैं। शहरपनाह ३ 
अन्दर कसे रहने के कारण पुराने शहर को बस 
बहुत ही घनी है । 

घूमते-घामते में कोट दरवाजे के 
इतने में एक व्यक्ति एक कागज के SHS 
मेरा नाम लिखा था, भेरे सामने करके 
यह आपका नाम हे? पहले तो मैंने 
यह भी कोई सी० आई० So का आदमी हे । 
मैने पूळा--तुमने कैसे जाना कि मेरा यह नाम ह| | 
उसने कहा--खहर पहने हए देखकर मेने समभा गि | 
आपही होंगे । मैने पूछा--तुम्हारा मतलब क्या है | 
उसने कहा--सेठ भैरोंदानजी सेठिया ने आपको अप 
यहाँ ठहरने के लिए बुलाया है । में आपका IHR 
लेने आया हूँ | 

सेठ भेरोंदानजी सेठिया से मेरा पहले का परिचा 
नहीं था à जैन-धर्मावलम्बी है । उनके आचा! 
पूज्य श्रीजवाहरलालजी महाराज से मेरा पहले का पा! 
चय था। वे उन्हीं के यहाँ “चोमासा? कर रहे A 
उनको मालूम हा चुका था कि में बीकानेर में आग 
हूँ। उन्हीं को प्रेरणा से सेठियाजी ने मुझे अपने | i 
ठहरने का बुलाया था | t 

में सेठियाजी के यहाँ पहुँचा। उन्होंने AA i 
रने का आर भोजन आदि की व्यवस्था मेरे | i 
बहुत अच्छी कर दी । सेठियाजी बीकानेर के f 
सेठों में हैं। राज में भी उनका अच्छा मान R 
वे बड़े शिक्षा-प्रमी, सतोगुणी और साधु प्रकृति 
व्यक्ति हैं। जैन-धर्म के नियमों की पाबन्दी बड़ी सा 
धानी से करते हैं। उन्होंने बीकानेर और कला 
मं कुछ स्थावर सम्पत्ति दान कर wre है, जिस 
वार्षिक आय वीस हज़ार रुपये के लगभग है। ६ 
आय से बीकानेर में उनका एक कालेज, एक जैन 
विद्यालय, एक कन्यापाठशाला, एक पुस्तकालय, 
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प्रेस और एक छात्रावास चलता È | में dfe 
कालेज की विल्डिङ्ग में ठहराया गया। वहां प्रयाग 
के मेरे एक मित्र श्रीयुत शम्भूदयाल सकसेना भी मिल 
गये । वे सेठियाजी के लड़कों के प्राइवेट व्य,टर 
होकर गये हैं। कालेज के प्रिंसिपल एक बङ्गाली 
सज्जन Eq वे भी उसी मकान में रहते थे; तथा 
दो तीन संस्कृत के विद्वान्‌ वहाँ ओर भी रहते थे । 
d a ~ [o] ü DN 
इन सुशिक्षितों की संगति में पहुंचकर में सुख ओर 
शान्ति अनुभव करने लगा | 
बीकानेर में 'नागरी-भंडार' नाम की एक संस्था 
है। उसका निज का मकान है। कुछ साहित्य- 
प्रेमियों ने वहाँ ग्राम-साहित्य पर मेरा एक भाषण 
कराने का आयोजन किया । ग्राम-साहित्य तो मेरा 
आज-कल का मुख्य विषय ही है। मैने वहाँ एक 
भाषण किया। बीकानेरवालों की दृष्टि में उस दिन 
की .उपस्थिति अच्छी थी । बीकानेर में एक Sm 
कालेज है। कालेज ने भी ग्राम-साहित्य पर एक 
` भाषण देने के लिए मुझे निमंत्रित किया था ओर 
मैंने वहाँ भी भाषण किया था । कालेज के विद्यार्थियों 
पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा होगा, ऐसी मेरी 
धारणा उस समय हुई थी | 
बीकानेर के साहित्यिकों में मेरे आने का समाचार 
पहुँच जाने के लिए ये दो भाषण काफ़ी हुए । इससे वहाँ 
की और भी कई संस्थाओं में में बुलाया गया था । 
शिक्षा-विभाग के तत्कालीन डाइरेक्टर ठाकुर 
|| ` रामसिंह एम० wo और डुँगर-कालेज के हिन्दी- 
भ अध्यापक श्रीयुत नरोत्तम स्वामीजी तथा हिन्दी के 
अन्य साहित्यिक मित्रों से मिलकर मुझे अपूव 
ed geri शिक्षा-विभाग के एक पदाधिकारी 
ठाकुर चाँदसिंहूजी का साहित्यानुराग तो सबसे 
` बढ़ा-्चढ़ा मिला। एक दिन में गढ़ के साहित्य- 
- प्रेमियों से भी मिला और वहाँ दो-तीन घंटे साहित्य 
का अच्छा आनन्द रहा | 
Bp दिन के वाद ही में बीकानेर में अपना दिन 
[ से काटने लगा। बाहर से बीकानेर चाहे 


49905 ++ +> i i ai a 4 


[ भाग à 
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कितना हो नीरस दिखलाई पड़ता था, पर भोग 
उसमें जो प्रेम और सहृदयता की धारा प्रवाहि | 
मिली उसमें में लहरें लेने लगा । | 

मेरी बीकानेर-यात्रा का एक खास उददेश Hn 


तीन-चार दिन के umi 


मिला | वे सचमुच बड़े VFA पुरुष ६ | 


पता ही न चला कि कितना वक्त, बीत गया 
के शौक़ीन वे भी निकले। इससे मुझे तो सुँह्मां। . 
मुराद मिल गई । उनके यहाँ 'दायमा? नाम की cE 
दासी है । वृद्धा होने पर भी उसका कंठ-स्वर बहुत i 
मधुर है। वह गान-विद्या से परिचित-सी है | मा. 
बाड़ तो माँड, देस, सारठ ओर सारङ्ग राग के fe 
प्रसिद्ध ही है। मेंने दायमा से पुराने गीतों का 3 
रागों में गवाकर सुना। देस और सोरठ राग पु 
स्वभावतः प्रिय हैं। मारवाड़ में बैठकर इन 
के सुनने में सरसता कुछ और आ जाती है, यह 
अनुभव किया। महाराजा भैरवसिंहजी के 
बहुत से गीत लिखे हुए हें। उनकी कापी भेजने 
वादा उन्होंने किया । | | 
सेठ रामगोपालजी rear बीकानेर कें 

सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं । इनसे में बीकानेर पहुँचने के |. 
दिन वाद ही मिल चुका था, और इनकी मोटर of 
जहाँ कहीं जाना होता था, जाया-आया करता ॥ | 
पर अब तक इनका कुछ जिक्र इसलिए नहीं Å * 
कि इनके विषय में मुझे कुछ अधिक कहना ^s 
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सेठ रामगोपालजी मेहता का नाम तो में बहुत 
| पहले से जानता था। सेठ घनश्यामदासजी विड़ला 
| ने भो मुके लिखा था कि बीकानेर जाना तो उक्त 
॥  मोहताजी से अवश्य मिलना। अस्तु, मुलाक़ात हो 
॥ । जाने के बाद जब तक में बीकानेर में रहा, माहताजी 
| ^ से प्रायः रोज़ ही मिलता रहा। मोाहताजी का जीवन 
| बहुत सादा, सारिवक और परोपकारमय है। वे अमली 


) ‘ofan जीवन? ओर देवी सम्पद्‌? नाम को दो 
| पुस्तकें लिखकर अपने विचारों का दूर दूर तक पटु 
| | aa का प्रयत्न किया है। मेने दोनों पुस्तक देखी 
| हें। उनको पढ़ने से मालूम हुआ कि गीता पर 
feast का अच्छा अधिकार हे। उन्हाने 
वेदान्त का अच्छा मनन किया है। विदान्‌ साधु- 
' सन्तों की संगति का भी उनको शोक़ है । 

> मोहताजी का गार्हस्थ्य जीवन एक प्रकार से 
,॥ नीरसन्सा है। उनकी et का देहान्त हा चुका | 
Í अवस्था अनुकूल हाने पर भी आदशवादी होने के 
कारण उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। वे दो- 
' तीन नोकरों के साथ एकान्त न्त जीवन व्यतीत करते हुए 
मुझे मिले। उन्होंने कई संस्थायें चला रक्खी हैं | 
उनका अधिक समय उन्हीं संस्थाओं की सँभाल में 
॥_ जाता है। जा समय बचता है वह ग्रंथ-अनुशीलन 

` और आत्म-चिन्तन में बीतता है। 

: माहताजी ने अपने द्रव्य का सुन्दर उपयोग किया 
है। बीकानेर में उनका एक हाई स्कूल, एक छात्रा- 
वास, एक संगीत-विद्यालय, एक अनाथालय और 
वनिता-विश्राम है। सभी संस्थाओं में काफ़ी धन 
व्यय हाता है ओर उनसे बीकानेर का लाभ भी अप- 
_ रिमित है। मेने उनकी प्रायः सभी संस्थायें देखीं । 
EIS स्कूल के हेडमास्टर बड़े ही उत्साही भार सशि- 


जाती Èl स्काउट-मास्टर एक पर्वती सज्जन हैं, 
यारप भी हा आये हें । छात्रों को उन्होंने स्काउ- 
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माहताजी की संस्थाओं में सबसे अधिक आक. 
पैक संस्था वनिता-विश्राम है । इसमें वे विधवायें या 
अविवाहिता feat शरण पाती हैं जा दुराचारी पुरुषो 
के कारण धर्म-पतित हाकर गर्भवती हा जाती हे SIR 
जाति-बिरादरी के भय से घर से निकाल दी जाती हैं।| 
वे या ता dat में जाकर गभे गिरा आती हे आर. 
वेश्या का जीवन व्यतीत करने लगती हैं. या मुसल. 
मान या इसाई हा जाती हैं। सेठजी ने उक्त संस्था 
खोलकर इन पतित अबलाओं का ओर भी अधिक 
पतित हा जाने से बचा लिया है। मेने इस संस्था क| 
निरीक्षण किया । उस समय छः या सात [erdt थी, 
जिनकी आयु पन्द्रह वर्ष से लेकर तीस-पतीस WW 
तक थी। दो-तीन की गोंद में बच्चे थे। | 
प्रसूति-गृह Hall दूर से इस संस्था का उद्द il 
सुनकर कुछ लोग नाक-भों सिकोड़ेंगे, पर प्रत्यत 
देखकर ऐसी करुणा जागृत हाती है कि शायद है 
कोई विरोध करे। जितनी feat मुझे वहाँ दिखा 
| 

ji 


पड़ीं, सभी के चेहरों पर पश्चात्ताप के भाव भला 
रहे थे। चरित्रहीन पुरुषों ने इन बेचारी अबला 
को पथभ्रष्ट करके घर से निकलने का लाचार किंग 


है, यह सोचकर पुरुष हाने की हैसियत से लन 


मालूम होने लगती है ऑर सेठ रामगोपाल 
माहता के लिए हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हाती है। | 
अप्रेल १९२७ मं यह संस्था खाली गई आर अ! 
तक पैंतालीस दुखियाओं को उसमें आश्रय मिला, 
३१ अगस्त १९३० तक बारह हजार रुपये के 
खरच हुआ । लगभग नो हज़ार रुपया मे 
ने दिया आर बाक्की मासिक चंदे, दान तथा अनार्थ 
लय में किये गये दर्जी और बढई के काम की आय 
प्राप्त हुआ । अनाथालय ओर वनिता-विश्राम 3 
TIS साथ साथ चलता है। अनाथालय 
लड़के-लड़कियां की संख्या १५थी। यह उ 
मुझे दुःख हुआ और प्रत्येक ब्राह्मण को होना 
कि वनिता-विश्राम की Raab में ब्राह्मणियों L 
संख्या अधिक है ओर अनाथों में ब्रह्मण-बालकें वी 
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| झी सिखाया जाता है, जिनसे डेढ़ वर्षों में साढ चार 
सौ रुपये की आय हुई । 
बीकानेर की यात्रा में सेठ रामगोपालजी 
करत्तव्यपरायण परोपकारी जीव से मिलकर मुभे 
हार्दिक प्रसन्नता हई । ग्राम-गीतों के लिए उनमे 
पहले से ही अनुराग था। उनके पास कुछ गीत थे 
भी। इससे गीतों के संग्रह के लिए उनको तैयार 
करने में मुझे बिलकुल माथापच्ची न करनी पढ़ी। 
एक दिन में सेठ रामक्रप्णजी माहता से मिला, 
जो उन दिनों बीमार होकर कलकत्ता छोड़कर बॉका- 
नेर रहने लगे थे । में उनकी बड़ी प्रशंसा सुना करता 
'था। मिलने पर वे उससे भी अधिक प्रमाणित 
hl वे बड़े ही सरल, सहृदय आर देशभक्त है । 
` समाज ओर साहित्य की सेवा का उनमें वड़ा अनु 
l राग है | 
` अब में एक बात की चर्चा और करनेवाला हूँ 
' जो राजपूताना से भिन्न प्रान्तवालों के लिए नई ही 
नहीं, कोतूहलजनक भी हे । बीकानेर में जैन-धमा- 
d चलम्बी ओसवाल वेश्यां की संख्या अधिक है। ये 
aM कलकत्ते-बम्बई में बड़ा-बड़ा व्यापार करते हूँ 
र बड़े ही धनी होते है इनमें दो सम्प्रदाय हे । 
' एक के आचार्य श्रीकालूरामजी महाराज हैं, जा 
ate पंथ कहलाता है। दूसरे के आचार्य श्रीजवा- 
` हरलालजी महाराज हैं, जो वाइस पंथ कहलाता È | 
वष फतहपुर (शेखावाटी) में श्रीजवाहरलालजी 
महाराज सं मरा साक्षात्कार हुआ था। उनका 


अच्छे fag, निरभिमानी, उदार 


सहृदय आर 
ह्‌ है 


चामासे में वे किसी एक स्थान में ठहर 


[ख्यानाम्रत से TA करके सन्मार्ग पर ले चलते È | 
भाषण में सामयिकता रहती है और देश की 
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अपने भक्तों का देने म BA आलस्य आर AR) 


नहीं करते | 
था। में इस मोसम में खासकर उनका सत्संग 
करन के लिए ही बीकानेर गया था। में प्रायः प्रति 
दिन उनके व्याख्यान में जाया करता था । कई बार 
न्होने श्रीमुख से मेरी चर्चा भी की । इसस उनके 
भक्तों का में प्रियपात्र हो गया आर वे लाग सेरे साथ 
वड़ा प्रेम प्रदर्शन करने लगे। आचायजी के 
भाषणों का प्रभाव उनके सम्प्रदाय के al 
ओर पुरुप दोनों पर बहुत अच्छा पड़ रहा E l वे बड 
निर्भय वक्ता E, पर अग्रियवादी नहीं । उनका 
व्याख्यान सुनने के लिए बीकानेर के राजपदाधिकारी 
तथा अन्य मतमतान्तरों के खास-खास लोग भो 
आते थे। कोतूहलजनक बात दूसरे सम्प्रदाय 
है, जिसके आचार्य श्रीकालूरामजी महाराज 


x= 


àl 


ये भी चोमासा” करते है। इनके भी भक्तों की dea 


अधिक है, आचार्य कालूरामजी की शिक्षा का कोत 
हलजनक अंश यह है 


ए ba N 


काट देना पाप है ।? 


धायों के बाड़े में आग लगी हो तो उसे qu 


देना या दरवाज़ा खोलकर 
वाहर निकाल देना पाप है |? 

किसी दीन-दुःखी पर दया करना या दान | 
पाप हैँ I 
'काई किसी निर्दोष बच्चे के पेट में छुरी ii 
हा हो तो उसे बचाना पाप हे | 
काइ क्रोधावेश सें गडे में या कुएँ में गिरने ज 

रहा हा ता उस बचाना पाप है |? 

इत्यादि इसी प्रकार की कोतूहलजनक 
बातें हैं जो श्रोताओं को समभाई जाती हें 
उनका प्रभाव भी पड़ता हे । इस सम्प्रदाय में ध 
की संख्या बहुत है, पर शिज्षितों की अत्यन्त | 
क्योंकि शिक्षा के लिए दान देना भी पाप है। 


गाया 


D 


इस वष उनका “AAA? बाकानर सं | 
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किसी के गले में फाँसी लगी हुई हो तो Wü 
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खाने, पीने, पहनने में ये लोग किफ्रायत नहीं करते। 
आचायेजी का उपदेश Al एसा हो है। इस सम्प्रदाय- 
| चाले भक्त आचार्य कालूरामजी को ही इश्वरतुल्य 
॥ | मानते हैं और उनकी तथा उनके साथी साधुओं का 
| सेवा तन, सन, धन से करते हैं na अच्छी 
चीजें खिलाते हैं; बढ़िया से बढ़िया ae WERT हे 
| रोर उत्तम से उत्तम स्थान में ठहराते हैं। स्त्रियां का 
रात के पहले ओर पिछले पहर में आचायेजा का 
व्याख्यान सुनने की स्वतंत्रता रहती है | इस सम्प्रदाय 
के लाग खूब मोज और मजे की जिदंगो बिताते & I 
| मुनते हैं कि राजपूताने में इस संप्रदायवाला को 
संख्या साठ हजार के लगभग है साठ हजार लाग 
बीसवीं सदी में ऐसी भयानक शिक्षा के शिकार हा 
हैं, क्या यह कम आश्चर्यजनक बात है ? 
5 वीकानेर-सम्बन्धी मेरा अनुभव बहुत बड़ा है। 
सबकी चचा ख्ानाभाव से नहीं हो सकता। 
| इसलिए बीकानेर की कुछ खास-स्रास बातों ही का 
farm करने के लिए में विवश होता हूँ । 
बीकानेर की feat प्रायः सुन्दरी होती हैं। 
उनमें बारीक़ कपड़े पहनने का बहुत रवाज है। कभी 
कभी तो वे इतना बारीक़ कपड़ा पहनती हैं कि कपड़े 
के बाहर सारा अंग झलकता है। महेसरी वेश्यों 
- की स्त्रियां में सिर के ऊपर एक गोल चन्द्राकार गहना 
जिसे बार” कहते हैं, इतना बड़ा पहना जाता है कि 
- घूँघट के ऊपर एक दूसरा सिर-सा उठा हुआ दिखाई 
पड़ता है। बरसात में यहाँ मेले बहुत हुआ करते 
| 8, जिनमें मुंड की भुंड feat पेदल ओर सवारियों 
- पर गंदे से गंदे गीत गाती हुईं, रंगबिरंग तितलियों की 
' तरह सजी हुई, निकलती है । एक बार मैं ताँगे पर 
fai से लदी हुई एक बैलगाड़ी के पास-पास जा 
रहा था। स्त्रियाँ गा रही थीं। ताँगेवाले से 
गीत का अर्थ पूछा तो उसने कहा कि गीत इतना गंदा 
कि में आपको अर्थ नहीं बता सकता । 
शहर बहुत गदा रहता है। लोग रात में az 
पेशाब कर रखते हैं ओर सवेरे छत पर से 


^ 
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सड़क पर या गली में Sa देते हैं। इससे ay 
गंदगी और दुर्गंध रहती है। घरों में पाखाने बनवा 
का रवाज कम है। इससे सवेरेशास साधार 
गहस्थों के घरों की feat या तो शहर के बाहर जाए तक 
हुई या गलियों में या किसी बाड़े में पाखाना फिरा 
हुई दिखाई पड़ती हे । अब महारा गासिंहरज 
के राजत्वकाल में बीकानेर की नई आबादी शहा! 
पनाह के वाहर बढ़ रही है। उसमें काण 
सफ़ाई ae जाती है। सड़कें भी साफऱ्सुां 
हैं ओर बाज़ार की रोनक्क भी अच्छी हैं। शहा 
पनाह के अंदर पाइप नहीं है, पर बाहर पाइप न 
है। ओर बिजली की रोशनी तो बीकानेर शहर ह 
में नहीं, बल्कि राज्य भर के मुख्य मुख्य नगरा? 
पहुँचा दी गई है। आज-कल एक बहुत बड़ा कुत्रा 
बनाया जा रहा है, जिससे सारे शहर को पाइप 3 
पानी दिया जायगा। बाज़ बाज Sl तो इत 
गहरे होते हैं कि माँकने पर उनका पानी धका 
में एक तारे की तरह चमकता दिखाई पड़ता है । यह 
पानी निकालनेवाले बैलों को वापस मोड्ने के लिए 
नगाड़ा बजाया जाता है। क्योंकि बैल इतनी d 
चले जाते हैं कि आदमी की आवाज़ वहाँ तक नहीं 
पहुँच सकती । बंगाल, बिहार ओर gerta 
उस गहराई का अनुमान भी नहीं कर सकते । 
राजपूताने की सबसे बड़ी रियासतों में ब 

का नंबर दूसरा है। इसका क्षेत्रफल २३,३११ वा 
मील है। सारा देश २० से लेकर १०० फुट ऊँ 
रेत के टीलां से भरा है। पानी की कमी से E 
काई जंगल नहीं। पेड़ ओर पोधों में जाँटी, 
बबूल, सिरीस, नीम, बेर ओर फोग मुख्य हैं । 
हवा सूखी ओर स्वास्थ्यकर है। डायबिटीज के 
के लिए तो अमृत ही है। भूख खुलकर द्नि 


a 
a 


> 


का 


हैं । 


v, 


z 


आर शरीर में फुरती रहती है, पर गरमी में ou नाह 
जाना पड़ता है। सन्‌ १८९२ में चूरू में लेते 
इंच वषा हुई at) इससे अधिक कभी | 

स्था 


हुई | 


a | derit] 
++ 
काई 
नवा 
धार 


बीकानेर को राव जोधाजी के छठे लड़के महाराज 
ब्रीकाजी ने सन्‌ १४८८ में बसाया था | इन्हीं ने शहर 
बसाने के तीन TT बाद एक क्रिला बनवाया, जो अब 
तक है। पुराना शहर शहरपनाह के अंदर है, जिसकी 
दीवार Vil मौल लंबी, छः फुट माटी आर १५ से ३० 
फ़ट ऊँची पत्थर को है। उसमें पाँच दरवाजे हैं | 

| बीकानेर राज्य की आवादी छः लाख के लगभग È | 
"WW जाटों की संख्या अधिक है । मुख्य नगर बीकानेर, 
-सुथा चूरू, WATE आर सरदार शहर El १८८९ में 
शहा बीकानेर में पहले-पहल भ्युनिसिपेलिटी क़ायम हुई थी । 
q Y 
हर ६ 
"RE 


| बीकानेर की मिश्री और चूरन और गोलियाँ 

आई भी प्रसिद्ध हैं । 

के बीकानेर राज्य में उँट से हल चलता है। उँट 

| कुर्ती नाण, क्षत्रिय आदि सभी वर्णो के लोग चला 

में १ लेते हैं। 

it बीकानेर से २५ मील दूर कोलायत नाम का एक 
सान है, जहाँ पशुओं का बड़ा भारी मेला लगता È | 
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वर्तमान महाराज ने सतलज से एक नहर अपने राज्य 
में लाकर राज्य के एक हिस्से की पैदावार अच्छी बढ़ा 
ली है। इससे राजा और प्रजा दोनों को लाभ पहुँच 
रहा है। 

बीकानेर से दक्षिण-पश्चिम के कोने पर, १९ मील 
की दूरी पर, गजनेर नाम का एक स्थान है, जिसे मार- 
वाड़ में काश्‍मीर का टुकड़ां कह सकते Èl वहाँ 
एक लम्वा-चोड़ा और गहरा तालाब है। तालाब के 
किनारे हरा-भरा और सुहावना जंगल Èl एक 
किनारे बिलकुल पानी से लगा हुआ महल ओर बारा 


है। वर्तमान महाराज अधिकांश समय गजनेर में 
ही बिताते हैं । मैं भी गजनेर देखने गया था । वहाँ 
जाने पर मुझे काश्‍मीर की याद आई थी । मुके वहाँ 
एक ही त्रुटि दिखाई पड़ी कि तालाब के उस पार के 
हरे-भरे जंगल में एक छोटी सी बाराद्री क्यों न बनाई 
गई? जहाँ बैठकर जंगल का आनन्द लिया जा सकता। 
गजनेर के महल के सिवा बीकानेर में और भी कई 
इमारतें दर्शनीय हैं, जैसे लालगढ़, कचहरी, सूरू | 
सागर-तालाब और क्रिला, नोबुल स्कूल और रतन- 
विहारीजी का मन्दिर आदि | 
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महाराज गंगासिंहजी बड़े ही नीति-कुशल शासक 

है। राज्य के समस्त पदों पर देशी लोग ही रक्खे 

' गाये है। शायद रेलवे-विभाग में एक इंजिनियर 

॥ अगरंज़ हैं। राज्य कां तरफ़ से एक g गर-कालज 
i और कई हाई GAS) कालेज से जा लोग तिक 
' लते हैं वे राज्य में नियुक्त कर लिये जाते हं। अपनी 
तीव्र बुद्धि आर योग्यता से महाराज ने ब्रिटिश-साम्राज्य 
के अन्दर बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया है, जा 
भारतवर्ष के किसी देशी नरेश का नहीं SIRE 
| t राज्यशासन में सहायता देने के लिए उन्होंने अपने 
i यहाँ कोंसिल खाल रक्‍खी है । आज-कल सर मनुभाई 
*, मेहता प्रधान मंत्री है। मेहता साहव अपनी कार्य- 
कुशलता के लिए बडोदा में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं | 
वे बडे अनुभवी ओर देशभक्त सजन हैं। उन्हीं की 
कन्या श्रीमती हंसा मेहता बी० ए० ने बम्बई के सत्या- 
अह-आन्दोलन में प्राण फूँक दिया था, आर जो 
आज-कल जेल में हैं। मेंने सुना था कि 


कुशता का Bea होते और प्रजा के सम्मिलित sr 
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योरप का इतिहास 


योरप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप रोम, यूनान आदि के उत्थान-पतन, और. इंग्लेंड, | 
जर्म्मनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा की निरड- 
गमूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर आनन्दित भी 
होंगे श्रतएव AA ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध * ओर हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द एस० | 
go द्वारा लिखित Ana का इतिहास? की एक प्रति Har लीजिए। 
मूल्य केवळ ४» चार रुपये हैं। विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग _ | | : | I 
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बीकानेर-राज्य में शिक्षा अनिवाय कर दी 


वाली है | x 

युवराज की भी प्रशंसा Ws सुनी è | वेः 
न्यायनिष्ठ, सतर्क ओर प्रभावशाली हे । उन 
आकार भी भव्य और बीरता-व्यज्ञक है। दूर 
राजकुमार की भी शिक्षा-दीक्षा अच्छी हुई है। 
महाराज के साथ इँग्लेंड गये हुए है। लोग कहते 
कि महाराज की राजनैतिक योग्यता के सच्चे प्र 
निधि यही दूसरे राजकुमार होंगे। महाराज गं 
सिंहजी का समय बीकानेर के इतिहास में स्व 
कहा जायगा। उन्होंने राज्य की आय ही ति 
चौंगुनी नहीं बढ़ाई, बल्कि सावंभोम यश आर 
उत्तराधिकारी भी प्राप्त किया है | 

दस दिन बीकानेर में रहकर में चुरू होता 
वापस आया। मेरे बहुत से मित्र स्टेशन पर E 
पहुँचाने आये | बीकानेर फिर आने का वादा कर 
मैने उनसे विदा ली । 


--रामनरेश त्रिपाठी . 


| 
पचासों चित्रों से युक्त एक प्रति का | 
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Hn न दिनों मैं अपनी माँ के साथ समुद्र 
220. के किनारे एक छोटे से शहर में 
रहता था। मेरी अवस्था सत्रह 
वषं की थी और मेरी मा के पेंतीस 
| वर्ष पूरे न हुए थे। बहुत कम उम्र 
| में ही उनका व्याह हो गया ot) जब मेरे पिता की 
| my हुई, उस समय मैं केवल सात वष का था। लेकिन 
ga अपने पिता की अच्छी तरह याद हे। सेरीमा के 
बाल बहुत सुन्दर थे। उनका कृद साधारण था । मुंह 
उदास रहता था, तथापि चित्ताकषंक ar) उनकी आवाज़ 
बहुत धीमी और कुछ चीण-सी थी । अपनी युवावस्था में 
वे सोन्दय्ये के लिए प्रसिद्ध थीं; और अन्त समय तक 
उनकी आकृति में एक विशेष आकषण बना रहा । वैसी 
Lo सुन्दर और करुण खें मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, 
वैसे सुन्दर और मुलायम बाल, वैसे सुडौल हाथ भी 
श्राज तक मैंने नहीं देखे । में उनका बड़ा भक्त था और 
वे भी मुझे बहुत प्यार करती थीं | 
लेकिन हम लोगों का जीवन बहुत प्रसन्न न था। 
ऐसा जान पड़ता था कि कोई गुप्त, असीम दुःख मेरी मा 
के जीवन-तरु की जड़ों को निरन्तर काट रहा है इस 
दुःख का कारण केवल मेरे पिता की सत्यु न थी। यह 
वात नहीं कि पिता की मृत्यु करा मेरी माता को दुःख न 
न रहा हो। मा पिताजी को बहुत प्यार करती 
थीं, उनकी स्मरति की आराधना किया करती थीं । परन्तु 
"E दुःख दूसरा ही था। मैं समक सकता था कि इसमें 
ऊँछ रहस्य है, लेकिन यह नहीं जानता था कि क्या 
रहस्य हे । उन करुण आखो में सुरे कभी परिवर्तन नहीं 


दिखाई दिया; उन बन्द होठों में भी संदा एक भाव 
F. 8. 
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दिखाई पड़ा । उनमें तीक्ष्णता नहीं थी--एक प्रकार क॑ 
स्थिरता थी । 

मैंने बताया है कि मेरी मा झुरे बहुत प्यार करती 
थीं लेकिन ऐसे भी अवसर होते थे जब वे मुझसे ua 
करती थीं, मुझे दूर रखना चाहती थीं, मेरी उपरि 
उन्हें असह्य हो जाती थी । ऐसे अवसरों पर वे मेर 
ge नहीं देख सकती थीं। बाद में उन्हें बहुत शोक 
होता, रोतीं, अपनी निन्दा करतीं और सुके छाती से 
लगा पछुताती wet । मैं समझता था कि वे ऐसे ब्यवहार 
ख़राब स्वास्थ्य और gana snae होने से करती 
हैं । कदाचित्‌ ऐसे व्यवहार के अन्य कारण भी रहे हों 
मेरे मन में, न जाने क्यों, कभी कभी दुष्ट वासनाये' उठा 
करती थीं । लेकिन सुकते भली भाति याद हे कि ऐसी 
वासनाओं के और ऐसे व्यवहार के अवसर एक नह 
होते थे। 

मेरी मा सदा काले वख पहने रहतीं, जैसे मातम 
कर रही हों । हम लोग किसी के आश्रित न थे; हमारी 
आथिक स्थिति साधारणतः west थी | 


cR D 


मेरी मा को प्रतिक्षण मेरा खयाल रहता, उनका सारां 
जीवन मेरे जीवन से gat हुआ था। ऐसेलाढ़ में प्रायः | 
लड़के बिगड़ जाते हैं । मैं अपनी मा का एकलोता भी 
था। लेकिन इस प्यार का सुक पर कुछ FW असर न 
पड़ा gi, मेरा स्वास्थ्य अवश्य नाजुक था। में 
अपनी मा को पड़ा था, मेरी सूरत उन्हा से मिलती 
मैं अपनी उमर के लड़कों से दूर ही रहता; लड़कों से 
क्या, किसी से भी मिलता gaat न था। पढ़ने का | 


{SEIT TE एरी >> ++ + oe ल 


wA सबसे अधिक शोक था। इसके अतिरिक्त अकेले 
i “gaa का भी शौकृ था । में स्वम्ञ बहुत देखा करता था | 
| प बताना सहज नहीं है कि मेरे adi के विषय क्‍या 
BR) कभी ऐसा स्वप्न देखता कि एक आधे खुले हुए 
Y qui के सामने खड़ा हुँ। गारे कोई रहस्यमय वस्तु 
_ हे, परन्तु में नहीं कह सकता कि क्या हे । मैं खड़ा होकर 

अते प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मारे डर के मेरे पैर ga 
k हो रहे हैं। चोखट के भीतर मुझसे पैर नहीं रखते 
बनता है । Faas में हु कि भीतर क्या है। खड़े 
j खडडे में मूच्छित हा जाता हूँ । या निद्रा ग्रा जाती हे । 
i | यदि qua कवित्व का कुछ संस्कार होता तो मैंने qa- 
5 रचना आरम्भ कर दी होती uff कुछ धामिक प्रेरणा 
| b होती तो किसी सत्संग में संमिलित हो जाता। लेकिन 
L इसप्रकार के भाव मुममें नहीं थे। में तो cam देखता 
रहा; आर प्रतीक्षा करता रहा | 


(३ ) 


मैंने oat कहा है कि कभी कभी can देखते देखते 
A मैं सो जाता था । यों भी में बहुत साया करता था, और 
capi का मेरे जीवन में बड़ा भाग था । मैं प्रायः नित्य ही 
| रात्रि में स्वप्न देखता । मैं उन्हे भूलता न था। मैं उन्हें 
` ब्रहुत wera देता था । उनके अर्थ निकालने का प्रयत्न 
करता । उन्हें भविष्य-सूचक समभता । प्रत्येक AN का 
ge आशय जानना चाहता | कुछ ऐसे can भी थे जिन्हें 
` मैंने एक से अधिक बार देखा । वे मुझे बड़े कुतृहलमय 
और श्राश्चय्येजनक प्रतीत हुए। विशेष कर एक स्वप्न 
ऐसा था जिसने मुझे बहुत विचलित किया। मैंने देखा 
कि एक पतली गली में से होकर में जा रहा हूँ । पुराने 
ag का नगर है । गली के पत्थर समतल नहीं हैं । दोनों 
ोर पत्थर के कई मम्जिलों के मकान बने हुए हें । उनकी 
ga आगे निकली हुई हैं । मैं अपने पिता. को हूँढ़ रहा 
` इ मेरे पिता मरे नहीं हैं । परन्तु किसी विशेष कारण- 

बश हम लोगों से छिप रहे हैं । और यहीं किसी मकान में 
हैं । मैंने एक नीचे, TR द्वार के भीतर प्रवेश किया है । 
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मैं एक छोटे कमरे में पहुँचा हूँ । इसमें दो खिड़कियाँ हैं।| 


कमरे के बीच में मेरे पिता खड़े हैं। एक लम्बा चोगा 
पहने हैं और हुक्का पी रहे हैं। मेरे असली पिता से 
उनकी सूरत नहीं मिलती । वे wea, ga आदमी है) 
उनले बाल काले हैं । उनकी नाक आगे की ओर mg 
टेढ़ी है । उनकी otal में क्रोध ओर तीक्ष्णता है । उनकी 
अवस्था लगभग चालीस बरस की है। मैंने उन्हें खोज 
लिया, इस बात पर वे बहुत अग्रसन्न मालूम पड़े । मैं 
भी इस मिलन से प्रसन्न नहीं हुआ । में भी घबड़ाया 
हुआ, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। वे मुमसे अलग 
हट गये । टहलते रहे और न जाने क्या मन ही मन 
बकते रहे । इसके बाद उन्हें और भी दूर हटते gu देखा। 
बकना उनका बन्द न हुआ । रह रह कर पीठ घुभा कर 
सुमे देख लिया करते थे। कमरा कुछ बड़ा होता जान 
पड़ा और जैसे कुहरे में समा गया । में बहुत भयभीत 
हुआ । | यह विचार कर कि मेरे पिता फिर खोये जाते हैं, 
में उनके पीछे दौड़ा । लेकिन मैं उन्हें देख न पाया | केवल 
उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी।वे भालू की तरह 
गर्रांते थे। मारे भय के मेरा जी बैठ गया। इतने में 


मेरी afd खुल गई' । _ फिर तो मैं बड़ी देर तक सो ६ 


सका । दूसरे दिन में इसी स्वप्न पर विचार करता रहा, 
लेकिन इसका कुछ भी आशय समक में न आया । 


GE) 


जून का महीना श्रा गया था । इन दिनों जिस नगर 
में में ्रपनी मा के साथ रहता था, वहाँ बड़ी चहळ-पहरं 
रहती थी । बन्दरगाह में कई जहाज नज़र आते थे, 
गलियों में बहुत सी. नई सूरत दिखाई पड़ती थीं ॥ होला 
र चाय-घरों के सामने समुद्र के. किनारे घूमने का 
और तरह तरह की पोशाक और सफेद मोजे पहने बे 
लोगों को शराब पीते हुए देखने का सुरे बड़ा शौक al! 

एक दिन मैं एक चाय-घर के सामने से जा रहा था! 


मेरी दृष्टि एक ऐसे ब्यक्ति के ऊपर पढ़ी जिसने मुझे बहु) 


आकपिंत किया। वह लम्बा काला कोट पहने हुए Uil 
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सामने कोई छायाचित्र नहीं था 
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उसके सिर पर एक चटाई की हेट थी । बिलकुल चुपचाप, 
सीने के सामने हाथ बांधे हुए बैठा था। उसके काले 
deus बाल छितरा कर नाक के ऊपर ग्रा गिरे थे। 
उसके पतले होठों में हुक्के की निगाली git हुई थी । 
वह आदमी सुझे परिचित-सा जान पड़ा। उसके wd 
dm पीले चेहरे की प्रत्येक रेखा मेरी स्मृति में efus 
सी जान पड़ी। मैं अचानक उसके सामने खड़ा हो गया 
और मन ही मन सोचने लगा कि ‘ae कौन व्यक्ति हे ? 
मैंने इसे कहां देखा है १? कदाचित्‌ gu अपनी ओर qu 
हुए समझ कर उसने अपनी diu काज्ञी निगाहें सेरी 
ओर फेरीं। मेरे सुंह से एक धीमी चोख निकल पड़ी । 

यह व्यक्ति तो मेरे cantata पिता था, वही जिसकी 
मैं खोज कर रहा था | 

भ्रम की कोई आशाका नहीं थी। बिलकुल वही 
सूरत थी । . कोट तक वही था--कम से कम उसी स्वप्न 
में देखे हुए चाण की याद दिलाता था । 

मैंने साचा, “में सा ते नहीं रहा हूँ ?? नहीं ! दिन का 
समय था । सेरे चारों तरफ vidi की भीड़ लगी 
थी । सूरज ala आकाश में चमक रहा था । मेरे 
पर जीता-जागता 
मनुष्य | 

में एक खाली मेज़ के पास जाकर बेठ गया । एक 
प्याला शराब मांगी | . एक अख़बार feat) उस 
रहस्यमय व्यक्ति के पास ही as गया | 


(x ) 


अख़बार को मुँह के सामने खोलकर मैं उल AT- 
रिचित व्यक्ति के मुंह को गोर से देखता रहा । अपने 
स्थान से वह हिल्ला-डुला नहीं। कभी कभी अपना 
सिर उठा लिया करता और फिर नीचे कर लेता । मैं 
उसकी ओर निरंतर देखता रहा । कभी में समझता कि 


"E मेरी कल्पना-मात्र है, वास्तव में दोनों wal में काई. 


समानता नहीं हे । इसी बीच में वह : अपरिचित मनुष्य 
अपने स्थान पर ज्रा सा. घूम गया ।.. उसने . अपना 
हाथ उठाया । फिर मेरे मन में वही भाव बड़े वेग से उठा | 
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“यह मेरे cas वाला पिता हे, उसने देखा कि सें उसे ब 
ध्यान से देख रहा = | पहले तो उल्ले कुछ ग्राश्चयं-स 
हुआ | बाद को यह बात उसे बुरी मालूम हुई | 
उठना ही चाहता था कि उसकी छुड़ी जा मेज़ के सहा 
खड़ी थी, गिर गई । मैंने we उठकर उसे उठाकर उस 
अजनबी आदमी को दे दिया। मेरा हृदय उस समय 
धकधक कर रहा था | 

उसके मुंह पर एक बनावटी मुसकराहट आई | 
उसने मुझे धन्यवाद Rari उसका ye मेरे मुंह के 
निकट आया तब उसने श्रपनी आहें चढ़ा कर मुझे देखा 
उसका मुह खुळ पड़ा। ऐसा जान पड़ता था, मानों 
उसे किसी बात की याद आ गई हो । 

उसने Sa, तेज़, और नाक के स्वर में कहा--'युवक 
तुम बड़े भद्र जान पड़ते हा । ऐसी नम्रता आज-कल् 
असाधारण है। À तुम्हें बधाई देता हूँ । अवश्य 
तुमने बड़ी अच्छी शिक्षा पाई है |? 

ga ठीक याद नहीं कि मैंने क्‍या उत्तर दिया, परन्तु 
हम दोनों में बातचीत हाने लगी। मुझे इस ब्रात का 
पता चला कि वह अपने ही देश का आदमी है, बहु 
दिनों के बाद aada से लोटा हे और फिर थोड़े ही 
दिनों के बाद वहीं लौट जायगा । उसने अपने को असी 
बताया | उसका नाम मैं स्पष्ट न जान सका । मेरे स्वप 
पिता की तरह वह भी प्रत्येक वाक्य के बाद कुछ मन É 
मन गुनशुनाने लगता था । उसने मेरा वंश-नाम जानना 
चाहा । उसे सुनकर वह फिर चकित सा हुआ । पूछा, 
“शहर में बहुत दिनों से रहते हा ? किसके साथ 
रहते हा ?? मैंने बताया कि भें अपनी मा के साथ 
रहता हूँ ।? pe 

“और तुम्हारा पिता १? 

“मेरे पिता, बहुत दिन हुए मर गये ।” 

उसने मेरी मा के विवाह के पूर्व का नाम. 
सुनते ही एक भद्दी हँसी हँसा । बाद को 
मांगी | कहने लगा कि अमरीका वालों के सहदे 
गया हू । इसके बाद उसने हमारा पता जानना चाहा 
मैंने बता दिया । ces ह se | 
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| बातचीत करने के पूर्व जैसा उत्तेजित मैं था वैसा 
जित अब मैं न रह गया । मैंने इस मुलाकात को 
fee की दृष्टि से देखा--इससे श्रधिक कुछ भी नह । 
F समय वह अपरिचित व्यक्ति मेरे विषय में पूछताछ 
र रहाथा उस समय उसकी मुसकराहट मुझे कुटिल 
पड़ी । उसकी आँखें भी मुझे अच्छी न जान 
dí, मालूम हाता कि उसकी दृष्टि मेरे शरीर में सुई 
"paw लग रही है। उसकी दृष्टि में कोई विचलित 
v देनेवाली बात थी। झुमे cum में इस प्रकार की 
feb का अनुभव न हुआ था । उस अमीर की सूरत 
ही विचित्र थी । चेहरा उतरा हुआ था, शरीर थका 


* परिचित व्यक्ति के माथे पर एक घाव का बड़ा सा चिह्न 
ati यह चिह्न मेरे anfa के माथे पर न था। 
la तक मैं उसके, बहुत समीप नहीं गया था तब तक 
{ E चिह्न पर मेरा ध्यान भी नहीं गया था । 

229 जैसे ही उस व्यक्ति को मैंने अपनी गली का नाम 
फर घर का नम्बर बताया, वैसे ही पीछे से एक बहुत 
peat हबशी, जा सिर तक लबादा M हुए था आया, 
पर इस व्यक्ति की पीठ पर हाथ रखकर खड़ा हा गया | 
सने घूम कर देखा तब बड़ी ,खुशी से उससे मिला | बोला, 
हा | aig तुम आही गये ।? फिर मेरी श्रोर जरा-सा 
झुका कर वह उस हबशी के साथ चाय-घर में चला 
ati में बाहर ही खड़ा रहा । में उसकी प्रतीचा 


| सच पूछो तो मेरी समक में ही न भ्राता कि उससे 
था बातें कर । में केवळ यह निश्चित करना चाहता 
| ॥ कि उसे देखकर मेरे हृदय में जो भाव पहले-पहल उठे 
वे कहाँ तक ठीक हैं। लेकिन आधा घंटा बीता, एक 
बीता । वह बाहर नहीं निकला । मैंने खुद चाय- 
जाकर एक-एक कमरा देखा । न कहीं उस व्यक्ति 
था और न उस हबशी का। वे अवश्य पीछे 
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मेरा सिर कुछ दुख रहा था। ठंडी हवा खाने की 


शहर के ठीक बाहर AT | 
मैं करीब दो घंटे तक वहां घने gdi के बीच घूमता 
फिरता रहा । इसके बाद घर लौटा । 


Co) 


थी। मैं फौरन समभ गया कि मेरी अनुपस्थिति में घर 
सें काई बुरी घटना हो गई हे। मुझे पता चला कि 
मेरे आने से एक घंटा पूर्व, मेरी मा के सोने के कमरे सें [हीं 


वहाँ दौड़ कर पहुंची तब मेरी मा को धरती पर पड़े हुए 

मूच्छित sae में पाया। यह मूर्च्छा, कुछ काल तक 
रही। मूर्च्छा तो दूर हो गई, लेकिन वे चारपाई से उठ | 
नहीं सकती थीं । उनकी आश्चयजनक दशा थी। वे | 


बतलाया । डाक्टर कुछ दवा देकर चला गया | 
माली का कहना था कि चीख सुनने के कुछ क्षण बाद ही 
उसने एक अपरिचित व्यक्ति को बाग की माडियों में से 


देखा। हमारा घर एकमंज़िला था ओर उसके चारों |. 
ओर एक अच्छा खासा बागा था। माली उस अपरिचित 
व्यक्ति का सुह भली भाति न देख सका था । ' लेकिन 
वह कहता था कि यह व्यक्ति लम्बे कद का था; चटाई | 
की हेट लगाये हुए था और एक काला Gd 
पहने हुए atl /मैं उसी दम सम गया कि इस 
पोशाक में कौन रहा होगा। माली उसे पकड नहीं 
सका। इसके अतिरिक्त वह उसी समय बुल्ला लिया 
गया और डाक्टर को बुलाने के लिए भेज RU 
गया था । 
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संख्या १ ] 


मैं अपनी मा के पास पहुंचा । वे अपनी चारपाई पर 
टी हुई थीं । उनका रंग बिलकुल सफेद हो रहा था | 


हाथ बढ़ा दिया। उनके सुख पर एकं क्षीण मुसकराहट 
भी जान पड़ी । में उनके पास बैठ गया और उनसे प्रश्न 
करने लगा । पहले तो वे प्रत्येक प्रश्‍न के उत्तर में नहीँ? 
नहीं? करती रहीं। अन्त में उन्होंने स्वीका! किया कि 


[मता 


मैंने पूछा-क्या कोई आया था ? 
इन्होंने बड़ी शीघ्रता से उत्तर दिया--नहीं--कोई 
केवळ मेरी कल्पना थी--केवल एक 


यह कहकर मा चुप हो qi, हाथों से अपना मुँह 
फ लिया ।- जो हाल मुझे माली ने बताया था और 
॥ मेरी भेंट उस अपरिचित व्यक्ति से हुई थी उसका सारा 
में अपनी मा से बताने को था। लेकिन न जाने 
रा ये बाते” मेरे de तक आकर रह गई । तो भी मैंने 


x 


से कहा कि 'छायाक्ृतियाँ साधारणतः दिन में नहीं 


मा ने धीमे स्वर में कहा--'चुप रहा । इस समय 
तह न करो। किसी समय तुम सब जान लोगे ।? 

यह कह कर वे फिर चुप हो गईं | उनके हाथ ठंडे थे । 
कलते (की नाड़ी बड़े वेग से और विषम चल रही थी। मैं 


चारों हिं देवा पिला कर gg अळग हट कर aa गया, जिसमें 
रचित हिं नींद पड़ जाय। वे दिन भर उठी नहीं। gT- 
किन | अपने बिस्तर पर पड़ी रहीं। कभी कभी एक लम्बी 


भर लेती. और अपनी करुण और भयभीत आँखों 
मे देख भर लेती थीं। घर में किसी की समू में 
था कि बात क्या है | 


नहीं ( 5 ) 
लिया ६ रात्रि में सेरी मा को कुछ ज्वर हो आया । उन्होंने 
साने के लिए अपने पास से भेज दिया । परन्तु में 


कमरे में साने नहीं गया। में बगुळ के एक कमरे 
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में आरास-कुर्सा पर लेट गया। पन्द्रह पन्द्रह मिनट के 
बाद मैं दबे पाँव द्वार पर आकर कान लगा कर सुनता 
ati कमरे में शान्ति थी, परन्तु मेरी मा का उस रात 
नींद नहीं आई । जब में सबेरे कुछ जल्दी उठकर उनके 
पास गया तब उनका चेहरा कुछ बैठा हुआ मालूम हुआ । 
उनकी आंखों में ्रस्वाभाविक चमक थी । दिन में उनकी 
तबीयत कुछ अच्छी रही, लेकिन रात्रि सें फिर उबर बढ़ 
गया । उस समय तक वे बिळकुल चुप थीं। लेकिन 
अब वे बड़ी तेजी से लेकिन टूटी आवाज़ से. कुछ कहने 
लगीं । वे बक नहीं रही थीं । उनके शब्द अर्थ-रहित 
नहीं थे, परन्तु उनमें कोइ ठीक क्रम नहीं था । 

ठीक आधी रात के समय वे अचानक उठ कर, चौंक 
कर अपने बिस्तर पर बेठ गई । में उन्हीं, के पास बेठा 
हुआ था। वे बड़ी शीघ्रता से अपनी कथा कहने लगीं | 
पास we हुए ग्लास में से, बीच बीच में, वे दो एक 
धूट पानी पी लेती थीं। वे मेरी ओर देख नहीं रही 
ai) बीच बीच में वे रुक जातीं। बोलने में इन्हें 
बड़ा प्रयास करना ISAT | 

यह मेरे लिए बड़ी श्राश्वयजनक बात थी । मालूम 
पड्ता था कि जैसे वे can में बोल रही हों या कोई 
दूसरा उनके मुह से बोल रहा हो । . 

( ६ ») 

उन्होंने अपनी कथा इस प्रकार आरम्भ की-- 

“जो में कहती हूं, सुना । अब तुम नन्हे बालक 
नहीं हा । तुम्हें सब जान लेना चाहिए । मेरी एक 
संगिनी थी--वह बालिका थी । उसका विवाह एक ऐसे 
मनुष्य के साथ हुआ जिसे वह बहुत प्यार करती थी। 
वह अपने पति के साथ बहुत सुखी थी । विवाह के. 
साळ भर के भीतर की बात है । पति-पत्नी सैर-सपारे 
के लिए कुछ सप्ताह केलिए राजधानी गये । वे लोग 
एक अच्छे होटल में set और नाटकों और जलसा से | 
अकसर जाया करते थे। मेरी संगिनी बड़ी सुन्दरी थी। 
सभी उसकी ओर आकषित होते; युवकों का उस पर विशेष 
ध्यान रहता । लेकिन उनमें एक अफूसर था। वह 
smt वह जाती 


उसका निरन्तर पीछा किया करता था । 


दर 
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वहीं मेरी संगिनी को उसकी क्रूर काली काली आँख 
दिखाई पड़तीं। किसी ने उस आदमी का मेरी संगिनी 
से परिचय नहीं कराप्रा था। वह कुछ बोलता न था 
केवल मेरी संगिनी का qe करता--बड़ी VET स, बड़ 
| | आश्चर्य-जनक ढंग do उसकी उपस्थिति ने मेरी से गिनी का 
| राजधानी सें रहना ग्रत्यन्त कष्ट-कर कर दिया था। उसने 
i D पने पति से बार बार कहना श्रारम्भ किया कि “यहाँ से 
| ga चलो! Àn दोनों ने यात्रा की तैयारियां भी कर ली 
थीं। एक दिन संध्या के समय उसका पति एक छुब-घर 
| Haar, जिस अफूसर की चर्चा की गई है, उसी की 
T पल्टन के कुछ अफूसरों ने उसे ताश खेलने के लिए 
। निमंत्रण दिया था। पहली बार मेरी संगिनी घर पर 
अकेली रह wig उसका पति बहुत रात गये तक न 
ल्लौटा । मेरी संगिनी दासी को बिदा करके gen पर 
लेट रही, अकसमात्‌ उसे बड़ा डर लगा | उसका शरीर 
ठंडा पड़ गया और वह कॉपने लगी । उसे ऐसा खयाल 
हुआ, मानों दीवार के दूसरी ओर कोई आवाज़ हुई है 
जैसे कोई कुत्ता अपने पंजे से कुछ खरोंच रहा है। वह 
वार को ध्यान लगाकर देखने लगी । कोने में एक 
dier जल रहा atl कमरे में सब तरफु परदे टगे 
| थे। was किसी चीज़ के हिलने की आहर हुई 
| परदा खुला और ठीक दीवार की vm से एक काली 
लंबी श्राकृति आगे बढ़ती दिखाई dti यह वही क्रूर 
ग्रांखोंबाला भयानक श्रादमी था ! उसने चीखना चाहा, 
लेकिन मारे डर के उसके ye से आवाज न निकल सकी | 
बह ब्यक्ति मेरी संगिनी की ate शिकारी जानवर की तरह 
मपटा । ओर उसके सिर पर कोई भारी सफेद वस्त्र डाल 
दिया, जिससे बड़ी du गंध निकल रही ati इसके 
बाद क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं। ख्रत्यु का-सा हत्या 
Lal agaa था। अंत में जब भयानक अंधकार दूर 
लगा, जब सुभे, जब मेरी संगिनी को होश हुआ तब 
कमरे में कोई नहीं था। फिर भी और बड़ी देर तक 
चीलने की शक्ति न थी। अत में वह बड़े ज़ोर 
फिर उसके सिर में चक्कर आने लगा र 
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पति को पास खड़े हुए पाया। JIN से aa कापर 
उसे रात के दो बज गये थे । वह डरा हुआ था, उत्त लय 
चेहरा सफेद हा रहा था । वह अपनी पली से प्रश्‍न क 
sm, लेकिन मेरी संगिनी ने कुछ न बताया A “af 
बाद उसे फिर मूच्छो आ गई । gÀ याद पड़ता ge 
जब वह be कमरे में रह गई तब उसने दीवार जिसः 
उस विशेष स्थल की जाँच की जहाँ a कि वह og मिला 
निकला था। परदे के पीछे एक चोर दरवाजा fe za 
उसकी सगाईवाळी अँगूठी हाथ से qu थी। E ? 
अँगूठी एक नये नमूने की बनी हुई थी। इसमें ह 
सोने के और सात चांदी के सितारे इस प्रकार जड Ws ॒ 
कि एक सोने का हो फिर एक चाँदी का r3 
अंगूरी उसके घराने की एक पुरानी वस्तु at ay 
पति ने उससे पूछा कि अँगूठी क्या हुई, लेकिन वह इह E 
कुछ उत्तर न दे सकी | à 
उसके पति ने समझा कहाँ गिर गई होगी A 
ggi लेकिन कहीं न मिली । उसे बड़ी घबराहट i S 
परेशानी ggl उसने उसी दम यह निश्चय किया E 
घर लोट चलना चाहिए ओर ज्योंही डाक्टर ने आज्ञा 
ति-पत्नी राजधानी से चल पड़े । लेकिन दैव-वश | 
दिन वे चले उसी दिन रास्ते में उन्हे एक टिकटी मिह 
इस टिकटी में एक आदमी की लाश थी जा किसी सं fr 
रण wu? में मार डाला गया था, और यह "ha. 
वही रातवाला, क्रूर आ्रखोंवाला भयानक आदमी था बान 
इसके अनन्तर मेरी संगिनी चली, गई और. 
गांव में रहने लगी । पहली बार उसे मातृत्व का 
उठाना पढ़ा | बहुत सालों तक वह अपने पति कै, 
रहती रही sad पति को इस सम्बन्ध में कभी | 
बात न मालूम हुई । सच पूछो ते वह. बतला ही; 
सकती थी? उसे आप ही कुछ न मालूम 
लेकिन उसकी पहले की सब प्रसन्नता जाती रही || 
लोगों के जीवन में विषाद की छाया झा gu 
गई ओर यह विषाद सदा बना रह गया। G5 
कोई संतान न हुई, न इसके पहले न इसके बाद | (९ 
वह पुन्न--यह कहते कहते मेरी माता का सारी ` 


+) 
लोटणे, 
, इह लिया । sia 275 A A 
m | उसके बाद न ओर भी अधिक जोर से कहने लगॉ-- 
E “लेकिन श्रव तुम्हीं बताओ कि इसमें मेरी संगिनी का 
E N क्या दोष था ? उसने नसा ऐसा का किया था 
tan fred अपने का अपराधी ससक्तती ? उसे दंड अवश्य 
मिला, लेकिन क्या उसे स्वयं परसात्मा के सम्मुख यह 
fre ता देने का अधिकार नहीं था कि यह दंड अनुचित 
| पा? फिर कया कारण F कि एक अपराधी की आत्मा 
‘| laf उसकी आत्मा पीड़ित है और इतने वर्षों के 
epu भी पिछली बाते उसळी > आँखों के सामने घूमा 
E करती हैं। मेकबेथक : को की हत्या की थी। यदि 
उस पर भूत सवार रहता था ते इसमें आश्चय की बात 
E gi । . लेकिन !” 
l इसके बाद मेरी माता के सुंड से निकले हुए शब्दों 
i कोई क्रम नहीं था। न जाले कया बकती जान 
'पड़ती थीं। सें कुछ समझ न सका। qu तनिक भी 
E सन्देह न था कि वे सन्निपात की भ्रवस्था में हैं । 


पने लगा और उन्होंने अपना Hz अपने हाथों में छिपा 


g 


आज्ञा | (xe =) 


f 
ag माता के He d सुनी हुई इस कहानी ने 
at मिर EN 
. WW जैसा विचलित कर दिया उसका अनुमान करना 
S है। में आरम्भ d ही यह समक गया था कि 

हे "Re मा अपनी ही कथा कह रही हैं। बीच में उनकी 
बान से असली बात निकल भी गई, इससे सन्देह भी 
" गया। हाँ, dr यही हमारे पिता थे--वे पिता 
न्हे मैं स्वम में हँढ़ा करता था और जिन्हें अब Ha 
-जागता दिन के समय देखा । मेरी माता का यह 
m कि वह व्यक्ति मर गया है, aaa था। वह 
स घायल हुआ था । अब मेरी मा से फिर मिलने 
Tat और उनके चीख पड़ने से भय खाकर भाग गया 


हि T! मुझे aga सब बाते' स्पष्ट हो गई | मेरी मा के 
Fik 


EU नाम के शेक्सपियर के नाटक की कथा का 
| 


imam oi Ff 
Digitized by Arya Samaj Foikatiation Chennai and eGangotri 


&३ 


| ~~ ~-~+ £ 
i DE -७--५- > * > +> > ++ + + + + ++ + + + + + + o + + + + + ++ + + + + + 4 


हृदय सें मेरे प्रति समय समय पर जो घृणा का भाव उठा 
करता था, उनके सदैव शोकित रहने का, उनके एकाकी 
जीवन का--इन सब बातों का भेद सुके भ्रब मालूम Far | 
JÈ याद पड़ता है कि मेरा सिर घूम रहा था, मानों उसे 
स्थिर रखने के लिए मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया था । 
परन्तु एक विचार मेरे जी के भीतर पेठ गया । मैंने यह 
निश्चय किया कि चाहे जो हो में उस आदमी का पता 
अवश्य लगाऊँगा । क्यों ? किसलिए ? में स्वये इसका 
स्पष्ट उत्तर नहीं दे सक्ता था। लेकिन उसका पता 
चलाना--यह प्रश्‍न मेरे लिए जीवन-मरण का प्रश्‍न बन 
गया । दूसरे दिन सबेरे मेरी मा कुछ शान्त थीं। ज्वर 
उतर गया था । उन्हें निद्रा आगई । उन्हें घर के नौकरों 
की रक्षा में छोड़ कर सें अपनी खोज में निकल पड़ा । 


Cs) 

सबसे पहले में उस चाय-घर में गया जहाँ उस अमीर 
से मेरी भट हुई थी, लेकिन चाय-घर में उसका कोई 
पता न चला । न तो वहाँ काई उसे जानता था और न 
किसी को यही याद थी कि वह asf आया था । वह कोई 
नित्य का ग्राहक नथा। उस हबशी को अवश्य लोगों ने 
ध्यान से देखा था--उसकी श्राकृति ही ऐसी विचित्र थी ! 
लेकिन वह था कोन और कहाँ ठहरा था, इसका किसी 
को पता न था। मैंने चाय-घर में अपना ठिक्नाना बत- 
लाया, इसलिए कि उनमें से किसी का कोडे पता चले । 
तो gh बतलाया जाय और स्वयं गलियों में और समुद्र 
के किनारे किनारे सारे बंदरगाह में चक्कर लगाना आरम्भ 
किया, शहर भ्राम में सभी जगह देखा, लेकिन अमीर और 
उसके साथी का कोई पता न लग सका । असीर का ठीक 
नाम मैं न जान सका था, इसलिए में पुलिस से भी मदद 
नहीं मांग सकता था । परन्तु मैंने पुलिस के कुछ अफ 


ait से निजी रूप से मदद aft | जहां तक ठीक हो 
सका मैंने दोनों व्यक्तियों की हुलिया उन्हें बताई। उन्हें 
पुरस्कार देने का वचन भी दिया, लेकिन ये लोग झुरे | 
घूर-घूर कर देखते और ऐसा जान पड़ता कि सेरे पुरस्कार | 


देनेवाली बात पर विश्वास न लाते। मैं इस प्रकार 
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घूमता रहा । भोजन के समय घर पर पहुँचा तत्र fus 

कुल थका हुआ था। मेरी मा -सोकर उठ चुकी थीं, 

लेकिन उनके साधारण विषाद के साथ आज उनम एक 

नई बात जान पड़ी, उनकी मानों स्वसवत्‌ स्थिति हो । 

इससे मेरा हृदय हूक हूक हा गया, जैसे छुरी से किसी ने 

काट दिया हो। मैं शाम को उन्हीं के पास रहा। हम 

ain आपस में शायद ही बोले हों। वे अकेली ताश 
खेल रही थीं। मैं ताश के पत्तों को चुप-चाप देख रहा 
at पिछले दिन की घटना का श्रथवा जो कहानी मुझे 
सुनाई थी उसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया । मानों 
हम लोगों में कोई ga सममोता हो गया हो कि उन 
दुःखद बातों के विषय में हम लोग He न खोलेगे। 

वे अपने ही ऊपर क्रद्ध जान पड़ती थां ओर जा कुछ भी 
बात उनके ye से अनजान में निकल गई थी उस पर 
लज्जित मालूम पड़ती थीं। सम्भवतः, उवर और ad- 
सन्निपात की श्रवस्था में कही बातें उन्हें स्मरण भी न 
रही हों । लेकिन यह उनकी इच्छा अवश्य थी कि में 
उन्हें न छेड़ और मैंने किया भी ऐसा ही । मैंने कोई बात 
. नहीं छेड़ी । इसे वे समम गई और कदाचित्‌ इसी 
 चजह से वे मेरी निगाह बचाती रहीं। झुरे रात-भर 
नींद न आई । बाहर भयानक तूफान आया था; आंधी 
बड़े ज़ोर-शोर से हुझड़ मचा रही थी; खिड़की के शीशे 
जैसे बज रहे हों, इवा में जैसे किसी की ददेभरी चीख 
गूँज रही हो, जैसे कोई चीज़ फट कर gre टुकड़े हो गई 
हो र हिलते हुए घरों के ऊपर से उड़ रही हो ! edu 
होते होते मुझे एक पकी लग गई। मुझे अचानक 
ear जान पड़ा कि कोई मेरे कमरे में श्रागया है; कोई 
AU नाम लेकर पुकार रहा है। उसका स्वर तीव्र तो 
नहीं है लेकिन रढ़ हे । मैंने अपना सिर उठाया कोई नहीं 
दिखाई पड़ा । लेकिन श्राश्रय की बात तो यह थी कि 
ge ज़रा भी डर नहीं om sega मैं प्रसन्न था। 
. अचानक मेरे मन में यह दृढ़ भावना जागृत हुई 
कि मैं wa waza अपने उद्देश्य में सफल होऊँगा। 
दी में अपने कपड़े पहने ओर घर से बाहर निकल 
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अची घट चली थी, लेकिन उसका कुछ निशान। हः 
भी शेष atl aga सबेरा था, कोई गलियों. ज्ञ 
दिखाई नहीं पड़ता था । जगह जगह पर Tet हुई ६ a 
निर्या, खपड़े, जगले, पेड़ की टूटी शाखा पड़ी हुईं। एव 
रात के वक्त समुद्र की दशा क्या रही होगी ? am हो 
इन fugi को देखकर में भ्राश्चय कर रहा था। | al 
इच्छा हुई कि में समुद्र के किनारे चलू aha मेरे | a 
मानों किसी अज्ञात और प्रबळ प्रेरणा से दूसरी ah) रह 
रहे थे। दस मिनट भी न बीते होंगे कि में शहर की| हिः 
ऐसी जगह में पहुँचा जहाँ कि में पहले कभी न आया। 
मैं बहुत तेज़ नहीं चल रहा था लेकिन बिना wary 
चला जा रहा था। प्रत्येके पग पर मेरे हृदय में। 
अभूतपूर्व अनुभव हो रहा था। में समझ रहा था| 
कोई अद्भुत असम्भव सी बात है; साथ ही साथ मग 
इसका भी निश्चय था कि यह अद्भुत असम्भव | 
होकर ही रहेगी । 


महः 


( १३ ) 

| साम 

अन्त में हुआ भी ऐसा ही। यह wx, अस| रहे 
बात होकर रही । अचानक मैंने अपने सामने, ज्ञान 
कृदम पर, उसी हबशी को देखा जिसने चाय-घर में| 
अमीर से बात की थी! जिस लबादे में Ha E 
देखा था वही लबादा पहिने gu था। | दौड़ 
था, कि मानों धरती फाड़ कर वहाँ आगया et!) हुए 
चक्कर खाती हुईं पतली गली में, लम्बे डग भरता 
मेरी ओर पीठ किये हुए चला जा रहा था। उसके ब| नहीं 
हो लेने के लिए में फौरन लपका, लेकिन बिना पीछे 
कर देखे हुए ही उसने अपनी चाळ दूनी कर दी d 
वह एक मकान के कोने से घूम गया । में भी उस 
तक उतनी ही तेज़ी से दोड़ा। कैसे आश्चय की 
थी | मेरे सामने एक लम्बी सँकरी, बिलकुल शून्य 
थी । सबेरे का कुहरा इस गली में भरा हुआ था, ९ 
मेरी निगाह इसे भेद कर अन्त तक पहुँच रही थी E 
गली के सभी घर देख सकता था । कहीं किसी 


BE 
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| महत्त्व की बात नहीं थी । 
दो-तीन बार अधिकाधिक sit के साथ खटखटाया । KR- 
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पुतळा भी नहीं दिखाई देता था! लम्बे कृदवाला 
हबशी लबादा We हुए न जाने कर्हा लोप हो गया था! 
जैसे अचानक वह दिखाई दिया था, वैसे ही श्रचानक 
वह ग़ायब भी हो गया ! सें चकित था । लेकिन केवल 
एक चण के लिए । सेरे सन में एक और ही भाव जागृत 
हो गया । इस गली से लम्बी ओर शून्य गली जो मेरी 
आँखों के सामने थी, मैं उससे परिचित था। यही तो 
मेरे ana गली थी! सें सचेत हुआ tat लग 
रही थी। सबेश बड़ा सुहावना था। सें बिना किसी 
Ras के वरन्‌ विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया ! 

मैं घूम-फिर कर देखने लगा । हाँ, यहीं तो, यहीं दाहने 
हाध गली के मेरे स्वझवाला घर था; यहीं वह 
पुराना फाटक था जिसके दोनों खंभों पर पत्थर में नकूश 

हुए थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि इसकी खिड़कियाँ 
गोल नहा, बल्कि चोकोर di) लेकिन यह कोई विशेष 
मैंने फाटक पर खटखटाया-- 


क 
नी 
कान 


वाज़ा बहुत धीरे से भारी आवाज़ करते हुए खुला । मेरे 
सामने एक कम उम्र की नोकरानी जिसके बाल बिखर 
रहे थे और जिसकी आँखों में नींद समाइ थी आइ । 


। जान पड़ता था कि अ्रभी ्रभी उठी हो । 


मैंने पूछा--अमीर यहीं पर रहता हे ? 
उसी क्षण मैंने पतले आंगन की ओर एक नज़र 
दौड़ाई। ठीक ! सभी स्थिति वैसे ही थी। स्वप्न में देखे 


| इए qud, शहतीर, सभी वहीं थे | 


नौकरानी ने उत्तर दिया--नहीं यहाँ कोई अमीर 
नहीं रहता हे । 
नहीं ? असंभव है |” 
चह यहाँ इस समय नहीं है। 
कहाँ गया 2? 
अमरीका । ?? - 
“अमरीका | लेकिन वह यहाँ लौटेगा 2” 
नौकरानी ने मुझे संदेह से देखा। बेली--हम 


कल चला गया?” 


£ पह सब नहीं जानते । संभव है, न आये । 


क्या यहाँ बहुत समय से रहता था 2” 
F.9 
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नहीं, बहुत समय से नहाँ। 
वह यहाँ अब नहीं है। ?” 

“उसका पूरा नास, उस अमीर का पूरा नाम क्या है १” 

नौकरानी सुरे घूरकर देखने लगी । उसने कहा-- 
तुम उसका नाम नहीं जानते P 

इम केवल “अमीर” जानते हैं । 

नौकरानी ने देखा, मैं भीतर ही घुसता आता हूँ तब 
उसने पुकारा_श्ररे पिस्टो। देखो, यह कौन आदमी 
है । क्या-क्या पूछे ही जाता हे । 

घर से भद्दी आकृति का एक हट्टा-कट्टा मजदूर निकला 
ओर श्रोंघाई लेता हुआ बोला--क्या हे ? 

सेरी बाते' चिढ़कर सुनी और नौकरानी का जवाब 
SEAT | 

मैंने पूछा--आख़िर यहाँ रहता कौन है ? 

“हमारा मालिक” 

“वह कोन है ?” 

“बढ़े है । इस गली में सब बढ़ई ही रहते हैं ।” 

“मैं उससे मिलना चाहता हू ।? 

“इस समय नहीं मिल सकते; वह सोरहा है ।”? 

“घर के भीतर ग्रा सकता हूँ १°? 

“नहीं, चले जाओ !?? 

श्रच्छा, तो तुम्हारे मालिक से मैं फिर मिल सकता 


एक सप्ताह dài 


हू 9? 

“क्या काम हे ? fra क्यों नहीं सकते ? जब चाहो 
तब मिल सकते हो । यहीं अपना धन्धा करता हे । लेकिन 
इस वक्त चले जाओ । हे भगवान्‌ ! अभी सवेरा नहीं 
हुआ है ! यह भी कोई मिलने का वक्त हे ?” 

Ha फिर पूछा--अच्छा, तो वह हबशी कहा है f 

मजदूर ने आश्चय में आकर पहले मेरी ओर देखा 
फिर उस नोकरानी की ओर । अन्त में बोला-_“'कौन 
हबशी ? सरकार इस समय जाओ । फिर आकर मालिक 
से जो चाहना पूछ लेना ।? > 

मैं निकल कर गली में आगया । उसी दम मेरे पीछे | 
उस भारी फाटक के जोर से बन्द होने की आवाज 
आई | 


६६ 


T jm गली और घर ध्यान में अच्छी तरह से 
एख लिया और चळा गया। लेकिन घर की ओर नहीं 
"eri में उद्आन्त सा हो रहा था। जो जे घटनाये' 
थीं, सभी बड़ी aqua थीं, श्रनहानी अर फिर 
ged में कुछ भी नहीं। मैं समझता था, gà विश्‍वास 
हो रहा था कि मैं इस घर में वह कमरा अवश्य पाऊँगा | 
उसके बीच में मेरा पिता, अमीर, हुक्का पी रहा होगा । 
` एता क्या चला कि घर का मालिक बढ़ई है। में जब 
wig उससे मिल सकता हूं --और निःसंदेह मेज्‌-कुरसी 
| खरीद सकता हँ । 2 
मेरा पिता अ्रमरीका चला गया। AAH क्या कर 
सकता था ? क्या मैं अपनी माता से सब कुछ कह 
` , इ अथवा उससे भेंट की cafe ही आला £i में इस बात 
afte भी सन्तुष्ट न न हुआ । ऐसी दैवी और आश्चर्य - 
A घटना का ऐसा साधारण अत । मैं घर नहीं 
zat चाहता था। में शहर से बाहर की ओर बिना 
उद्देश के चल पड़ा । 


Ten ( १४ ) 
/ 8 सिर नीचा किये हुए, बिना साचे-विचारे चला जा 
हाथा। अपने ही ध्यान में डूबा हुआ था, बाहरी 
बातों का जैसे कुछ अनुभव ही न हो रहा हो । एक विराट , 
, Aah हुई, गजेन करती हुईं आवाज ने मेरा ध्यान भंग 
Pear) मैंने अपना सिर उठाया । BRA पचास FIA 
पर विशाल समुद्र लहरें मार रहा था और उफान ले 
star) मैंने देखा कि मैं बालू पर चल रहा हू । 
' के तुफान के कारण जहाँ तक निगाह जाती थी 
र सफ़ेद फेन से देका हुआ था। शर ऊँची लहरें, 
एक करके, किनारे पर टकरा रही थीं। में और निकट 
ज्वार के हट जाने पर पीली बालू पर जो पंक्ति 
ag थी उसी के किनारे किनारे चला । बालू पर 
समुद्री घास की एक ळकीर-सी पड़ी हुईं थी an टूटे 
gia, बिखरे हुए पड़े थे। समुद्री पक्षी अपने 
ले पंख फैलाये हुए, चीख़ते हुए हवा में उठकर, भूरे 
तें में, apta श्वेत और चमकते दिखाई देते थे; 
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किर नीचे गिरकर एक लहर d दूसरी लहर Way 
कर कछोल करते हुए, चांदी की चमक की भाति फेन मे 7 
छिप जाते da मैंने देखा कि इनमें से कई, aay " 
समुद्री बालुका-तट पर स्थित एक ऊँची चट्टान के चारो र 
ओर deu रहे थे। इस चट्टान के एक ओर सू दोर 
gaa मोटी मोटी समुद्री घास उग रही थी । बालू ब, 
पीली सतह के ऊपर जहाँ घास का शुथा हुआ MTA घाव 
था, gà काई काली वस्तु दिखाई दी, कोई wea लर 
टेढ़ी वस्तु, जा बहुत बढ़ी नहीं थी । मैंने ध्यान से देखा | qs 
चट्टान के किनारे कोई काली निर्जीव वस्तु पड़ी हुई थी - 
ज्यों ज्यों मैं निकट आता गया, यह वस्तु अधिकाधि न दे 
स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। | बल 

झुमे ओर चट्टान में केवळ ३० quu की दूरी ऐ कर 
गई थी। अरे यह तो मनुष्य का आकार जान पढ़ gà 
amı यह तो शव था । कोई मनुष्य जो डूबकर प चरर 
गया है उसे agg ने किनारे फेक दिया । में ठीक च दः 
तक चला गया | | भय, 

यह शव उस अमीर का, सेरे पिता का शव Ur. 
मेरा शरीर मानों पत्थर का हो गया। में खड़ा रहा था | 
अब सुरे इस बात का अनुभव हुआ कि कोई ग्रज्ञा चुका 
शक्ति सवेरे से सुरे प्रेरित कर रही थी। में उस शिसम 
के qu वश में था। क्षण भर के लिए मेरी J ge^ 
शून्य हा गई। केवल. समुद्र का अनन्त कोल! इस ! 
MC अपने भाग्य का मौन भय ! | अपन 


2 


(. ४४.) 
वह पीठ के बल, WA करवट लिये सिर के 
अपना बायाँ हाथ wa पड़ा हुआ था । उसका 
हाथ उसके gad हुए शरीर के नीचे दबा था । उसके 
जहाजी जूतों का अगला हिस्सा समुद्री कीचड़ में 


GE 
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छोटे छोटे बन्द दांत उसके उठे हुए ऊपरी होठ के भीतर 
से दिखाई पड़ रहे थे। उसकी aig आधी सुँदी हुई 
थीं और आँखों की gaat पुतलिर्या आंख के काले ढेलों 
र WW $ बीच कठिनाई से दिखाई पड़ती थीं। उसके लटीले 
ON aa, जिन पर फेन के usw पड़े थे, धरती में बिखरे हुए 
s. थे, उसका चिकना माथा खुला हुआ था और उस पर 
गलः) घाव के निशान की सुर्खी झलक रही थी। उसकी 
rial लम्बी नाक उसके दार गालों के ऊपर एक सीधी 
देखा | सफेद लकीर की तरह निकली हुईं थी । पिछुली रात के 
हे थी तूफान ने बड़ा उस्पाल किया at) अब वह अमरीका 
th न देख सकेगा । agaga जिसने मेरी माता के साथ 

| बलात्कार किया था, जिसने सेरी माता के जीवन को नष्ट 
दूरी ॥ कर दिया था, बही, सेरा पिता, हाँ मेरा Ragar 
न पह मुझे तनिक भी सन ह हे, इस समय असहाय मेरे 
गकर म चरणों के पास मिटटी में लथरा हुआ पड़ा था। मैंने 
रे चट्टा सफल्ल प्रतीकार के भाव का अनुभव किया । दया, घृणा, 
। भय, इन सबका अनुभव किया । जो कुछ बीती थी, 
च था जो कुछ अपने सामने देख रहा धा--उसका दुहरा भय 
re था। चे ge, पाप-पूर्ण विचार जिनका मैं वर्णन कर 
[UI चुका हूँ; तथा क्रोध के आवेश जिनका कारण में नहीं 
S ath car सकता था सुरूमें उठ रहे थे। मेरा गला मानां उनसे 
i V aei था। मैंने विचार किया, कि “ser! मेरे 
छोल इस प्रकार के विचारों का यही कारण है ! ... ,खून 
अपना असर इस तरह से दिखलाता हे |!” में लाश के 
JW खड़ा हुआ था, ओर अनिश्चित चित्त से उसे देख 
रहा था । क्या ये हत-जीव नेत्र RAN नहीं ? क्या इन 
डे होठों में स्फूतिं न आवेगी ? नहीं ! वहाँ सब कुछ 
, निर्जीव था; जिस स्थान पर लहरों ने शव को फेंक दिया 
सके (या चहँ की समुद्री घास भी निर्जीव जान पड़ती थी। 
ï “'ससुद्धी पक्षी भी वहाँ से उड़कर चले गये थे। सभी ओर 
(ae Sa था। केवल वह और मैं और दूर पर गजेन 
शरीर करता हुआ समुद्र ! मैंने घूमकर देखा। कहीं कुछ 
म Tial सन्नाटा, जहाँ तक दृष्टि जाती थी केवल 
ओर ॥सन्नारा। फेन से उके हुए agra पर की रेत में, 
| ` इस अभागे दुष्ट को इस प्रकार मचृलियों और पक्षियों को 
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खानेण्या ।...निस्संदेह वही था। परन्तु इसके आगे चे 
नहीं कर गई' AQ मा बहुत दिनों तक बीमार रहीं । 
थी, कि आदी होने पर भी मेरी उनकी पहले की-सी घनि- 
यदि कोई सहायताब तक जीवित रहीं मेरे सामने उन्हें 
यता पहुंच ही क्या सकता रहती थी । हाँ, एक प्रकार की 
ते मिल ही जाती कि उसे उ है जिसका कोई इलाज नहीं | 
Zl परन्तु इस समय मेरे मन भग्रों की स्ति समय पा 
उत्प हुश्रा। सुके ऐसा मालूम ga Tna के 
पुरुष इस बात का. जानता है कि मैं यहाँ पर उपस्थित ग 
हूँ; और उसने स्वय' इस अन्तिम भेंट के लिए घटनाओं 

को रचा है। मुझे ऐसी धारणा हुई कि Ñ उसके 

अस्फुट स्वर भी सुन रहा हू | मैं ami पीछे 

फिरकर देखा । मेरी निगाह किसी चमकती हुई वस्तु 

पर पड़ी। मैं रुक गया, ळाश की हाथ की अंगुलियों 

में सोने की रेखा दिखाई दी। मैं जान गथा कि यह 
सेरी 'मा की सगाईवाली gt है। मुझे अच्छी 

wie याद पड़ता है कि में बड़ी कठिनाई से लौटा, 

शव के पास तक गया, झुका। झुरे ठंडी अँगुलियों 

के रोमांचकारी स्पर्श की अब तक स्मृति है fa 

प्रकार मैंने अपनी साँस रोकी, आँखे आधी मूँद ली. 
ओर दात पीसकर कसी हुई अँगूठी को खींचा यह सब 

बाते" झुरे याद हैं। अन्त में वह निकल आई । और 

में भाग रहा था; जितनी तेज़ी से भाग सकता था उतनी 

तेज़ी से भाग रहा था । कोई चीज़ मेरे पीछे उड़ती 

हुई भ्रारही थी, पीछा कर रही थी और मानों qa पकड़ 

रही थी । 


( 0 ) 
जिस समय मैं घर पहुँचा हू उस समय मेरे समस्त 
भाव, मेरी समस्त वेदना कदाचित्‌ मेरे सुख पर लिखी | : 
हुई थी। सुके देखते ही मेरी माता चौंक उठो और 
सीधे अपने कमरे में जाकर मेरी ओर इस प्रकार देखने 
लगीं मानों सभी बाते” शीघ्रातिशीघ्र जानना चाहती है । | 
मैंने अपने को सारा रहस्य समझाने में असफल होते देख | 
कर वह अंगुठी चुप-चाप उनके सामने कर दी। अयसे | 


मैंने वह गली और घर ध्यान में अच्छी Neg 
रख लिया और चला गया। लेकिन घर की "E घीमी 
NIC सा हो रहा था। जो हे छीन ली, 
थीं, सभी बड़ी अदूसुत थीं, अन्‌शेरेकर मूच्छित-सी 
Sara में कुछ भी नहीं। में समझा हुआ था और अपनी 
t a रहा था कि मैं इस घर में gA घूर कर देखने लगीं । 
उसके बीच में मेरा पिता,थों के बीच में ले लिया और जहाँ 
पता agaa adi बिना हिले-डले खड़े हुए मैंने धीमी 
sya से धीरे धीरे सारा हाल बिना काहे बात छिपाये 


T agg) उन्होंने मेरी कथा आदि से अन्त तक सुनी; 
| , भह से एक शब्द भी न बोलीं, हाँ लम्बी-लम्बी सांसे ले 
॥ रही थीं। उनकी अखों में एक चमक दिखाई दी फिर 
Safa बेठ-सी गई । इसके वाद उन्होंने अंगूठी अपने 
| बीच की अ्रंगुली में पहिन ली । ज़॒रा-सा सुझसे अल्लग हट- 
| | कर अपनी 'आोढूनी और टोपी हूँढ़ने लगीं। मैंने पूछा-- 
|, “कहां जा रही हो ? उन्होंने आश्चयंभरे नेत्रों से मुझे 
| देखा, उत्तर देना चाहा, लेकिन उनके सुह से शब्द न 
| few ati कहे बार उन्हें रोमांच-सा हुआ; अपने 
| हाथों को उन्हाने मला, मानों उन्हें गर्म कर रही हों और 
`. अन्त में बोल्ली--आश्रो, चलो शीघ्र चले ।” 

“कहाँ मा P? 

“जहाँ वह पड़ा हुआ Bi में देखना चाहती 
/ हँ.) मैं जानना चाहती हूँ श्रवश्य जानूँगी ।” 

मैंने उन्हे जाने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया; लेकिन 
उन्हें न जाने TAT हो गया था उन्हें मना करना असंभव 
| था। अन्त में हम लोग चल पड़े । 


( w% ) 

` ब मैं फिर बालू के ab पर चलन रहा था; इस 
` बार मैं ग्रकेला नहीं था । मेरे हाथ के सहारे मेरी मा 
| चळ रही थीं । समुद्र में भाटा थया था जिससे वह 
र भी पीछे हट गया था । पहले की अपेक्षा इस वक्त 
ह शांत था; लेकिन तो भी उसकी arg में एक 
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चट्टान भी दिखाई दी । समुद्री घास भी जैसी की तैर फ 
थी। मैंने आंख गडा कर देखा। उस वस्तु ई ल 


स्थिति जानने का saa किया, लेकिन कुछ दिखाई 3 
दिया। हम लोग और निकट गये FA चाल घी त 
कर दी लेकन इस समय वह लाश कहाँ थी? केक क 
समुद्री घास की जड़े बालू पर (जो कि त्र सूख गया q qs 
काली काली दिखाई दीं । दम लोग बिलकुल wz हः 
के पास तक गये। कोई लाश दिखाई न दी। जा तः 
लाश थी वहां केवल एक गड्ढा बन गया था | गड्ढे | à 
हाथ पैर के निशान दिखाई पड़ रहे थे। आस-पास ९ 
घास gaat हुई सी दिखाई दी। एक mah के | का 
के निशान भी जान पड़े जा थोड़ी दूर चलकर एक बा| लि 
के ढेर में लेप होगये । | 
हम ळोग--मेरी मा और मैं--एक दूसरे के Fei कु 
ओर देखते रहे और एक दूसरे के Ge को देख कर डो 
ऐसा ते हा agi सकता कि वह उठकर आप | 
आप कहां AMT गया हो ! | उस 
मेरी मा ने पूछा--“तुम्हें पूरा विश्वास है कि | सा 
मरा हुआ था ?” 
मैं केवल सिर हिलाकर ‘et का संकेत कर सका | भी 
तीन घंटे भी नहीं बीते थे, मैंने अपनी atali चल 
अमीर की लाश देखी थी | l 
जान पड़ता है, किसी ने उसे agf पाकर उसे हं 
दिया, सुके इसे अवश्य खोज निकालना चाहिए कि किए, और 
ऐसा किया, और लाश का क्या हुआ d ध्या 
लेकिन इससे पहले gh अपनी मा की चिद था | 
करनी थी । 


L5: 
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( ८ ) 
जिस समय मेरी माता उस घटना-स्थल पर l 
थीं उन्हें ज्वर था। परन्तु अपने आपका किसी 
उन्होंने वश में wat) लाश को ग्रायब देखकर 
बड़ा कड़ा आघात पहुँचा । उनकी बोलने की शतिं 
रही | मुझे डर लगा कि कहीं पागल न हो जायें। 
तैसे बड़ी कठिनाई से मैंने उन्हें घर पहुँचाया | फिर बिं 
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, पर लिटाया, डाक्टर डुलवाया । जैसे ही ज़रा अच्छी होने बताया ।...निस्संदेह वही था। परन्तु इसके झगे चे 
SU $ adi उन्होंने सुकसं उस ग्रादमी की खाज में जाने को चुप हो गई'। मेरी मा बहुत दिनों तक बीमार रहीं । 
Y | MA t x x : 
देखाइ E मेंने उनकी Sire का पालन किया। परन्तु लेकिन अच्छी होने पर भी मेरी उनकी पहले की-सी घनि- 
ल्ल | É ` Let H E में A ~ - `~ 
d बहुत £g पर भी W उसका कुछ पता न लगा। मैं छता न रही। जब तक जीवित रहीं मेरे सामने उन्हें 
il कई बार पुलिस में गया, कई गांव देखे, आस-पास के एक प्रकार की घत्रड़ाहट रहती थी । हाँ, एक प्रकार की 
Ty पत्रों में कई विज्ञापन निकलवाये लेकिन नतीजा कुछुन बेचैनी थी। यह ऐसा दुख है जिसका कोई इलाज नहीं । 
| फे एक बार पत ` ` = 
PS हुआ। सुक्त एक बार पता लगा कि पास Fagg के तीव्र से तीब्र शोक-जनक घटनाओं की स्मृति समय पा 
| nis ०० wa ` a 
| तटस्थ किली nia से एक डूबे हुए आदमी की लाश सिली कर भूलने लगती है, परन्तु जब दो घनिष्ट व्यक्तियों के 
T | 3 a AY yi GS Ae (zs 
ree | है। मैं फौरन वहाँ गया, लेकिन जो कुछ मैंने सुना बीच ऐसा भाव उपस्थित हो जाय aa उसका दूर होना 
Wei उससे वह अमीर की लाश न जान पड़ी। मैंने इस बात nama हो जाता है । 
l E fs 3 ^ ` SES i 
| के | का पता चलाया कि किस aga से उसने अमीरका के उसके बाद मैंने वह ean फिर कभी नहीं देखा। 
n ~ > NS v 
रक बा; लिए प्रस्थान किया था । पहले तो सभी निश्चय-रूप अब में अपने पिता की खाज में नहीं रहता gi कभी 
| से बताते थे कि यह जहाज तूफ़ान में डूब गया था, परन्तु कभी ऐसी कल्पना करने लगता था--और अब भी करने 


मुह | कुछ महीनां के बाद यह बात उड़ती हुई सुनाई दी कि लगता हूँ--कि कहीं दूर से एक ददेभरी आवाज़ आ रही 
" Sl वह qab में लंगर डाले देखा गया है। यह समझ है--वह आवाज़ जो कभी मौन नहीं होती, जान पड़ता हे 
आप i में न आया कि क्या कार्यवाही की जाय; अन्त में मैंने कि किसी ऊँची दीवार के पीछे से, जिसे पार कर सकने 
| इस हबशी को हूँढ़ना श्रारम्भ किया । पत्रों में उसे बहुत में मैं अशक्त हूँ, वह दुखभरी आवाज आरही है । उससे 
FR सा इनाम देने के विज्ञापन छुपवाये । एक लस्त्रा हबशी मेरे हृदय में वेदना उत्पन्न होती हे । मैं राखें बन्द करके 
| लबादा ate हुए, मेरे घर पर मेरी अनुपस्थिति में आया रोता हूँ । यह कभी नहीं बता पाता कि यह आवाज़ हे 
atl भीथा। लेकिन नौकरानी से कुछ पूछ कर वह फौरन कैसी--काई जीवित व्यक्ति कराह रहा है अथवा यह 
Atal | चला गया और फिर न लौटा । सागर की गहराई से कोई स्वर निकल रहा हे । इसके 
| 
| 


| इसप्रकार मेरे--मेरे पिता लोप हो गये | मौन ओर बाद वह आवाज़ बदल कर ऐसी हो जाती है, मानों किसी 
उसे ह! अन्धकार में सदा के लिए विलीन हो गये। मेरी मा में कराहते जानवर की आवाज़ है। 


p fed और मुझमें इस विषय सें फिर बातचीत न हुई । झुरे मैं अपने हृदय में दुख और वेदना भरे हुए सो 
| ध्यान आता है कि केवळ एक दिन उन्होंने मुझसे कहा जाता हूँ be 
p चिंती था कि तुमने इस स्वप्न का हाल gwd पहले क्यों नहीं — लना 


| à Sata टूजिनिव की एक रूसी कहानी । 
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[इस समय संसार के प्रायः सभी देश अर्थ-सङ्कट से पीड़ित है । भारत भी ३ 


P स्थ्य अच्छा रहने पर लोगों को ओषध- 
3 विज्ञान at चिन्ता नहीं रहती, उसी 
प्रकार शांति के समय लोग ad- 
विज्ञान की ओर दृष्टिपात करना भूल 
जाते Ea जब रोग से शरीर जकड़ 
P जाता है तब ओषधि लेने की सूकती 
है, उसी प्रकार जब सार्वजनिक चेत्र में लोगों की अवस्था 
ट-जनक हो जाती है तब वे भ्र्थ-विज्ञान की सहायता 
दौड़ते हैं। दुख में ही भगवान्‌ याद आते हैं । 
पिछले महायुद्ध के समय अनेक र्थशाख-वेत्ता भिन्न भिन्न 
प्रकार से संसार की श्राथिक अवस्था के gaan में 
ब्यस्त थे वह उनके लिए सुसीवत की घड़ी थी, और 
समय उन्होंने जिन विवादग्रस्त विषयों पर जिस 
अपना विश्वास प्रकट किया था वह श्रागे चल 
ह निकला । महायुद्ध के बाद सन्‌ 


a 


E £4 CUN > > xX E E | 
M gena है। अर्थ-सङ्कट के कारण यहाँ के किसान विशेष रूप से तबाह हा गये & । वाणिज्य, 
O व्यवसाय भी जेसा चाहिए, पैसा उन्नत नहीं हे रहा है। इस लेख में उसका वास्तविक जिर 
DES. `~ ९ S t ev 
` रूप प्रकट करते हुए अन्त में सरकार का ध्यान देश के वर्तमान आथिक सङ्कट की ओर खींचा ब्रा 
गाया है। इस लेख के लेखक श्रीयुत पथिक इस विषय के प्रसिद्ध लेखक हैं। आपका यां 
शा e ^ SES 
लेख भारत की वतमान अवस्था का स्पष्ट रूप पाठक के सामने उपस्थित कर देता है । ] 
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E 
१६३० में फिर श्राथिक संकट संसार में उपस्थित हुए जुल 
है। संसार की इस स्थिति का भारत पर भी प्रभा 
पड़ा है । देश के कुछ सावधान व्यापारियों ने saj 
नेताओं के सहयोग-द्वारा भारत-सरकार का ध्यान ई f 
संकट-काल की ओर पहले से ही ग्राकषित किया 
पर दुःख है कि सरकार का ध्यान इस रोर. नहीं il 
इसके परिणाम-स्वरूप बाद का देश में राजनेतिक हलं 
उत्पन्न हो गई | इस आन्दोळन से देश के राष्ट्रीय उच्च 
dat को सहारा मिठा । १६ पेस की विदेशी हुंडी! 
दर होने पर और लङ्काशायर पर २० प्रतिशत पूर्ग z 
के अभाव में भी इस देश के राष्ट्रीय उद्योग की रचा ६ 
है। उदाहरण के लिए वख-व्य़वसाय को ही ली 2 
बम्बई ओर कलकत्ता विदेशी वस के आयात के 7 
नगर हें । इन दोनों शहरों में विदेशी au के थ 
के agi से यह बात अले प्रकार स्पष्ट हो जाती है। | 


F 
PSP बम्बई में विदेशी वस्त्र का आयात (आन्दोलन के पूर्व) 


SUS) रुपये 
— cp 
| आळोबर $838, | ४,८१,३३,४२७ | १,२७,३१,७४० 
| दिसम्बर १६२६, | ३,८३,४४,२२% ३६,३२,३७६ 
श, जनवरी १३३० | ४ करोड़ २० लाख 
| फुरवरी १३३० | ३करोड़ १० लाख 
माचे १६३० ४ करोड़ ४ लाख | ११७ लाख 
| aAa १३३० ३ करोड़ १० AG, १०४ लाख 
[ग से मई १३३० [R करोड़ २० लाख| ८३ लाख 
ज्यः इन भ्रङ्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 


| विदेशी चख का आयात किसी प्रकार कम नहीं हुआ, 
| जिससे बम्बई के राट्रीय उद्योग-धन्धों की रक्षा होती । 


AMA हुआ, यह आगे के अंकों से प्रकट होगा d 
Al या 


रुपये 


| x 
| 
| 


२ करोड़ ₹१ लाख 
१ करोड़ २० लाख| ३० लाख 
१ करोड़ २७ लाख 


प्र मु 
j | aag के समान कलकत्ता भी विदेशी वस्त्र-व्यवसाय 


[न ४ के लिए प्रसिद्ध है । 
केय 


, 


(| कलकत्त में विदेशी वस्त्र का आयात, (आन्दोलन के पूर्व) 
; gad 


T उद्य गजु रुपये 
हुंडी 

, qd TRAT १३२३ | £ करोड़ ६० लाख १३५ लाख 
° | नवम्बर १३२३ Y करोड़ ६० TIE] १४३ लाख 
रक्षा ॥ दिसम्बर १६२६ | ६ करोड़ ६० लाख 

qf जनवरी १९३० | १० करोड़ २० लाख| २३६ लाख 
के gif AIT १३३० ८ करोड़ 

"aif मई १३३० करोड़ ७० लाख 
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परन्तु राजनेतिक आन्दोलन से इस आयात पर कितना 


| बम्बई में विदेशी वख का आयात (आन्दोलन के समय) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कलकत्त में विदेशी वस्र का आयात (आन्दोलन 
के समय) 


गज रुपये 
जून d ६२,३४२,२६१ 
जुलाई ६३,४३२,२३१ 
सितम्बर २ करोड़ १० लाख| ४२ लाख 


मद्रास में बम्बई व कलकत्त की तरह विदेशी कपड़ा 


नहीं आता हे । पर यहाँ भी आयात में महत्त्वपूर्ण कमी 
हुई हे, जस 

गज्‌ रुपये 
दिसम्बर १ 838 | ७० लाख २० लाख 
जुलाई और 
अगस्त S Xo लाख १४ लाख 


कराँची में जा कमी हुई वह यद्यपि बम्बई के मुका- 
बले में कुछ नहीं है, तथापि जिस शहर को विदेशी 
व्यापारियों ने अपने व्यवसाय का केन्द्र बनाना चाहा था, 
वहा भी उन्हें हताश हाना पड़ा। जनवरी, फरवरी, 
माचे और भ्रप्रल में आयात का औसत २ करोड़ ६० 
लाख गज़ व दाम में ७० लाख रुपये का रहा। ओर | 
जुलाई व अगस्त में कपड़े का श्रायात १ करोड़ ४० लाख 
राज़ व १ करोड़ १० लाख गज़ व दाम में ३१ लाख व 
२४ लाख रुपये का रहा। पर इन सब शहरों में कपड़े 
का यह आयात उन ASU का हे जा जुलाई के पहले 
दिये गये थे। उसके बाद विदेशी aa के व्यव- 
साय की केसी शोचनीय अवस्था हो गई, इसका 
अनुमान निम्न-लिखित अंकों से भली भांति प्रकट 
होगा-- 4 


अ (१ करोड़ Xe लाख गजु इंग्लंड से व ६० लाख 
जापान से) 


७२ 
eee eee 999 


भारतवष में विदेशी कपड़े Se आयात 
१ सितम्बर १९२६ 


कोरा १६५ लाख 
सफेद ११८ लाख 
रंगीन १९३ लाख 
१ सितम्बर १६३० 
कोरा ३३ लाख 
सफेद ३० लाख 
रंगीन Y लाख 


i परन्तु इतने कपड़ा का भी स्टाक बंदरगाह के 
^ aum, बैंकों के गोदामों व थोक व्यापारियों 
| दूकानां में पड़ा है। बहुत सा बन्द्रगाहों में ही 
` पड़ा है। बहिष्कार की प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ रही 
' है। अकेले कपड़े का बहिष्कार नहीं, अन्य सभी 
चीज़ों का भी बहिष्कार हो रहा है। जैसे सिगरेट 
का सितम्बर १६२६ में १३ लाख रुपये आयात था, 
` उसका १३३० में इसी मास में २ लाख रुपये का हुआ । 
अँगरेज्ञो माल के आयात में चारों ओर से कमी हुई है । 
जितनी maa में कमी हुई, उतना ही क्षेत्र देशी उद्योग- 
; dat को मिला | 
यही agi, aag के gaai एक नई योजना 
m काय में परिणत कर रहे हैं। लङ्काशायर की तरह वे 
| अपनी मिळों को एक संगठन के अन्दर मिळाने का उप- 
क्रम कर रहे हैं। अपने कारखानां की .कीमत Xuan 
के लिए उन्होंने मेनचेस्टर से दो विशेषज्ञ बुळाये हैं। 
ये विशेषज्ञ नवम्बर महोने से अपना काय कर रहे हें । 
“ल्ञङ्काशायर कार्पोरेशन? के समान AS कायह नया 
«gea शक्तिशाली हागा । बम्बई की मिलों को इस 
संघ की स्थापना होने पर सरकार ओर इस्पीरियल् बेंक 
किन wal’ पर आधिक सहायता दे सकते हैं, 
इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी कायम की गई 
थी। इस संघ को सहायता देने का कमेटी ने निर्णय 
किया है । यह प्रकट होता हे कि १२ करोड़ रुपये तक की 
। सहायता सरकार से इम्पीरियल बेंक के द्वारा इस संघ 


EN. 
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उनके मूल्य का निर्धारण उक्त दो विशेषज्ञ करेगे । 
gat पर ये सब मिलें एक संघ के नियन्त्रण में 
aah, इसका भी निर्णय किया जायगा । ओर बस्तर | 
८१ मिलों में से जितनी और मिले इस संघ में झा 
चाहेंगी उनके लिए भी योजना में स्थान रक्खा जाया 
और उनके मूल्य का भी माप किया जायगा । मिस 
एनटिवसल के निरीक्षण में यह सब काय होगा ।' मिर 
का अलग AANT सञ्चाळन होने की AIT इस नये ई 
के द्वारा उनका चलना श्रेयस्कर हागा । बम्बई के मिह 
वालों की वैसे ता युक संस्था ‘feo ata usnm 
है । इस एसोसियेशन से सब मिलों का काय समान Y 
में चलता है । पर इस नई संस्था के द्वारा सब fa 
का काये समान रूप में ही नहीं चलेगा, किन्छु वे ॥ 
जीव हो जायंगी । यदि मिलवालों ने स्वीकार कर लि 
ता लडूनशाय्रर कार्पोरेशन के समान यह संघ इस | 
लिए महत्त्व-पूर्ण संस्था होगी । अमरीका में इस प्र 
का ट्रस्ट न चला हो, किन्तु इस देश की वर्तमान श्रव 
में इस प्रकार की संस्था अत्यन्त वांछुनीय है। ब 
के मित्रवालों को इस समय Gaga सङ्गठन-द्वारा 
रक्षा करना है। बम्बई की मिलों में ब्यावसायिक 
होना अत्यन्त आवश्यक है । 


परन्तु बम्बईवालों को मजदूरों का प्रश्न हल | 
श्रौर अपनी व्यवस्था का भी सुधार करना है। जिने 
के नये कानून के अनुसार बम्बई के मजदूर आठ 
काम करने की मांग कर रहे हैं। इसके अ 
मिलवालों को इन मजुदूरों को भी योग्य बनाने की 
कोशिश करनी चाहिए। ग्राहकों की सुविधा 
खयाल कर स्वदेशी की भावना से माल बेचना 
उसके लिए नये नये उपायों से कार्य करना, योग्य व्यवर्शी 
पकों की नियुक्ति करना, व्यवस्था में बेशुमार vi 
करना, और कच्चा माळ व कले सुभीते से सस्ते दामं 
edgar आदि त्रुटियों के दूर करने पर निश्चय ही 
संघ यशस्वी होगा। आगर ये fab दूर न हुई | 
यह संघ भी बेठ जायगा। इस नये संघ से 
माल की उत्पत्ति सस्ते भाव में विदेशी 


E eee 
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| संख्या १ ] 
| | 
| के सुकाबिले में हा, इसी लिए वह उद्योग किया जा 
| रहा है। 
| जहाँ frat का यह प्रबन्ध हा रहा है, वहाँ रुई 
| के व्यापार को भी सुधारने का उद्योग हो रहा है | si 
| का व्यापार ie इंडिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड के 
| द्वारा होता हैं। इस व्यापार की जाँच के लिए वम्बई- 
| सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की है । यह प्रकट हे कि 
^d कई ddl से इस देश में रुई का व्यापार गिरता चला 
| ज्ञा रहा है। भविष्य में भी उसके सुधरने की आशा नहीं 
| दिखाई देती । यह कमेटी किसान और व्यापारी दोनों की 
| सुविधाओं को खोज निकालेगी । रुई की पैदावार और 
| व्यापार में भारी आर्थिक जोखिम है। हर रोज़ के 
| बाज़ार-भाव की चढ़ा-उत्तरी से रुई की फूसल की रक्षा 
| होना आवश्यक है। हेजिङ्ग-पद्धलि-द्वारा रुई का सादा 
| हाना उपयोगी हे । इससे बाज़ार की जोखिम नहीं 
| रहती, और व्यापार करने में जो sagai उपस्थित 
| होती हैं वे भी कम हो जाती हैं। इसके द्वारा सौदा 
| होने से सुनाफा कायम रहता है, नुकसान सीमित रहता 
| है, और रुई में जा कज़' के रूप में रुपया लगाया जाता 
| है उसकी रक्षा होती है । इसलिए वादे के सौदे निश्चित 
। और aga नियमों से जिम्मेदार व्यापारी aya के द्वारा 
हाने चाहिए। ऐसे सङ्गठन-द्वारा रुई का बहुत बड़ा 
| बाज़ार होगा और वह हमेशा चलेगा । पर उसकी रक्षा 
तेजी-मंदीवालों के sent से होनी चाहिए, क्योंकि 
RRA अच्छे से अच्छे सङ्गन के बरबाद कर देते हं । 
यदि इन सब बातों का ध्यान रख कर रुई के बाज़ार का 
सुधार हा और Hata हाउस का भी साध में उपयुक्त 
मबन्ध हो ते भारतवष का रुई का व्यापार सुधर सकता 
| इस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन बहुत से अंगों में 
विभाजित है । यह शायद इस उद्देश से हे कि सब 
लोगों के हितों का सामञ्जस्य हो जाय। रुई के दलालों 
की बेहद तादाद का भी इससे नियन्त्रण होता È | कारण, 
चलानीवाले, मिलवाले, और कमीशन पुजन्टों के 
Tal आदि के रूप में बहुत से quia Ba सिवरी 


जार में न तो सब दलाल जाते हैं और न वे वादे के 
फ़. [0 
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सौदे इस बाज़ार के बाहर करते है । वहाँ तो सिफ 
तैयारी के सौदे होते हैं सिवरी जैसे इतने बड़े बाज़ार 
का निर्माण दलालों की इस उपेक्षा से व्यर्थ हो रहा 
है। भिन्न भिन्न हितों और अधिकारों के कारण रूई 
के बाज़ार की दुदैशा हुई है। बाजार से पेनल सिस्टम 
को हटा कर सब दलों को एक विधान में सङ्गठित करना 
बाज़ारवालों का कर्तव्य है। इसके अलावा रुई का 
दूसरा बाज़ार जा शहर में है वह नहीं रहना चाहिए । 
सरकारी सहायता से भी शहर में होनेवाले फाटके को 
बन्द कराके सिवरी के सङ्गठन dI मजबूत करना एसो- 
सियेशन का कतेव्य है | 
बम्बई के कपड़े का धन्धा और रुहे का व्यवसाय 
इस समय एक-दम बिगड़ी हालत में नहीं है । बम्बई में 
दो अ्रढ़ाई लाख देशी कपड़े की गाँठों के बिक जाने से 
यह प्रकट होता है कि बहिष्कार-आन्दोलन से इस राष्ट्रीय 
wa की रचा हुई है। सभी मिलों के माळ की अच्छी 
खपत है। ताता का लोहे का सामान, दियासलाइ, 
साबुन और सिगरेट आदि के देशी SAAT को इस 
आन्दोलन से बल मिल गया हे । यदि केवल बहिष्कार 
हो और उसके साथ स्वदेशी माल की पेदावार बढ़ाने 
का रचनात्मक कायं न हो तो वह श्रौद्योगिक क्रान्ति 
असफल होती है। पर देश इस समय wat भांति सजग 
हे और वह नये नये सङ्गउनों-द्वारा उपलब्ध साधनों से 
स्वदेशी माल की पैदावार बढ़ाने में लगा हुआ हे । 
स्वदेशी माल की खपत और उसके नियन्त्रण आदि का 
काये स्वदेशी सभाये' और स्वदेशी प्रदर्शिनिर्या भल्ली 
र्भाति कर रही है । इस सङ्गठन के ही प्रयत्न से विदेशी 
व्यापार में आशातीत कमी हुई है। भारतवर्ष के विभिन्न 
बन्द्रगाहों की रिपोर्ट" से जिन्हें कस्टम विभाग के कळकुर 
तैयार करते हैं, पता चलता हे कि बम्बई और कलकत्ता 
दोनों का आयात बेहद कम हो गया है। यह सफलता 
नहीं तो क्या है कि सितम्बर महीने में ३३३ लाख रुपये 
का विदेशी व्यापार रह गया जो गत वर्ष हसी माह 3 a 
६३६ लाख रुपये का था। बम्बई में मी जो आन्दोलन, का 
प्रधान केन्द्र है, इतना ही व्यापार घटा है। पूजा के 


z 
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दिनों में लङ्काशायर के कपड़े 
प्रतिशत बिक्री हुईं हो। ate 
घटाने में किसी से पीछे नहीं रहा । FAS से अगस्त तक 
१०३४ लाख काटन टेक्सटाइल के भ्रायात में कमी हुई, 
जिसमें agra के हिस्से में ३४७ लाख अर्थात्‌ ३४ प्रतिशत 
i की कमी हुई। कपड़े के mata में भी ३३२ लाख 
रुपये की | जब सारे भारतवर्ष में कमी हुईं तब बङ्गाल में 
१५८ लाख wate ४० प्रतिशत की कमी हुई । इससे 
यह स्पष्ट है कि विदेशी व्यापारियों के सतत उद्योग करने 
पर भी बङ्गाल भ्रन्य प्रान्तों के साथ ही विदेशी माल का 
आयात घटाने में रहा । सारे देश में सब प्रकार के विदेशी 
। माल का ग्राधा आयात रह गया èl 
जहा स्वदेशी सभाये' उद्योग कर रही हैं, वहां मिल- 
ज्वाले भी देशी कपड़े का प्रचार करने में लगे हुए हैं। पुजन्टों 
T ay अधिक खपत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कमीशन आर 
| | छूट आदि दे रहे है । इतना ही नहीं, जो विदेशी कपड़े 
` के ऐसे दूकानदार हैं जिनकी पूँजी विदेशी कपड़े में लगी 
3 हुई होने से हाथ पर हाथ घरे बेठे हुए हैं we भी वे 
/ प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिन व्यापारियों के कपड़े की 
A डों पर कांग्रेस ने सुहर लगा दी है और जिन्होंने यह 
! प्रतिज्ञा की है कि वे आगे से विदेशी वस्त्र का व्यापार 
| नहीं करेंगे उन्हें विदेशी माल की सिक्यूरिटी पर भारतीय 
भिळवाले देशी कपड़ा बेचने के लिए दे रहे हैं। इस 
L उपाय से विदेशी कपड़े की दूकानें देशी कपड़े की दूकानें 
हो जायेगी । बम्बई के मिलवाले विदेशी कपड़े के स्टाक 
पर ७० प्रतिशत के मूल्य पर देशी कपड़े दे रहे हैं । 
इस प्रकार स्वदेशी बख-5्यवसाय की उन्नति की जा रही R | 
परन्तु बम्बई के मिलवालों के लिए जापान की प्रति- 
दवता बनी हुईं है। यद्यपि बहिष्कार-द्वारा जापान का 
बन्द किया जा सकता है, तो भी भारत-सरकार 
भी नैतिक कर्तव्य है कि वह बम्बई के aed की रक्षा 
è लिए जापान के नकृली रेशम के माळ पर जकात (जो 
प्रतिशत है) बढ़ा दे। दो वष पूवे जापान 
शम का कपड़ा पहले छः महीनों में करीब 


eN c 
की मुश्किल से इस वष ४ 
विदेशी वस्त्र का आयात 
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महीनों में १ करोड़ ६० लाख गजु आया आर १६३० i 
पहले छुः महीनां में २ करोड़ ४० लाख गज आया! स 
इन अंकों से पता चलता है कि इस sei रेशम ॐ 
कपड़े की भारतवर्ष में कितनी अधिक खपत बढ़ ह a 
e Í > कावले सें = | दुर 
B) जापान के इस कपड़े के सुकाबले भ बस्बई-वार 

es > NU T tq 

अपना कपड़ा नहीं बेच पाते, इसलिए वे उस पर ai ` 
~ ~ > छे E | सः 
बढ़ाने के लिए सरकार से प्रार्थना कर रहे जाप ह 
` ` देश से ES व् 

के नकली रेशम के आयात से अब तक दश A wat a 
बहुत सा कपड़ा तैयार होता रहा । पर इस कपडे) a 


आयात के बढ़ने से जुलाहो की जीविका पर आघा| 2 
पहुँचता है । यदि मिलवालों की रक्षा सरकार च भीक 
ता भी जुलाहों के धंधे का खयाळ करके सरकार ह 
जापानी माल पर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए । इस सम्बन्ध! ने 


Í 


जापानी व्यापारियों के तकै s लंकाशायर के व्यापार 


A oss GS cuum = स 
के हितों की परवा नहीं करनी चाहिए। ft इस 5 सः 
के उद्योग-धंधों की उन्नति हुईं है तो विदेशी cum ह. 


की चढ़ा-ऊपरी में .कानून का सहारा लेना कोइ Su मे 
नहीं है । देश की प्रमुख राजनैतिक . संस्था तो विके 
सूती कपड़े पर इतनी ड्यूटी चाहती है जिससे विदे 
वस्त्र का आना .कतई बन्द हो जाय, तो भी भारती| 
व्यापारियों की माँग अत्यन्त अल्प है। वे dC 
चाहते हैं कि समस्त विदेशी वस्त्र पर २० प्रतिश 
ड्यूटी बढ़ा दी जाय। जापानी रेशम के कपड़े पर! 
२० प्रतिशत ड्यूटी बढ़ा दी जाय। यदि 
कपड़े के साथ लोहे के धंधे की रक्षा के लिए fait 
लोहे के सामान, साबुन, दियासलाई व सिगरेट 
शक्कर पर ड्यूटी बढ़ाकर भारतीयों की मांग पूरी क 
तो देश का भारी असंतोष दूर हो जाय। इस देश 
आथिक दशा सुधारने और राजशासन के लिए सरर 
आमदनी बढ़ाने के लिए सभी आयात माल पर 
ड्यूटी बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है | इस 
सें भआारतवषं का हित पहले और श्रन्य सभी देशों 
हित बाद में हे । 

परन्तु प्रश्‍न यह है कि देश के stu | 
इस अवस्था का स्थायित्व कहाँ है। सरकार कै 
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सबसे पहले अपनी आधिक अवस्था quw है। 
उसे तो इस समय ५८ UH की दर रखने की जिद का 
सबक मिल रहा है । अभी तक सरकार १८ पेस की 
दर का महत्त्व ही पर अब इधर चह 
खामाश हो गई ण इस दर ने घोर आथिक 
संकट उपस्थित PIDE भ्राज देश सें भारतीय 
पैदावारों के दामे में कमी और विदेशी माल के aa- 
धिक आयात में ge के कारण विनिमय दर 
रूप में बनाये रखने 
दि के नियन्त्रण में 
त-सन्त्री ने तरह तरह के उपाय 
रख दर के! ऊँची बनाये रखने के लिए सरकार 

ने चांदी के भाव गिराया, रक्षित कोष की चांदी 
सस्ते से सस्ते बेची शोर बजट पास होने के 
समय से अब तक ऊँची दूर में कृज्ञ लिया। सरकार ने 
कई लाख रुपये चलन में से हटा लिये थे, नवम्बर महीने 
में आर चार करोड़ रुपये चळन में से कम कर दिये। 
अप्रेल् से वघ के अन्त तक कुल Rhea ४८,२८,४8१ 
रुपये होम ट्रेजरी के लिए हुआ । ट्रेजरी बिलों में 
रुपया जिन भावों में लोगों से लिया गया वह स्पष्ट है। 


बतलाती रही हे 
BI का 
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भारत-सरकार 
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| पर तीन-चार करोड़ नया आने पर भी क्या होता हे? 
| क्योंकि same. अड़तालीस लाख रुपये की व्यापारिक 


मांग घटती हुईं देखी गई । शायद ही किसी देश का 
धन इस तरह बरबाद होता होगा। aa लेने के 
सम्बन्ध में यह विधान हे कि वाइसराय की शासन-सभा 
की स्वीकृति से लिया जाय। वर नये कुज के सम्बन्ध 
में वाइसराय से न पूछा गया और न शासन-सभा से । 
इस ay जेने में कायदा-कानून भी ताक में रख दिया 
भारत का खज़ाना खाली देखकर भारत-मन्त्री 
ने अपने खच और रेलवे के EN इंग्लेंड में 

९ करोड़ रुपये का नया कृज़ ६ प्रतिशत की दर में लिया | 
इस नये कुण ने ठंढे दिमागावाले भारतीय व्यापारियों 
को भी आश्चय' में डाल दिया है। अब तक सरकार 
चार दफू में ४० करोड़ रूपया से अधिक कुज्ञ ले चुकी 
| इसके अलावा यहाँ के ट्रेजरी बिल बेचकर थोड़ी 
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Bet का कुज्ञ लेने का काम तेज़ी से जारी हे। इन 
ol के लिए सरकार भारी से भारी ब्याज देने की 
प्रतिज्ञा कर रही है। इसके बाद इधर भारत-सरकार 
१४५ करोड़ रुपये का नया .कज़ चार प्रतिशत के ब्याज 
की दर से लेती” है ओर उधर हाथों हाथ १६ करोड़ 
रुपया का BT इंग्लंड में भारतवष के नाम से ६ प्रति- 
शत की दर में भारत-मन्त्री लेते हैं। सरकार को पूरी 
मालगुज्ञारी न मिलने से और विदेशी ब्यापार गिरने से 
THA की आमदनी बेहद घटने से जो आमदनी में 
कमी हुईं है उसकी पूति के लिए सरकार को कई सो करोड़ 
रुपया By लेना पढ़ा। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में 
इस बात की भी घोषणा की कि यह aa उसे राजनेतिक 
आन्दोलन के कारण लेना पड़ रहा है, क्योंकि विदेशी 
पूंजी लगानेवाले भारती सिक्यूरिटियों को गिरी हालत 
में नहीँ देखना चाहते । मगर सिक्यूरिटी का भाव तो 
मई में ३8 का था जो ्राज १०४ का है। इन दिनों में 
विनिमय की दुर १६ du भी .कायम रखना सरकार के 
लिए yee पड़ा। वह इंग्लंड के व्यापारियों को 
दो-अढ़ाई प्रतिशत अधिक व्याज देकर .कायम रक्खी 
गई gada की. इस अवस्था से भविष्य में भार- 
तीय व्यवसाय और उद्योगधन्धों की उन्नति मारी जायगी | 
जब लोग इन कर्जा में रुपया लगा कर आसानी से 
अधिक ब्याज कमाते हैं तब वे किस प्रकार उद्योग-धघन्धों 
में रुपया लगावंगो। सरकार की यह नीति भारतीय 
उद्योग-धन्धों के हक्‌ में ठीक नहीं है। करन्सी विभाग के 
व्यवस्थापकों ने जिस सूर से साप्ताहिक cud टेंडर के 
देने का क्रम रक्‍खा है उससे भारतवष पर और भी भारी 
ey wq रहा है। विदेशी एक्सचज बँक भी इस 
आर्थिक दुरवस्था के कारण हैं। १३२३ में पक्सटनेल | 
केपिटल कमेटी ने यह साफ ज़ाहिर किया था कि विदेशी 
पूजी पर नियंत्रण रखना अत्यन्त आवश्यक हे । 


इंग्लेंड में भारतवष के नाम पर कुञ्ज ले लेते हें । अमे- | 
रिका जैसे स्वतन्त्र देश में विदेशी बकों पर नियंत्रण 
अमेरिकन कानूनों से होता है। विदेशी बॅक न तो 


+ 


डिपाजिट रख पाते हैं और न इन्हें देशी बंकों के मुकाबले 
| मे व्यावसायिक सुव्रिधायें रहती हैं। भारत में भारतीय 


(बक ही भारत की आधिक व्यवस्था की बागडोर अपने 

मे रखते हैं। देश यह चाहता है कि इन बैंकों का नियंत्रण 
| भारतीय कानूनों के * नुसार हो। १६२६ में भारतवष 
| मे इन at में ७२ करोड़ रुपया डिपाज़िट में जमा हुए थे। 
| उधर ज्वाइंट स्टाक qui में सिफ ६३ करोड रुपये जमा हुए 
D 3 हन विदेशी बंकों में डिपाज़िट रकूम भारतवासियों की 
| i हे। इसका पता लंदन के लायडूस बॅक के चेश्ररमेन 
Dom वक्तव्य से चलता है । उन्हाने कहा है कि हमारे wel 
| की जो शाखाये' भारतवर्ष में हैं उनमें यहाँ के डिपाज़िट 
की रकस का कोई भी हिस्सा भारतवर्ष के कज़ में नहीं 


> ये विदेशी बेंक भारतवष से बेहद सुविधाय और 
| | मुनाफा उठाते हैं; किन्तु बदले में कुछ नहीं देते । उनमें 
| कोई भी भारतवासी काम नहीं करने पाता। जापान 
भी विदेशी पूंजी aa लेता है; किन्तु वहां विदेशी अधि- 
` कार नहीं हाता है | पर यहाँ तो विदेशी बोड व डायरेक्टर 


जहाँ इस आर्थिक संकट-काल में भारतीय व्यावसा- 
चिक बैंकों की अवस्था खराब रही; वहाँ इने-गिने औद्यो- 
| शिक बेंक मरणासन्न wae को पहुँच गये। स्वदेशी 


` श्रौद्योगिक बॅक ही आधार होते हैं। पर आज देश में 
ik ` का प्रचार बिना इन Wb के हो रहा है। 
स्वदेशी उद्योग-धन्धों की ठोस उन्नति के लिए इन बंका के 
[ने की wera आवश्यकता है। १२ प्रतिशत से 
प्रतिशत की दर में रुपया ay लेकर न तो कोई 


बढ़ाई जा सकती है। बंगाल में चाय के 
को जितनी थोड़ी दर में act मिळता हे, 
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[ भाग ३९ 
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| >>> 
इम्पीरियल बॅक arp इंडिया अपने. वतमान dus 
E | को 3 

E 


ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके नियंत्रण ३ 


है । 


के रूप में उद्योग-धन्धों A रुपया लगाने 


= 


३ US 
स ज्यादा) 


सम्बन्ध में एक यह कानून है कि छः महीने ET 
लिए वह कजे नहीं दे सकता । यद्यपि उसे भारी ty रक 
कर्ज के साधनों से प्राप्त है, तथापि भारतीय स्वदेश को उ 
उद्योग-घन्धों की उन्नति के लिए css सिस्टम ३ रेलवे 
अनुसार औद्योगिक aa के खुलने की अत्यन्त आवश्य मेंड 
कता है। अमरीका में खेती और उद्योग-घन्धों' के fang 
Ran अलग फेडरल फार्म सिस्टम और nets fuas 
सिस्टम-द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अलग BAT बेक हैं।लिए 
भारतवष के सभी प्रान्तो में siehe बक ae जा निय: 
भर उनकी शाखायें जिला, तहसील ओर माजो में कृया gag: 
n येबेंकन केवल रुपया ही ms दें, बल्कि अफेविभा 
नियंत्रण में लायसंस-गोदाम भी we, जिनमें aae 
और तैयार माल सुविधा d ener जाय। बैंक कच्च में जे 
माळ लोगों को सस्ते से सस्ते भाव में दें और तेयाउस : 
माल अच्छे से अच्छे भाव में बेचने का प्रबन्ध कर | ई नेतिव 
बेंकों के संचालन में कारखानेवालो का अधिकार हेहमाल 
चाहिए | उद्योग 
भारत-सरकार का स्टोर-डिपाटेमेंट व भारतीय रे | 
भारतवर्ष का बना हुआ माल खरीदने के लिए «Wa 
Ši अगर भारतीय चीजें विदेशी चीज़ों के समान जाशी 
और आवश्यकता की पूति करती हैं ओर उनके दाम {कि इ 
अधिक नहीं हैं तो सरकार उन भारतीय चीज़ों को रास्त 
बूर होकर ख़रीदती है । सरकारी रिपोर्ट से यह पता चत” 
है कि अब भारतीय कारखाना को अधिक sree मिही ह 
लगे हैं। यदि स्टोरःडिपार्टमेंट की सभी मांगों के कॉ. 
खाने भारतवष में खुल जाये तो भारतीय नो ae 
ga का विस्तार बढ़ जायगा। इस स्टोर के a 
से ही थोड़ा-बहुत भारतवष का बना इंजीनियर T 
लोहे का सामान व अन्य सामान खरीदा जाने 
सात-भ्राठ करोड़ रुपये के माल की ख़रीद यद्यपि 
है, तथापि देशी उद्योग तरक्की करं ar सारी C 
बाहर जाने से बच सकती है। भारतीय कारखाने 


Ld 
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| क्रा अपने माळ का प्रचार QA करना चाहिए व माल रूप में यह पास किया कि भारतवष में अगले पचि qu 


के लिए नतो कोई व्यक्ति अपने घरू काम के लिए 


AR चलानी के पहले देश व विदेश के खरीददारो को 
"Ud ल्ल की देख-भाल के लिए सब प्रकार की सुविधायें 
गादा A प्रदान करनी चाहिए । दक्षिण-अफ्रीका की यूनियन- 
a V aran ओर पेलस्टाइन-सरकार से भारतीय कारखानों 
स्वदेश को श्राउरों का मिलना महत्त्वपूर्ण हुआ है। भारतीय 
स्टम ३ रेज्ञवे-बोड भी विभिन्न वस्तुओं का are स्टोर-डिपाटं- 
आवश्य मेंड को देने लगा हे । ४१ प्रतिशत आडर रेलवे से 
के लि भारतीय मा ए स्टोर को सिलने लगे हैं । करीब 
Reva; करोड़ रुपये के आर्डर रेलवे से भारतीय वस्तुओं के 
im है लिए मिलते ₹ नो रेलवे कस्पनियां भारत-सरकार के 
ले जानियंत्रण में नहीं हैं दे २ 
MESE का क सरकार का डाक और तार- 
के ग्रऐेविभाग भी age अधिक सांग भारतीय सामान के लिए 
ai स्टोर-डिपाटमेंट का देता हे। पब्लिक एकाउन्ट कमेटी 
ह कर्मे जा प्रश्‍न भारतीय नेताओं ने शिमला में उठाया था 
र तेया 
रं | datas अधिकारों के प्राप्त हाने पर होगी, किन्तु विदेशी 


a (७७ 


a“ 

a 
DAV a 
ट्रा 
Qs 


Ei 


s 
dl o 


उस ३ करोड़ ३० लाख रुपये की वाषिक रोक तो राज- 


TAS की रोक के लिए उपयुक्त सब उपायों से भारतीय: 


उद्योग-धन्धों की उन्नति अवश्य करनी चाहिए | 

य रेल इस वष भी जो भारतीय प्रतिनिधि जिनेवा की अन्त- 
q atia लेबर कान्फुरेंस में गये थे उनमें श्रीयुत एस०सी० 
पमान जिशी ने एशियाई मजदूरों की हालत प्रकट करते हुए कहा 
दाम कि इस संस्था में उनके संबंध में सिवा प्रस्ताव पास होने के 
BT मतास्तविक काय कुछ भी नहीं हुआ । भारतीय मजदूरों के 
pq 7 में जुबदेस्ती काम न लेने के सम्बरन्ध में जा प्रस्ताव 

मिस हुए, भारत-सरकार ने उस सम्बन्ध में दो संशोधन पेश 
3 ल्वे थे। उन संशोधनों का कमेटी में घोर विरोध हुआ 
nent और मजदूरों के प्रतिनिधि श्रीयुत शिवराव ने तो बड़ा 
atts किया था । इससे कमेटी ने संशोधनों को उड़ा 
aft | कान्फुरेन्स में जब मूल प्रस्ताव ज्यों के at 
तगा || EX तब भारत-सरकार के प्रतिनिधियों ने यह कह 
ये ना. भत नहीं दिया कि भारत-सरकार की स्वतन्त्रता के 
॥ ५ उन संशोधनों का पास होना आवश्यक है। पर 
एफरेन्स ने उनके विरोध की कुछ परवा न कर अंतिम 


किसी से बेगार में काम ले सकेगा ओर न सार्वजनिक कायो? 
के लिए ही। दूकानों में काम करनेवाले, आफिसों के कर्म- 
चारी, पोस्ट, टेलिग्राफ व टेलिफोन आदि के कर्मचारियों 
का वाशि'गटन-कनवेनशन में कोइ ज़िक्र नहीं था; किन्तु 
इस बार जो कनवेनशन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उससे 
उनके लिए प्रतिदिन आठ घंटे या सप्ताह सें चालीस घंटे 
का समय नियत किया sara देशी रजवाड़ों में और 
ब्रिटिश भारत के गांवों में gaia और सरकारी AF- 
सरों के द्वारा वेगार में लोग पकड़े ही नहीं जाते हैं, बल्कि 
उनसे gu में सामान भी मँगाथा जाता है। इस पर 
सारत-सरकार का ध्यान जायगा, यह हमें प्रतीत नहीं 
हाता । और जो मजदूर ज॒बदैस्ती साहब लोगों के 
बागों के लिए पकड़े जाते हैं उनकी भी इख कानून से 
रोक हानी चाहिए। देशी रजवाड़ों को भी इस कानून 
को मानना चाहिए | जिनेवा-परिषद्‌ के अन्य देशों के सदस्य 
भारतीय सदस्यों का महत्त्व ,खूब समफते हैं । भारत- 
सरकार का यह देखना चाहिए कि इस देश में श्रमजी- 
fadi का आन्दोलन बढ़ता ही चला जाता है । भारत- 
वष कृषिप्रधान देश होने के कारण कृषक श्रमजीवियों 
की अवस्था इस curfum संकटकाल में अत्यन्त चिंतनीय 
हा गई èl भारत-सरकार की उपेक्षा से किसानों की 
पैदावार के बेहद दाम घट जाने से व उनके सामने अन्य 
अन्य ASAT राजाने से आज उनकी अवस्था ऐसी करुणा- 
जनक हो गई है कि उसे देखकर सारा विश्व आँसू बहा- 
येगा और उनके धेयं और aequa की प्रशंसा किये 
बिना नहीं रहेगा । 
संकट-काल में अपने देश की पैदावारों के भावों को 

कृत्रिम रूप से बढ़ाती हैं। आज संसार के सभी देश | 
किसानों की गुज़र-बसर की सुविधा 


भारत-सरकार आस्ट्रेलिया का सस्ता गेहूं आने देकर _ 
भारतीय किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही हे । यदि 
विदेशी गेहूं पर भारी ड्यूटी लगाई जाती तो भारतीय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सभी देशों की सरकारें आथिक | 


के लिए | 
कृत्रिम साधनों से चीज़ों के दाम बढ़ा रहे हैं। पर 


| 


गेहूँ के दाम ऊँचे होते और उसके प्रभाव से अन्य 
चस्तुओं के भी दाम न घटते | पर भारत-सरकार यह 
‘aust उदाहरण देती हे कि यदि वह दाम चढ़ा देगी 
dr खरीददारा को अ्रधिक दाम देने पड़ेंगे, इसलिए 
बाहर से आनेवाले माल पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाती | 
भारतदषं में सबके लिए दरवाज़ा खुला हे । ७३ प्रतिशत 
कृषक प्रजा के हित की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । 
सरकार का यह नेतिक कतव्य हे कि वह किसानों की 
 जीविका-निर्वाह के लिए विदेशी पैदावार पर भारी से 
भारी ड्यूटी लगावे । विभिन्न पैदावारों पर ड्यूटी लगने 
से यहाँ के ब्यापारी बाहर की सस्ती पेदावार नहीं मेगा 
पायंगे। यह तक पेश करना कि भारतवष अपनी 
खपत के लिए इतना अन्न व AA खाद्य पदार्थ उत्पन्न 
नहीं करता हे, सरासर मिथ्या हे । अंकों के आधार 
पर ही इम यह बतला सकते हें कि भारतवष कितना 
अधिक अनाज निर्यात करता है। पर २३ लाख टन 
Se के निर्यात से भारतवष में भारतीय अनाज के दाम नहीं 
© बढ़ सकते। २२,३१,८३,६४८ एकड़ जमीन में से 


सरकार ३० प्रतिशत किसानों की रक्षा करेगी, यदि वह 
बाहर से श्रानेवाले wast पर ड्यूटी बढ़ा देगी। 
आस्ट्रेलिया और कनाड़ा की तुलना भारत से नहीं की 
जा सकती mih वरहा के किसान बहुत सस्ते wu 
में अधिक से अधिक पैदावार करने में समर्थ हैं। पर 
जो श्रास्ट्रेलिया इतना सस्ता गेहूँ पैदा करने में समर्थ 
- है, वहाँ भी विदेशी गेहूँ पर भारी ड्यूटी लगी हुई है। 


—————— 3 AM 
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सरस्वती 


भारतीय रुई के दाम कितने घट गये हैं, इसका 
मान निम्नलिखित अंकों से होता हे । 


é अमेरिकन भारतीय y 


२०,४७, ९०,८०८ एकड़ जमीन में जा खेती हाती है उससे : 


च्छ शर aK 
2030) 


है 


jj! मिडलिंग डसरा He 
१९२४-२५ १०० ze 
२४-२६ १०० | ८३ | 
२६-२७ | १०० ^u | 
२७-२८ १०० ८२ ie D 
२८-२३ १०० ७६ bs 
३० AIZAT १०० | Si ष्ट 


A i 
इन भावों से यह खतरा है कि कहीं भारतीय «5 
पैदावार का सवैनाश न हा जाय । जिस पांड की! 
वार केवळ भारतवर्ष में ही होती हे उसे उत्पन्न करने १ 
किसान भी तबाह हो रहे हैं और उसका व्यवसाय इ 
वाले भारतीय व्यापारी दृश करोड़ से अधिक का! 
दे चुके हैं। संयुक्त-प्रान्त और बस्बई सें गन्ने adi 
वार अत्यधिक होती I इधर संसार में ami 

पैदावार खपत से अधिक बढ़ रही इसलिएग T 
तीय uer की पैदावार, देशी गुड़ और देशी श 
धंधे को पनपने देने के लिए सरकार का यह कर्तन 
कि वह विदेशी शक्कर को भारतीय शक्कर से सस्ते! hai- 


में न बिकने दे। भारत-सरकार से ये सब "tad 


I गरः 
रूप से भारतीय हित-कामना की दृष्टि से हैं श्रौ! 
दृष्टि से हैं कि इस संसार-व्यापी adage के समय 
का हित हो I 


da 


3 
शता रि 
fto uuo पथिक raft 

मीढों 
गन्ध 
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ART नगर आगरा आज Ya NA- 


= EXC A 
Wr हो रहा हे । उसके ऊबड़- 


धूल से पूर्ण रास्तों तथा 


TII 
X Ss 


A 


तंग गलियों में घूम कर देखिए 
उस विशाल awe साम्राज्य की 
नका ““ग्रकत्रराबाद?' भूलता 
शकष 
ft शङ्गः 


m देख पड़ेगा कि किसी समय यह नगर भारत के 
j 3 
qum e ; राजधानी था, किन्तु 
जयों ज्यों उसका तत्कालीन नास 
l ~ NG A A ` iN 
- कीया) त्या त्यां वह समृद्धि भी विलीन हाती गईं cu 
गर के क्षीण हृदय जुमा मस्जिद में अब भी शेष 
लिए जीवन के कुछ चिल्ल देख पड़ते हैं, किन्तु इसका aga 
~ (s XY EN à 
कुछ श्रय मुस्लिमकाल की उन anam को हे 
कर्तओ अपने ags में समेट कर भी विकराल aq 


aa समाज के स्छृति-संसार से निर्वासित नहीं कर 
De e के क्रूर हाथों से उनका नश्वर शरीर नष्ट 
a sin सब कुछ लोप हो गया, किन्तु फिर भी स्मृति- 
` लोक में उनका पूर्ण स्वरूप आज भी विद्यमान है । 
सुराल-साम्राज्य भंग हो गया। उसका अन्त हुए 
Rafat बीत गई', किन्तु फिर भी उन feat की 
स्ति आगरे के वायुमण्डळ मे रम रही है। जुमीन से 
Mai ऊँची हवा में आज भी ऐरवर्य-विलास की मादक 
Ga, भग्नप्रेम apa आदर्श पर बहाये गये आँसुओं की 
a उच्छुवासों ओर आहों का तस्त चायु Sar रहता है । 
TU मानव-प्रेम की वह समाधि, सुग्रल-साम्राज्य के 
आहत यौवन का वह स्मारक ताज, आज भी अपने 
feat से तथा अपनी saat से आगरे के वायुमण्डल 
। वाष्पमय कर रहा है। आज भी उन wig का 


mi 


[क 
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सोता यसुना नदी में जाकर अदृष्ट रूप d मिलता है तथा 
ast भी ताज में दफुनाये गये मुग़ल-साम्राज्य के तड़फते 
हुए युवा-हृदय की घुकघुकाहट से यझुना के वक्षःस्थल 
पर छोटी छोटी तरङ्गें उठती हैं और दूर दूर तक उसके 
निःश्वास की मरमर ध्वनि सुन पड़ती है । कठोर भाग्य 
के सम्मुख मानव-हृदय की विवशता को देखकर यमुना 
भी हताश हो जाती है, ताज के पास पहुंचते पहुँचते 
वळ खा जाती है और ताज को छूकर तो उसका हृदय 
द्रवीभूत हो जाता है और आंसुआ्रो का प्रवाह उमड़ पड़ता 
है, सीधा बह निकलता है । 

ग्रागरे का किला अपने गत यौवन पर, अपने विगत 
ऐश्वय पर इतरा इतरा कर रह जाता है । प्रातःकाल में 
बाल-सूथ की आशामग्री किरणं जब उस रक्तवर्ण किले 
पर गिरती हैं तब वह चोंक उठता है। उस स्वण-प्रभात 
में वह भूल जाता हे कि अब उसके उन गौरव-पूर्ण दिनों 
का अ्रन्त हो गया, और qup तेजी के साथ चमक उठता 
है। किन्तु शीघ्र ही कुछ ही समय में उसका वह सुख- 
स्वप्न भंग हो जाता है, उसकी वह ज्योति, उसका वह 
सुखमय उल्लास ओर उदासी निराशापूणं सुनसान 
वातावरण में परिणत हो जाती है। उस आशापूर्ण हष 
से दमकते हुए सुख पर पतन की cuf छाया फेलने 
लगती है और दिवस भर के उत्थान के. बाद, 
सन्ध्या के समय अपने पतन को देखकर चुड्ध se e F 
माली जब पश्चिम-दिशा Saat के झुरसुट में अपना _ 
सुख छिपाने को दौड़ पड़ते हैं और बिदा होने से पहले 
sag नेत्रों से जब वे उस अमर करुण कहानी की ओर | 
एक निराशापूर्ण दृष्टि डालते हैं तब तो वह पुराना किला | 
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वह अमर करुण कहानी 
[ ताजमहत्व का एक दृश्य | 
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संख्या १ ] 


रो पड़ता है और अपने लाळ लाल सुख पर जहां भ्राज 
भी सौन्दय-पूणे विगत यौवन की झलक देख पड़ती 


अन्धकार का काला घूचट खींच लेता हे | 


वर्तमान काल की दशा पर ज्यों ही आत्म-विस्म्र॒तति 
का पट गिरता है, अन्तःचक्ष खुल जाते हैं और पुनः 
पुरानी Rai जीवित-सी देख पड़ने लगती हैं। तब 
उस सुन्दर सुम्मन gg को ga: उस दिन की याद आ 
जाती है जत्र उस करुणापूण वातावरण में wager पर 
पड़ा हुआ शाहजर्हा ताज को देख कर JaA भर रहा 
था, जर्हानग्रारा अपने सम्मुख निस्संग करुण जीवन के 
भीषण तम को आते देख कर रो रही थी और जब उनके 
साथियों के जिनके vagga भी पिघल गये थे और वह 
maa बुज भी रोने लगा था, आंसू दुलक goa कर 
इधर-उधर ma की वृदो के रूप में बिखरे पड़े da 

और वह सोती मस्जिद, लाल लाल किले का वह 
सफ द माती, आह ! आज वह Qam हो गया। 
उसका ऊपरी आवरण, उसकी चमक-दमक qui ही है, 
किन्तु उसकी आशभा अब विलीन हो गई। उसका वह 
रिक्त भीतरी भाग धूलि-धूसरित हो रहा है और एक- 
ata व्यक्ति के अतिरिक्त उस मस्जिद d परमपिता 
परमेश्वर का नाम लेनेवाला भी नहीं मिलता । प्रति दिन 
सूय पूव से पश्चिम को चला जाता है, सन्ध्या हा जाती 

सिहर सिहर कर वायु बहता है, किन्तु ये शोयत- 


प्रस्तर-खण्ड सुनसान अकेले ही खड़े खड़े अपने दिन 


गिना करते हैं। उस निर्जन स्थान में एक-आध व्यक्ति 
को देखकर ऐसा अनुमान हे।ता.है कि उन दिनों में 
यहाँ आनवाले व्यक्तियों में से किसी की wanes अपनी 
पुरानी स्म्रतियों के बन्धन में पड़कर खिंची चली आई 
है। प्रार्थना के समय gaga की आवाज़ सुन 
कर यही प्रतीत हाता है कि शताब्दियों पहले गूजने- 
वाली हलचल, चहल-पहल तथा शोर- गुल की प्रति- 
ध्वनि आज भी उस सुन्दर Ram मस्जिद में गूज 
रही हे। 

उस लाल लाल किले में मोती मस्जिद, ख़ास-महल 


आदि भव्य भदना को देख कर यही प्रतीत हाता है कि 
u 
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अपने प्रेमी की, अपने संरक्षक की weg से उदासीन होकर 
इस किले ने वैराग्य धारण कर लिया है और अपने 
अरुण शरीर पर Maa भस्म रमा ली हे । 

आज भी किले के उस जहांगिरी महल में जा विगत 
योवन की लाली से अब भी, रंजित है, प्रतिदिन अन्धः 
कार-पूर्ण रात्रि में जब भूतकाल की यवनिका उठ जाती 


[ sm का किला (१) ] 


हे तब पुनः उन दिनों का नाव्य होता देख पड़ता है जव 
अनेकों की वासनायं अतृप्त रह जाती थीं और अनेकों की | 
जीवन घटिकाये' निराशा के ही अन्धकारमय वातावर x | 
में विलीन हा जाती थीं। और जब प्रेम के उस बालु- 
कामय शान्ति-जळ-विहीन ऊसर में पड़े पड़े अनेकों गरमी 
के मारे aged थे। उस सुनसान परित्यक्त महल में 


37 आर भी 
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रात्रि के समय उलास-पूर्ण हास्य की प्रतिध्वनि तथा 
| त्िपादमय करुण-क्रत्दन आज भी सुन पड़ता है। वे 
अशान्त आत्माये' आज भी उन वेभव-विहीन खंडहरों 
में घूमती हैं और सारी रात रो रो कर अपने आपाधि व 
gaat से उन पत्थरों को लथपथ कर देती हैं । किन्तु 
जब पूर्व में अरुण की लाली दृष्टिगोचर होती है, आस- 
मान पर स्वच्छ नीला नीला सुन्दर परदा पड़ जाता è 
|| तब पुनः इन महलो में वही सन्नाटा छा जाता है 
स्तब्धता का एकच्छुत्र राज्य हो जाता है। उन War 


तजी दी पवि er esti रोष रह जाती हे तो उनके 


tat की टूटी-फूटी भाषा से | रात और दिन में कितना 
जाता है ! 

za किले का जो wu केवल कंकालावशेष 
हृद्य "HS बाहर निकल पड़ा सा प्रतीत 
तारिकामय आकाश में चंदुतरे के नीचे पड़ा 
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किसी समय नरम gag? मखमल का आवरण gal 
हुआ था, जिसको सुशोभित करने के लिए i SE 
प्रयत्न किये गये थे। आज उसी की यह दशा है| 
वह पत्थर था किन्तु फिर भी उसमें जीवन था, वह ay ga 
था किन्तु उससे भी शक्ति और प्रेम का शुद्ध स्वर 
सोता बहता था। अपने निर्माता के du का पक्त एक 
देखकर, उनके स्थान पर छोटे छोटे नतण्य शासकों ३) के 
शक्तिशाली होते देखकर जब इस किले ने वेराग्य धार! 
किया, AT योवन-पूर्ण रक्त UAT पर भगर्वा gy पर 
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लिया--भस्म रमा ली, तब तो ag छीटा-सा न 
अपने आवरणों से बाहर निकळ qer——qeq होकर र 
लगा | वह सुकोमल हृदय अन्त में विदीर्ण हा गया 
उसमें से रक्त की दो oq टपक्र पड़ीं । मुग़लों 
पतन को देखकर पत्थर तक पिघल गये, परन्तु उनके वं 


ऐश्वय और विलास में पड़े पडे सुख की नींद ai ju 
थे । कितना करुणाजनक दृश्य था | उनके did जीवन A 
| तथ 


आशा कौन कर सकता था ? 


और वह शीश-महल, मानव-काञ्चन हृदय के ॐ 
से सुशोभित वह स्थान कितना सुन्दर, भीषण 
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| जाल में kaar था, 


apa डाल ली है । 
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संख्या १ | 


PD VOODOO 


रहस्यमय है ? यौवन तथा ऐश्वय से मदोन्मत्त amai को 
अपने खेळ के लिए मानव-हृदय से अधिक 'ग्राकषक वस्तु 
और agi सिली । अपने विनोदार्थं उन्होंने अनेकों का 
हृदय चकनाचूर कर डाला | सोले भोले eat के उन 
स्फटिक टुकड़ों से उन्होंने अपने विळास-भवन को सजाया | 
एक alt तो वह जगमगा उठा। परन्तु जब साम्राज्य 
के यौवन की रक्तिम ज्योति विलीन हो गईं, उस MT- 
महल में श्रन्धकार ही अन्धकार छा गया । मानव-जीवन 
पर कालिमामयी यवनिका डालनेवाली उस कराल सत्यु 
का भयङ्कर तमसावृत पटल उस स्थान पर गिर पढ़ा। 
दर्शकों के सम्यक्‌ प्रकारेण देखने के लिए उस अन्धकार 
का मिटाने के हेतु weg जला कर ज्योति की जाती 
है । दर्शक समझते है कि उन्हें सस्पूणे दृश्य देख पड़ा । 
परन्तु उस अन्धकार को कोन मिटा सकता है ? वह तो 
निरन्तर बढ़ता ही ज l 

आगरे के किले के भीतर का मीनाबाज़ार जहाँ कला 
का ढकासला रच कर WHAT अपनी इन्द्रिय-लेलुपता को 
शान्त करने के लिए was पवित्रात्माओं को अपने 
ataa-ag को छिपाने के लिए 
उस बाज़ार ने भी supp सुख पर श्वेत जालियों की 
विलास में विलाडित रह कर भी 
इन कामुकों को खुले-मुह आने का साहस न था। 
कल्ला-प्रदर्शश की ओट में वासना का नङ्गनाच होता था, 


eo 


Sir आज भी उन प्रासादों में प्रतिबिम्बित हाता है राजश्री 


का वह विकराल स्वरूप, उसका वह चम्रचमाता हुआ 
रक्तपिपासु छुरा और वहाँ आज भी सुन पड़ती है उस 
चीर पत्नी की वह रोषपूर्ण हुंकार जिसका सुनकर भारत- 
विजेता अकबर भी नतमस्तक होगया, Vial पड़ कर 
क्षमा-प्राथेना करने लगा | 

सुन्दरता में ताज का प्रतियोगी एतमाउद्दोला का 
मकबरा भाग्य की agaat का मूत्तिमान स्वरूप है । 
राह राह में घूमनेवाले भिखारी का ऐसा मकबरा भूखों मरते 
तथा भाग्य की मार से पीड़ित रंक की कृत्र ऐसी होगी, 
यह कौन जानता था ? एक श्वेत समाधि भाग्य के 
कठोर थपेड़े खाये हुए व्यक्ति के सुखान्त जीवन की 
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कहानी है। ऐसा जान पड़ता है, माना श्वेत. पत्थर के 
इस मकृबरे के स्वरूप में सोभाग्य घनीभूत हो गया है । 

यौवनमद से उन्मत्त साम्राज्य में नूरजर्हा के उत्धान 
के साथ ही वासनाग्रों के भावी aag के श्रागमन की 
सूचना देनेवाली तथा उस suy में भी साम्राज्य के पथ 
को प्रदीप्त करनेवाली वह ज्योति सुगल-साम्राञ्य की 
एक अद्भुत वस्तु है । 


wy 
t PA 


OK R c= 


[ वह सुन्दर सुम्मन az | 


और इस wana नगरी से काहे & मील की दूरी 
पर स्थित है वह भ्रस्थिविहीन पञ्जर । अपनी प्रियतमा 
नगरी की भविष्य में होनेवाली दुदैशा की आशंका से| 
अभिभूत होकर ही अकबर ने अपना अन्तिम निवास 
स्थान उस नगरी से कोसों दूर बनाने का आयोजन 
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किया था। अकबर का सुकोमल हृदय शुष्क होकर भी 
| अपनी FRA की दुदेशा कभी देखना नहीं चाहता 
| था। 

| अपने ढङ्ग की यह निराली समाधि एक ada 
| सुन्दर वस्तु है। उस शान्त वातावरण में एक ae 
| चौड़े बागा में यह समाधि बनी दै । अकबर के समान 
| ही यह भी दूर से एक साधारण सी वस्तु जान पड़ती 
। है । किन्तु ज्यों ज्यों उसके पास जाते हैं, उस समाधि- 
| भवन में पदार्पण करते हैं, त्यों at उसकी महत्ता और 


विशेषता अधिकाधिक देख पड़ती है। अकबर के उस 
महान्‌ अव्यावहारिक धर्म दीन-ए-इळाही का इस पृथ्वी 
र एकमात्र स्मारक यही हे और उसी धर्म के समान 
समाधि के निर्माण करने में अनेकानेक वास्तुकला के 
दर्शो का सम्मिश्रण किया गया है | ड ; 
किन्तु उस विशाल समाधि में भी अ्रकबर का शव 
शान्ति से नहीं रह सका, विश्वश्रेम तथा मानव-आतृत्व 
प्रचारक अकबर के अन्तिम अवशेष भी विश्व में मिल 


NS 


जाना चाहते थे । विशालहृदय अकबर मर कर भी 
कडोर पत्थरों के उस संकुचित प्राकार में नहाँ समा सका | 
अपने अप्राप्त आदशों की ही ग्रझि में जलकर उसकी 
ग्रस्थिर्या भस्मसात्‌ हो गई और वह भस्म वायुमण्डल 
में व्याप्त हो गई, विश्व के कोने-कोने में समा गई । अक- 
बर की हड्डियाँ भस्मावशेष हो गई , परन्तु अपने ग्रादर्शा 
को न प्राप्त कर सकने से उसकी AMA ज्वाला आज 
भी न बुकी । वह टिमटिमाती हुई लो आज भी अक- 
बर की समाधि पर जल रही हे और धार्मिक संकीर्णता 


वह अस्थिविह्दीन पञ्जर 
[ अकबर का मकुबरा | 


के अन्धकार से पूणे विश्व के सहश विशाल गुम्बज में 
उस महान्‌ आदर्श की ओर संकेत करती है जिसको 
STH करने के लिए शताब्दियों पहले अकबर ने saa 
किये थे । 

यों बिखरे पड़े हैं मुस्लिम-सास्राज्य के भग्नावशेष | 
उस gama नगरी में। जिन्होंने उस नगरी का 
निर्माण किया था उनका अन्त हागया और अब उनका 
नामलेवा भी कोई न रहा। सब कुछ नष्ट होगया। 
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धूप की मार सह रहे Ea उनका निर्माण का 
उनके निर्माताओं के विलास और सुख की सामग्री. . 
करने में जा जा पाप तथा सहस्रों दरिदो के हू 
को कुचल कर जो जो अत्याचार किये गये थे, मानो 
का प्रायश्चित्त ये आगरे के भग्नावशेष कर रहे हैं | | 


[eX] 


--रघुवीरसिं t 


वह गौरव, वह waa, वह uua, वह समता, सत्र 
विलीन हो गई । सुस्लिम-साम्राज्य के उन महान्‌ सुराल- 
uui की स्मृतियां के रह गये हैं वे अवशेष, यत्र-तत्र 
बिखरे हुए वैभव-विहीन वे खँ डहर, उन सम्राटों के विलास 
के स्थान, ऐश्वर्य के आगार, उनके AATA के स्मारक 
. शतारियों से धूलधूसरित हो रहे हैं । पानी, सरदी अर 
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काशांत्सव-स्मारक-सथह 

नाम से ही प्रकट है कि यह संम्रह-ग्रन्ध है । इसमें लब्धप्रतिष्ठ लेखकों के aay 

का संपादन प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ, राय बहादुर, महामहोपाध्याय पण्डित गोरीशङ्कर हीराचन्दुजी ओका ने किया 

है। लेख एक से एक बढ़िया हैं। उनका मनन करने से ज्ञान states होती है । संग्रह के म 


में तीन कविताएँ और आरम्भ में, संस्कृत पद्य में, शुभाशंसा है। इसकी भूमिका से भी बहुत सी का! 
की बातें मालूम होती हैं। यह संग्रह राय साहब बाबू श्यामसुन्द्रदास बी० uo को, 'हिन्दी-शब्द-साग 


OOOO SeiSíe|e|s: 


quu के, चार चित्रों के अतिरिक्त एक चित्र काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन का भी दिया gate 


पुस्तक बढ़िया कागाज़ पर छापी गई है। रायळ साइज़ के सवा पांच सौ से ऊपर एष्ट हैं। सुन्दर जिं 
है । मूल्य सिर्फ़ x) पाच रुपये । _ y 
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मेनेजर ER, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग. E 
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कहानी में मजा नहीं saa) 

इसलिए प्रस्तावना के रूप में कुछ 
कहते à— 

दक्षिण अफ्रीका में कई जातिर्या 

J बसती हैं | Sas, बोअर, मलायी, 

भारतीय, हृब्शी आदि । इनमें से मलायी और drew 


~ लोगों का सम्बन्ध हमारी कहानी से नहीं हे ।. 


भारतीय भी कई तरह के हैं। मुक्त भारतीय, 
व्यापारी भारतीय और गिरमिटिग्रे भारतीय । दक्षिण- 
श्रफ्रीका में बहुत-सी Great खाने:हैं । उनमें काम करने 
|के लिए जा ada भारतीय तीन या पाँच साल के पुग्री- 
[भेण्ट या गिरमिट पर जाते थे वे गिरमिटिया और मियाद 
खतम हाने पर वहीं बस जानेवाले मुक्त भारतीय कह- 
ata हैं । 
| पक नई खुच्चरी जाति और. चल्न निकली है । 
हब्शिन युवतियों और गोरों के व्यभिचार-स्वरूप उत्पन्न 
ए बालक-बालिकाये eee’ कहलाते हैं | 


| होगी | 


CR 
मनसुख गौड़ की खी अभी अभी मरी हे । . खान 
॥ काम करते करते बेचारी तपेदिक्‌ का शिकार होगई | 
बुढ़ापे के विच्छेद में कैसी कसक होती है, यह आप 
या जानें? पचीस वर्ष साथ रही और पेंतालीस वष 
||की उन्न में ले-दे दागई | अब यहाँ परदेश d मनसुख 
meer Ac 


tge-Eoundatior-Chen 
NOS & स 
300 3 


of ८ प्त द 
(5-75 DONNY 


बस, हमारी कहानी की इतनी प्रस्तावना काफी 


v. 


EE त 
२८ N D A 


को एक बार तो सब qup अँधेरा ही अंधेरा दीखने लगा । 
पर फिर उस S में बेटी ने टिमटिमाते हुए दीपक की 
तरह क्रमशः दीखने लायक प्रकाश कर दिया । 

बेटी का पैदाइशी नाम बड़ा अजीव SL ERI ! 
मगर जब से परदेश MÀ हैं, उसके नाम का बहुत सुन्दर 
संस्करण कर दिया गया है-जसरानी | 

सत्री मरी, उस समप.जसरानी सोलह वष की थी। 
aaga का विचार एक aq बाद, गिरमिट पूरी होने 
पर, देश जाकर बेटी व्याहने का था | पर होना यह 
थोड़े ही था ? 

हब्शिन मा से श्रसहयेग करके ‘eae’ हम्बूल ने 
अपने नाम को जुरा खींचकर 'हम्बेल” fear) अँगरेजी 
थोड़ी ओर सीखी, और केट-पतलून पहन कर एक सब्जी 
की दूकान का मालिक बन गया । उम्र उसकी तेईस वष 
की थी, w गोरा, और नकश अच्छे । दिल का 
भी बुरा नहीं था। और एक लम्बे 'डेश! के बाद कहना 
यह है कि जसरानी से धीरे धीरे उसका प्रेम होगया | 

(22) 732 NE 

“ar फिर 2” a 
“क्या p? | 
“मेरी जिन्दगी बबांद atreft 2” 
“वाह | केसे १? = 
“अब बार बार सममाऊँ P" ES 
“न | जिन्दगी नष्ट कैसे. होगी ??? 
“तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्‍या जीवन er 
“फिर क्या है ??? as ह a व c 
“कुछ नहीं है! क्यों wu |”... 
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“क्या जल्ाती हू 2” 

| “उस दिन कहती थी--बल्कि एक उसी दिन क्यों 

' हमेशा ही कहती रही हो” । 

“क्या w 

| “कि हमारा-तुम्हारा ब्याह हो चुका, मैं और किसी 

i | से ब्याह न करूँगी,--और आज ऐसी sad उखड़ी 

n बातें ।” 

j “न | कोई उखड़ी उखड़ी बातें नहीं ।” 

“फिर P" 

| “ब्याह ते हमारा-तुम्हारा हो 

कहती हूँ D" 

“और किसी से ब्याह न करोगी ?” 

“वाह | और किसी से केसे करूगी 2” 

“क्या तमाशा करती हो P” 

Saat 2» 

| “ब्याह हमारा-तुम्हारा हो चुका है तब मेरे साथ 
EE क्यों नहीं १” 

xe 0 

“जहा मैं ले चलू ।” 

“यह नहीं होगा। 

|. कर्तव्य है ।? 

‘eq तक कर्तव्य है १” 

“जब तक वह जीवित है ।” 

“पर अगले साल तो वह अपने देश जा रहा है।? 

“फिर Fat हुआ ?" 

“तुम भी जाओगी ??? 

“अवश्य ।?? 

“और में १? 

“aa! तुम यहीं रहना | 

करना !? 

(Re | कैसी बच्चों की-सी बाते करती हो! अरे 

। as, ब्याह के बाद तो तुम मेरी हो !” : 

| “fas ! तुम केसी बाते करते हो १ क्ष्या ब्याह के 

दादु बेटी पर बाप का कुछ अधिकार नहीं रहता १”? 


चुका, अब भी 


बाप के प्रति भी at कुछ 


मुके चिट्टी लिखा 
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“फिर ??. 

“बह तो ठीक है--पर देखो तो--उतनी 
भारतवर्ष, से मैं तुम्हें कैसे लाऊँगा १” 

“aa लाना |”? 

“न grs १? 

“हा, वहीं छोड़े रखना ! 
लिखते रहना |” 

agi, मगर देखो तो--यदि में तुम्हें जाने 


| oe Er ttt MA em T Um: 
m E 


राज़ी- खुशी की 


ग्राक्ञा न दे P” 
“मैं आज्ञा मागती ही कब हूँ ? मेरा जो "i ed 
वह करती & | z | बेटी 


“तो तुम जाओगी जेरूर !?? 
“जरूर ! जरूर gg" 
“और जा सें दूसरा ब्याह कर लू?” 
“कर लो ।?? 
“तो तुम भी दूसरा व्याह कर लोगी Pp? _ 
“न, कभी नहीं; मेरे तो तुम पति हो चुके!” 
मिनट-भर की निस्तब्धता, और फिर 
“तुम तो बड़ी अद्भुत हो |” 
“और तुम बड़ी aqga’ के पति हो, जा भ्र 
घर्मे नहीं, सममते !?? 
“तुस अपना धर्म समझती हो, जो पत्ति के [ 
विश्वास-घात कर रही हो !” E | 
“विश्वास-घात ! न, यह मत कहा । में हि 
जीवन में किसी पर-पुरुष को न देखूंगी पर, देखो al 
बाप की सेवा करना तो मेरा धमे है !” .. : 
ह n» = 
इस गहरी “हूँ !? के बाद फिर थोड़ी देर को ग 
निस्तब्धता ! i 
qa— 
अच्छा, अगर तुम्हारा बाप यहाँ से न जाय |” 
“तो मैं भी न जाऊँगी।”? $ 
` “फिर मेरे पास रहो ।”? 
“a, बाप के जीते-जी नहीं 2o 2 
“अगर वह अपनी ,खुशी से तुम्हें आज्ञा दे 


“gf, तब रहुँगी i? 


E: “अच्छी बात है |? 
CS) 
“जानती हो ? क्या जवाब दिया ?” 
की 99 
“बताओ । 
3 “रहने ही दो ता अच्छा है ।” 
जाने [T] 99 
अच्छा | 


“सुना, मेरे दोस्त सुखराम ने जाकर तुम्हारे बाप से 
कहा तब वह कहने लगा---“उस साले दोगले को में अपनी 
बेटी ब्याह ? राम ! राम | केसा प्रस्ताव लेकर तुम मेरे 
पास आये हो ??--कहकर उसने बेचारे सुखराम को खूब 
जलील किया |’? 
“अच्छा |" 
“ह, अब कहो, मेरा और तुम्हारा क्या धर्म है ?” 
|| “gan धर्म यहाँ रहना, मेरा धर्म बाप के साथ 
श जाना i? 

“निश्चय है 2” 

“निश्चय oa" 
Y "ga अपने बाप से यह नहीं कह सकती कि मैं 
ofra नहीं जाऊँगी। यहीं रहूँगी--और .हम्बेल के 


(3 पाथ विवाह करूंगी ।” 
“न | में ऐसा करके बाप का: दिल दुखाना नहीं 
में न्त ती [LU 


क्षण भर के लिए चुप !--और फिर _ 


“धोखा केसे p” 
“जब तुम यहीं बाप से यह नहीं कह सकती तो वहाँ 
J कहोगी 2» 


“कहाँ ? स्वदेश में 2?” 
a t Cet p ट्र 
“ओह | उसका उपाय मैंने साच लिया BU" 


“क्या उपाय ११? 
अफूसास | अभी तुमका बता नहीं सकती |” 
“तू झूठी है | तू दगाबाज है ! तू पिंशांचिनी है ।” 
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मूक आत्म-समपंण और अव्यक्त वेदना का एक 
शीतल उच्छवास | 

“बोल |? 

“क्या १?” 

“तू मेरे साथ रहेगी या नहीं ?” 

“नहीं ।?? 

“aa तक बाप जीता है तभी तक नहीं न १? 

“हाँ । ( सहसा काँपकर )। पर देखो, इस जन्म में 
शायद ही मैं तुम्हारे पास wae! क्योंकि भारत से 
यहाँ मेरे लिए आना और तुम्हारे लिए वहाँ जाना अस- 
wa होगा । अच्छा हो, तुम JA त्यक्ता बनाकर 
दूसरा व्याह कर लो |” 

पर हम्ब्रेल उसकी पूरी बात सुनने को वहाँ नहीं 
ठह॑रा, और बडुबड़ाता चला गया | 


(x) 


मनसुख मर गया ! मनसुख मर गया ! 
पत्थर सिर पर गिरने से मनसुख मर गया ! 

क्रिया-कम हा चुका हे । बाप को मिट्टी देकर जसरानी 
घर आई PI अब तकन रोइ है, न चिल्लाई है, न 
किसी से बोली है । केवळ बार बार टकटकी लगाकर 
आकाश की ओर देखती या सहसा चौंक कर इधर-उधर 
ताकती रही है, मानो किसी को खाजती है। | 

पर घर में घुसते ही पानी ज़ोर करके आँखों में उ 
आया है। नज्जी खाट पर पड्कर खुरहुरे बानो से माथा | 
रगड़ रगड़ कर खून और पानी एक करने लगी है। 

सहसा “बहन | बहन |’ कहता सुखराम अहीर घर | 

में घुस आया । : zd 

खूनम-,खून चेहरा उठाकर जसरानी ने FATA की | 
तरफु देखा | Hd 

सुखराम के चेहरे पर रक्त का नामं नहीं है, अखे 
लाल हो रही हैं, शरीर कॉप रहा है, ga 
की अग्नि ने उसका सब कुछ सोख लिया है । | 
आकर उसके परों के पास बेठ गया और ,जमीन में माथा 
WE कर बोला-बहन | सुर पापी को चमा करो | 


खांन में 


“erat! क्या हुआ D" 
` «मैंने तुम्हारे बाप को मारा È । 

““तुसने 2 

“हु, मैंने । 

"gua ? तुमने war?" 

“मुझ पर लोभ सवार हो गया ।”? 

“कैसा लोभ ?" 

“हस्बेल्न ने पचास पौंड का लोभ दिया |” 

हु P 

जसरानी मूच्छित है! कोई उसे न छे 
ठीक हे! सुखराम भी dg का साहस न कर 
| _ सका। 
|. बहुत देर के बाद जसरानी ने एक लम्बी और गहरी 
ata छोड़ कर कहा--जाश्रो भाई, परमात्मा तुम्हारा 


“बहन, मैंने बड़ा पाप किया, सुरे छमा करो |” 
“Tat, चळे जाओ, परमातमा तुम्हें TAT करे !” 
“बहन !” 

“aay 9? 

“तुम अकेली gri" 

“किर g” 

“gay उचित समको तो ।? 
“तुम्हारे यहाँ ? असम्भव | जाओ, इसी वक्त 


> at सुखराम अब वहा कैसे ठहरता ? 

| (६ 

j| . ete आया है जसरानी से सम-वेदना प्रकट करने | 
| रूमाल शाखो से लगाये हुए है ।--जाने, उमड़ते हुए 


“जसरानी pt 

“कौन ? आओ |”? 

जसरानी भोला, गम्भीर, उदास चेहरा बनाकर, सतर्क 
र बेठ गई । न क्रोध, न सन्देह, न संत्रामत-- 
ही आँखो में नहीं है |. 
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“जसरानी, gÈ बड़ा रञ्ज हुआ, सुनते ही दौड 
आया हू ।” 
बेचारे कच्चे दिलवाले हम्बेल का गला भर आता 
है। 
जसरानी भी ऐसे समय के उपयुक्त. रोते कण्डे 
कहती है--क्या किया जाय हम्बेळ ? ईश्वर को यही 
मन्जूर था । अफ्सास करने से क्या होता है! 
हम्बेल ने अपने जीवन-भर इसके जोड़ का TIT 
नहीं देखा है। कैसे रोती बिलखती प्रेमिका ar धीर 
बँधाऊँगा, अपने ऊपर जुरा-सा भी सन्देह 
कैफियत दूँगा; यह सब ABM बनाकर लाया था| 
गरीब की सारी मेहनत बेकार हुई ! ; 
और फिर सबके बाद और भी जो कुछ कहना चाहत 
था वह भी मुह से निकलने को नहीं होता ! 
बहुतेरी कोशिश करता है | वह बात कहे, मंगर कै! 
कहे ? फूटे हुए फोड़े को तो मरहम लगाकर छूने -का-साहा 
करता, पर उसे बिना मरहम लगाये केसे छुए ? 
आखिर बोला--तो मैं चलू ? 
“अच्छा |”? 
“कोई काम 2” 
“नहीं, कुछ नहीं |” ; 
“कुछ रुपये-पैसे की जरूरत ??” 
“नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं |” 
* खेर, ज़रूरत हा तब मांग लेना; मेरे सिवा | i 
र कोन ?” Ni 
“परमात्मा |? i 
“हैं | gar? gf, परमात्मा तो हे ही। अच्छा 
चलता. हूँ; शाम को आरऊँगा !?? 7 fm 


“अच्छा ।!? 

( ७.) 
शाम का | 
“अरे | यह क्या ?” ` 
“क्या 9? 
“घर का सामान कया किया Q^ 
“दे दिया ।? _ 


न १] 
“किसे १११ 
धधारीब हढ्शियों को बाँट दिया !?? 
uqg | बाँट दिया ! क्‍यों ?” 
“मैं अब इस घर में नहीं CHE 
“खेर, तुम्हारी खुशी; नहीं रहना चाहती ar चलो 
तुम्हारा घर पड़ा है; मगर सामान क्यों बर्बाद कर दिया 2” 


जोर की अद्ृह्यास-ध्वनि हुई, और जसरानी ने कहा-- 
“द्रोह ! तुम क्या सुभे अपने घर ले चलने का इरादा 


पाश्च ; 
ate रखते हो?! 
v8 Vd क्या ? मेरा घर कहाँ ? अब ते तुम्हारा घर 
romp है। चले ।? 
“न | मैं तो और जगह जा रही हूं 2” 
चाहता “कहा 93? 
“जेल में !”? 
may गेल में ?” 


“af । तुम्हें मालूम है कि हर एक भारतीय को तीन 
पौंड सालाना कर देना पड़ता है।” 
“हाँ |? 
“और तुम्हें यह भी मालूम है कि इस कर के 
विरुद्ध हमारे नेता गांधीजी ने सत्याग्रह-युद्ध आरम्भ 
। है? 

gf, फिर १” 

“उस quuni महापुरुष की स्त्री तक जेल में 


झब|| V! गई है और अनेक गण्य-मान्य feat aaa 


भाग कर जा रही हैं तब में बाहर क्यों रह १? 

अरे | ता तुम जेल जाओगी 2” 

. हाँ, जा रही हू; पहले गांधीजी के पास, फिर 
जल में ।?? 
“अरे नहीं, चलो, घर चलो ।” 
"CP घर नहीं, जेल !?? 


सं tem ? 


कर बोली--.तुम ? तुम्हारी शक्ति इतनी है 2” 


Ta ने विधिया कर Ge फेर लिया | 
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वाह | तुम मेरी at हा ! में तुम्हें जबरदस्ती जेल : चेहरे पर जम गई । 


तेव जसरानी तनकर खड़ी होगई, और ata से आँख | 
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एक गठरी हाथ में उठाकर जसरानी चल दी । 

हम्बेल ने पुकारा--जसरानी; क्या जेल से छूट कर ||| 
मेरे घर आओोगी ? 

“नहीं ! मेरी आशा छोड़ो ! दूसरा ब्याह | 
करलो !” जसरानी की आवाज में जैसे आकाशवाणी | 
हुई | 

Caj | 

इस चार महीने के समय में केसे उलट-फेर हा गये || 
हैं ! este ने एक सुन्दर 'कलर्डः युवती से one कर ||| 
लिया है । मज़े में रहता है । AB. 

और जसरानी ? 

जसरानी जेल गई, छूट भी आई है । || 

पर साथ ही इस चोले से भी छूटने की तैयारी कर | 
आई है ! | 

wifes हो गया है। लोग कहते हैं, मा को हुआ, | 
इसी से बेटी को भी हुग्रा! पर कोई क्या जाने, उसके जीवन ||||| 
की जड़ में कौन-सा कीड़ा था ? अस्पताल में पड़ी हे, 
मोत का इन्तजार है ! अब आई कि अब आई ! जेल के || 
साथी-साथिने' सब मिलने भ्राते हैं, और aig बहाते हुए | 
चले जाते हैं । पर जसरानी की cafu में आँसू क्या, || 
नमी का सी नाम नहीं ! पता नहीं, वे afg किसके || 
लिए सुरक्षित हैं? 

आया आखिर वह, श्राया |. 

हम्बेल ही तो था, और साथ में एक गोरी, सुन्दर, || 
सुकुमार युवती थी । हम्ब्रेल का- चेहरा लाश की तरह | 
ag था । और-वह युवती नाक पर रूमाल Ud एक एक 
कदम चलती चली ग्रा रही थी। Ba 

दोनों रोगी के ven के पास पहुंचे । कापते स्वर में 
हम्बेल ने पुकारा--'“जसरानी !” > 

गोड हिल कर रह गये, YM हुई आँख हरू 


. “जसरानी |” हम्बेळ ने बहते हुए आँसू न पो 
“केसी ET १22 LE न 
जसरानी फिर भी ओठ हिलाने के सिवा mw भी न 

ee सकी | 
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फिर भी वह कुछ न बोली । 
“जसरानी | यह मेरी खरी है। तुम्हारे mmga is 
d सेने ब्याह कर लिया हे!” जसरानी के d हुए नेत्नों को मिनट भर ताक का: 
जसरानी स्थिर adi से युवती को are लगी । gaa ज़ोर से रो पड़ा, और उसकी छाती पर सिर | | 
उन भयानक नेत्रों की ओर देखते ही 'कलड युवती कर बोला--“जसरानी तुम्हारे पिता का घातक i | 


प गई, और यह कहती हुई बाहर चली गई, तुम ae «à 
sid, में बाहर हू l अब जसरानी के मुँह से fuper Ue मेरे भी |! 
LJ 


| र ? 
___ तब हम्बेल ने जूमीन पर गिर कर जसरानी का हाथ वे सुरक्षित आँसू तब ,खूब उदारता-पूवक उपयोग 


पकड़ लिया, और उसे बार बार चूम कर कातर स्वर में आये ! 
| कहने लगा--“मुभे TAT करो ! क्षमा करो !!”” 
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हुएनसांग का भ्रमण-दृत्तान्त 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री 3 if 
के भारत-प्रमण का वृत्तान्त है, जञा ईसा की ॥४ 
सातवी शताष्दी में भारतवर्ष आया था । पुस्तक 
मे बड़ी खुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य स्थानां 
का घणेन, Tal का रहन-सहन, भाषा आदि का 
ata किया गया है।. पुस्तक पढ़ने से भारतीय | 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पर आँखों के . 
सामने खिंच जाता है। भारत का हाल जानने | 
की इच्छा रखनेघाले प्रत्येक प्रेमी के यह पुस्तक || 
श्य पढ़नी चाहिए । मूल्य केवळ ४) चार रुपये। y 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
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[ भारत के प्राचीन विद्यापीठों में aga के 'नवद्वीप' की भी गणना की जाती. है | यद्यपि | | 
यह विद्यापीठ अन्य प्राचीन पीठों के बहुत पीछे अस्तित्व में आया था, तथापि यह अपने ढङ्क का | | 
एक ही हुआ । यहाँ इस विद्यापीठ का थोड़े में परिचय दिया गया है । इसके लेखक श्रीयुत | | 
सान्यालजी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक हें। आप बंगला-भाषी होकर भी हिन्दी के बड़े प्रेमी हैं | | | 
| आपने हद्धावस्था में हिन्दी की एम० wo की परीक्षा पास की है। आप हिन्दी के पहले | | 
Wo ए० हैं। | | 


ऐतिहासिक विवरण MRR, का यज्ञ निष्पन्न किया था। इन पाँच || 
ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत आदर ओर सत्कार के साथ 
प्राचीन काल से “गोड वा धन, रत्न और ग्राम आदि देकर गौड़-राज्य में प्रतिष्ठित ||| 
“लक्षणावती? वङ्गदेश की राज- किया था। वङ्गदेश में आज-कल जितने वारेन्द्र आर || 
धानी थी । यह नगर राज- राढ़ी ब्राह्मण पाये जाते हैं वे सब इन्हीं पाँच ब्राह्मणों | 
महल से १२ कोस दक्षिण तथा उनके पाँच भाइयों के वंशधर है । MUR के WM 
में गङ्गा-नदी के बायें.तट पर आचारश्रष्ट ब्राहःण लोग “सप्तशती? ब्राह्मण कह À 
आधुनिक मालदा-नगर के Eq पीछे से जो सब आचारवान्‌ ब्राह्मण पश्चिम || 
निकट अवस्थित था। 'कुलशास्त्र में लिखा है कि और दक्षिण से आकर वङ्गदेश में बसे हैं बे TM त्य | 
राजा आदिशूर ने संवत्‌ ११२० में वद्धदेश को बोद्धा- ओर दाक्षिणात्य वैदिक ब्राह्मण कहलाते ES o 
धिकार से उद्धार किया था और गौड़-राज्य पर अधि- वकङ्गदेश कुछ काल तक शूरवंशीय राजाओं के | 
कार करके हिन्दू-धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया था। अधिकार में रहने के बाद बोद्ध-धर्मावलम्बी पालबंशीय | 
आदिशूर को एक यज्ञ करना था । किन्तु बङ्गदेश राजाओं के अधीन हुआ था, किन्तु विक्रमीय i | 
| E s “Wi का प्रभाव रहने के कारण वहाँ बहुत अष्टम शताब्दी के प्रारम्भ में फिर हिन्दू-अधिकार में | 
॥ से क्रियाशील वेदज्ञ ब्राह्मणों का अभाव हो गया आया था। MS 
` ||! अतएव विवश होकर उन्हें दूर कान्यकुव्ज-देश - भोगोलिक आधार पर गोड़-ेश Mu 
n SAAT ब्राह्मणों के बुलवाना पडा था। वहाँ हे पूव में ag, पश्चिम में ag), इन दोनों | 
APS, भट्टनारायण, दक्ष, वेदगर्भ और ges में बागड़ी”, उत्तर में Gey और वरेन्द्र के पश्चिम || 
+)" के पाँच. यज्ञ-निपुण ब्राह्मणों ने गौड़ में आकर में “मिथिला! । 


= 
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सेनवंशीय राजागण कव बंगाल में आये थे, 
J| इसका पता नहीं चलता। शिलालेखों ओर WIS 
| शासनों से विदित होता है कि वे कर्णाट-देशवासी 
थे और गोड़देश में आकर 
इस वंश में सामन्तसेन 
| नाम का एक राजा था, जिसने वृद्धावस्था में भागीरथी 
और जलाङ्गी नदियों के सज्ञम-खल पर एक उपनि- 
| वेश स्थापित किया था। उसी उपनिवेश के निकट 
| प्रसिद्ध नवद्वीप-नगर अवस्थित है। नदिया? शब्द 
| “नवद्वीप” शब्द का प्राकृत रूप है । 3 
:' सामन्तसेन के पुत्र का नाम हेमन्तसेन था, ओर 
| हेमन्तसेन के पुत्र का नाम विजयसेन। मालूम 
| होता है कि विजयसेन पहले 'राढृ”प्रान्त के अंशविशेष 
के और पीछे से समग्र ‘ug ara के अधिपति हुए 
i ài इसके अनन्तर वे ART का अपने अधि- 
` कवार में लाये थे, और तब उन्होंने पाल-साम्राज्य के 
अवशिष्टांश को आक्रमण कर जीत लिया था। AHA 
गौड़देश के हस्तगत हां जाने के वाद उन्होंने कामरूप 
£ तथा कलिङ्ग के अधिपतियों का पराजित किया था | 
| बिजयसेन ने मिथिला के कर्णाटकीय राजवंश के स्थाप 
„| यिक नान्यदेब को पराजित कर अपने सामन्तों में 
परिणत किया था। उनका विवाह शूरवंश-ुहिता 
विलासदेवी के साथ हुआ था ओर. विलासदेवी के 
गर्भात्पन्न उनके पुत्र वल्लालसेन उनके स्वर्गारोहण के 
arg विक्रम की बारहवीं शताब्दी के मध्य-भाग में 
गोड़-सिंहासनारूढ़ हुए थे। | 
कुल-शाख्र-समूह की आलोचना से ज्ञात होता है 
कि बल्लालसेन ने बंगाली ब्राह्मण ओर कायस्थ समाजों 
में कौलिन्य प्रथा की सृष्टि के द्वारा ज्ञानी तथा सच्चरित्र 
व्यक्तियों का सम्मान बढ़ाया था । गौड़-नगर उनकी 
प्रधान राजधानी थी, परन्तु उन्होने और दो प्रादेशिक 
राजधानियाँ स्थापित की थीं-वागड़ी? में नवद्वीप 
ओर ‘ag? ( विक्रमपुर ) में सुवणंग्राम । जीवन 
का अधिकांश उन्होंने पुण्य-सलिला जाह्बी-तीरस्थ 
[प में ही अतिवाहित किया था। उस समय 
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भागीरथी नवद्वीप के पश्चिम में बहती थीं; श्रीचैतन 
देव के समय में भी सुरधुनी माता की गति का परि 
तन नहीं हुआ था | परन्तु अब भागीरथी नवद्वीप | 
qd में प्रवाहित हैं । विख्यात स्म्रति-न्थ “ 
इन्हीं बल्लालसैन की लेखनी से प्रसूत हुआ È | 
संवत्‌ ११६६ में वल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मणसेन! 
गोड़-सिंहासन पर आरोहण किया था। 
माता का नाम रामदेवी था, जो चालुक्यवंशऱदुशि 
थीं। लक्ष्मणसेन प्रतापी राजा थे । उन्होंने 
E M किये न > 
ओर प्रयाग में जयस्तम्भ स्थापित किये थे, ऑर 
तथा कामरूप विजय किया था । उनके UTS 
शेष-भाग में मगध सेन-राज्य-भुक्त हुआ था । उन्ह 
अपने नाम से एक संवत्‌ चलाया था, जो लत 
शाब्द? वा 'ल० Ho’ नाम से अभी तक मिथिला 
कहीं कहीं जारी है। विक्रम-संवत्‌ ११७५ a 
गिनती होती है। लक्ष्मणसेन की राजमहिषी का 
arzt वा ताँड़ादेबी था। उनके गर्भ से 
पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम माधवसेन, केशव 
और विश्वरूपसेन थे । लक्ष्मणसेनदेव के 
गमन के वाद ये क्रम से गोड़ेश्वर हुए थे, 
लाक्ष्मणय कहलाते थे । 
लक्ष्मएसेनदेव का राजत्व-काल सेन-राज-वंश | 
चरम उन्नति का समय था। धोयी, जयदेव इतय 
कवि उनकी राजसभा को अलंकृत करते थे। 
स्वयम्‌ सत्कवि थे। उनके समय में गोड़ीय शिल 
उन्नति के उच्च सापान पर आरोहण किया था । . 
लक्ष्मएसेन के तीन पुत्र किस क्रम से गौड़ 
हुए थे, यह नहीं कहा जा सकता । संवत्‌ १९% 
बर्तियार खिलजी के द्वारा “गोड़ ओर ‘ug? रा 
में सेनराजाओं का अधिकार लुप्त हा जानां | 
घटना है। परन्तु जिस ढंग से मिन-हाज-उस- 
ने गौड़-विजय का वर्णन किया है वह निरा Y 
जनक है। नवद्वीप सेनवंश की प्रधान राज 
नहीं था। जब गोड़ेश्वर इस प्रान्तिक राजधा१ 
iN ES E की 
असतक अवस्था में टिके हुए थे, बख्तियार "| 
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aq का लुण्ठन-मात्र किया.था। गोड़राज तैयार 
नहीं थे, इस कारण युद्ध करना उस समय उनके लिए 
असम्भव था । अतएव विवश होकर उन्हें अपनी 
दसरी प्रान्तीय. राजधानी सुवणाग्राम को चला जाना 
पडा था। “गोड़? तथा AT! प्रान्तों के मुसलमान- 

fas के वाद लक्ष्मणसेन के बंशधरों ने वड़-देश को 
ariaa अक्षुर्ण TH थी, यह बात मिन-हाज-उस- 
सिराज भी स्वीकार कर गये हैं। समग्र qui 
मुसलमानां फे अधिकार में आने में सौ वर्ष से भी 
अधिक समय लगा था | 

तीन सो वष तक स्वाधीन पठान वादशाहों ने 
बंगाल का शासन किया था । इस काल के अन्त में 
विक्रम की सालहवीं शताब्दी के शेष भाग में गोड़देश 

पठान नरपति दिल्लीवर के द्वारा विजित हुए थे 

ओर समग्र वङ्ग-देश उनके अधिकार में आया था | 
तव से वंगाले के उत्तरःभाग की राजधानी गोड़, 
पूवे भाग की राजधानी सुवर्शग्राम, ओर पश्चिम- 
भाग की राजधानी, नवद्वीप के वदले, हुगली के निकट- 
वत्ती, सरस्वती-त्तीरस्थ AAAI हुई | सरस्वती-नदी एक 
प्रकार से लुप्त हो जाने पर अब से दो सौ बरस पहले 
सप्तप्राम का ध्वंस BT गया था। 

परन्तु इतनी दूर से बङ्ग-देश को दिल्ली की अधी- 
नता में रखना कठिन था । अतएव स्थानीय शासक 
कभी कभी स्वाधीन होने की चेष्टां करते थे। उस 
समय वड्ठ-देश में बहुत से हिन्दू भू-स्वामी वा yet 
हो गये थे। दिल्लीवर के अधीन रहते हुए भी वे 
राज्य-शासन के विषय में मुसलमानों से सम्पक नहा 
रखते थे। अपने अपने अधिकारनेत्र में वे स्वतन्त्रता 
स शासन-काय चलाते थे । मुसलमान शासक fafis 
समय पर उनसे राजस्व पाने से ही सन्तुष्ट रहते थे.। 
फाई कोई भू-प्वामो दिल्ली की अधीनता अस्वीकार कर 

थ। उनमें से बारह भू-स्वामी वा भुड्य प्रधान 
"d ये “बारह-भुईंये” कहलाते थे। उनकी सम्मि 
| लित शक्ति से मुसलमान शासक डरते थे। विक्रम 
| क सालहवी शताब्दी के अन्त में भुईयों में सबसे प्रबल 
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थे यशोहर ( जेसार ) के राजा प्रतापादित्य । स्तराधरीन|| 
होने की चेश में उन्होंने वहुत बहादुरी दिखाई थी | 
उनका स्वाधीन होना असम्भव न था । पर परमात्म 

को इच्छा दूसरी थी, नहीं तो भारतवर्ष की यह ढुशा 
क्यों होतो! महाराज मानसिंह का धन-वल तथा|| 
जन-चल कहीं अधिक था | प्रतापादित्य उनसे 
गये, निहत तथा राज्यच्युत हुए ओर उनकी जमी 
दारो सुराल-त्रादशाह के mes में हो गई । भवानन्व|| 
मजमुएदार नामक एक व्यक्ति ने मानसिंह की aS 
सहायता को थी। मानसिंह के प्रसाद्‌ से बागडी || 
के पश्चिम का कुछ अंश उसके हाथ में आ गया | 
क्रमशः उसके वंशधर बागड़ी के समग्र पश्चिमाध all 
भूखामी हुए थे । विक्रम १९ वीं शताब्दी के शेप-भाग|| 
में नवद्गीप से चार कोस को दूरो पर कृष्णनगर Sl 
इस वंश के एक राजा ने अपना वास-भवन आंस 
जमींदारी का केन्द्र बनाया था । यह जमींदारी प 


~ 


से ही नदिया-राज्य कहलाती थी | 


नदिया की विद्याचर्चा 
(क) नवद्वीप मे न्याय: दर्श न-शिक्ता का आरम्भ 
नवद्वीप चिरदिनों से ज्ञान-गोरव से गौरवान्वित है ||| 
नवद्वीप का विवरण केवल ज्ञान-भक्ति ही का विवरण 
8 | नवद्वीप की ज्ञानचर्चा को दो भागों में विभ 
कर, वहाँ न्यायानुशीलन की उत्पत्ति किस 
हुई थी, अब हमं उसका वणान करेंगे । यद्यपि नवद्दीप| 
की इस सम्वन्ध की गोख-गाथा का पूण वणान इर 
लेख में नहीं हा सकेगा, तो भी उसके प्रारम्भिक-रूप 
से पाठकों को बङ्ग-देश के इस प्रसिद्ध पीठ 
का थोड़ा-्हत परिचय अवश्य सिल जायया । | 
जब से वल्लालसेन ने नवद्वीप को अपना 
वासस्थान बनाया था तब से नवद्वीप TG 
विद्याचर्चा का केन्द्र बना था। कहा | 
इसके पहले एक योगी गङ्गा के “चर! (श्तीली daa 
पर एक भोपड़ी में थोड़े से छात्रों को पढ़ाया 


के छात्रों में शाङ्कर तकवागीश ओर व्यायाप्ति R- 
णि प्रधान थे, जिन्होंने बहुत से प्रन्था को रचना 
की थी। परन्तु वल्लालसेन के समय म॑ ही AIST 
संस्कृत-शिक्षा की विशेष उन्नति होने लगी थी । 
! उनके बाद लक्ष्मएसेन' भी विद्योत्साही अर स्वयम 
| संस्कृत के विद्वान्‌ थे। उनके समय में हलायुध 
agafa, धोयी इत्यादि परिडतों का आविर्भाव हुआ 
oy) कविश्रेष्ठ जयदेव ओर उमापतिधर उन्हीं को 


| 


सभा के राजकवि थे | 


S 5 

हलायुध ब्राह्मण-सवस्व',  'स्म़ृति-सवस्व', 

iN si ^ 

! 'सीसांसा-सर्वस्वः, “न्याय-सवस्व? इत्यादि ग्रन्थों के 
४ रचयिता थे। धोयी 'पवन-डूत! के प्रणेता थे। इस 


। काव्य में ऐसा वणित है कि मलय-पवताधिपति गन्धव- 
| राज की कन्या मलयावती ने महाराज लक्ष्मणसेन 
"पर प्रेमासक्त होकर पवन को दूत बनाकर अपने 
Papua के निकट भेजा था। पवनदेव भी दोत्य 
ध्योकार कर मलयाचल से चल कर भागीरथीतीर 
पर उपनीत हुए थे, ओर भागीरथी-तीखवर्त्ती नाना 
।ध्यानों का पयटन कर गोड़देशस्थ विजयपुर में पहुँचे 
Ai बिजयपुर सम्भवतः नवद्वीप है। श्रीधरदास ने 
'सदुक्तिकर्ाम्नत' नामक ग्रन्थ बनाया था | 

$ जयदेव गोस्वामी भुवन-विश्रत कवि हैं dm 
भूमि-जिले के अन्तगत केन्द्रविल्व ग्राम उनका वास- 
थान था, परन्तु वे महाराज लक्ष्मणसेन के राज- 
wee और राजकवि होने के कारण नवद्वीप में 
L| रहते थे। उनकी अमृतमयी लेखनी ने वड्ठ-देश में 
| एक नूतन युग का आविर्भाव किया था । पहले उनको 
'वैराग्य अवलम्वन करने की इच्छा थी, परन्तु उनकी 
अभिलाषा पूरा होने नहीं पाई । पुरी के जग- 
di के प्रत्यादेश से उनको पद्मावती नामक एक 
ब्राह्मण-कन्या का पाणिग्रहण करना पड़ा। जय- 
eq राधाकृष्ण के उपासक थे; ओर प्रेमविहृल हृदय 
से समय समय पर जिन मधुर कान्त पदों की रचना 
करते थे वे अतुलनीय हैं। इन्हीं पदों का संग्रह 
गोबिन्द? नाम से प्रसिद्ध È | 
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लक्त्मणसेन के स्वगंवास से लेकर श्रीचैतन्यदे॥ + 
के आविर्भाव तक ३०० वषं का व्यवधान है। इस 
सदीध काल में बद्भ-देश प्रायशः स्वाधीन पठान s 
श्वरों के अधीन था | पठान-शासक गोड़-नगर में रहते 
श्रे और मोज उड़ाते थे । देश का यथाथे शासन Heyy 
या हिन्दू जमींदारों के हाथ में था । उनके आश्रय में 
रहकर ब्राह्मण लोगों को विद्याचचो की सुविधा मिली 
थी । स्वाधीन पठान गोड़ेश्वर भी विद्योत्साही j| यत 
आर बहुतेरों ने संस्कृत-प्रन्था का TS भाषा म॑ अनु 

TZ कराया ST] NAA भाषा का अथ है बँगला 
भाषा ओर गोड्देशा का अर्थ बङ्ग-देशा । इसी कात 
में बिद्यापति और चण्डीदास का जन्म हुआ sp के 
बङ्गाली लोगों का विश्वास था कि विद्यापति agra 
कवि हैं। उस समय की वँँगला-भाषा के साध 
मैथिली-भाषा का बहुत aes था । विद्यापति ओर 
चण्डीदास ने अपनी सुललित प्रेममय पदावली बै 
रचना के द्वारा ASAT में प्रमान्माद उत्पन्न का 
वेष्ण-साहित्य की नींव डाली थी। वीर-भूमि-जिहे 
के नान्नुर-प्रास में संवत्‌ १४६० A चण्डीदास का 
जन्म हुआ ur) विद्यापति मिथिला के विस्फी-ग्रम 
के रहनेवाले थे ओर चण्डीदास के समसामयिक d^ 

मिथिला हो उस समय दशन, स्मृति, साहित्य इत्यादि 
सब विषयों में अग्रगामी था । इस स्थान में wav 
पुत्र महामुनि गोतम अपने अद्वितीय प्रतिभाबल सै 
जिस न्यायशाख्र का सूत्रपात कर गये थे उसको 

उद्यनाचाय, महामहोपाध्याय गङ्गेश उपाध्याय ओ. 
उनके पुत्र TGA उपाध्याय ने बहुटीका ओर भाण 
के द्वारा समृद्ध तथा भूषित किया था | E 

प्राचीन काल से दूर दूर देश से छात्रगण न्यार्ष 
शास्त्र पढ़ने के निमित्त मिथिला में आते थे, क 

न्यायशा्र और उससे सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ A 
ओर कहीं नहीं मिलते थे। मिथिला के परिडतण| 
अति गोपन से ओर अति यत्न के साथ बहुश्रम' =e 
संग्रहीत अपने ग्रन्थों की रक्षा करते थे। aaah * 
छात्र पढ़ने के लिए मिथिला में आता था, 5 


उसके अभ्यास के लिए पोथियाँ तो दे देते थे, परन्तु 
पाठ के शेष हो जाने पर उनको लोटा लेते थे; और 
कदाचित्‌ कहीं काई छात्र किसी पोथी का काई अंश 
गोपन करके ले न भागे, इसलिए सव छात्रो की विशेष 
रूप से तलाशी कर लेने पर वे मिथिला के बाहर जाने 
पाते थे। इस प्रकार मिथिला के अध्यापक बहुत 
यत्न के साथ न्यायशाख् में अपना प्राधान्य बनाये 
रखने को समथ हुए थे। अतएव न्यायःशा्ज के 
छात्रों को मिथिला में गये विना अन्य उपाय न था। 
खासकर उपाधि देने का अधिकार मैथिली अध्यापकों 
के सिवा अन्य किसी को न था | 

` जो छात्र मिथिला में उपाधि प्राप्त कर अपने देश के 
लोटते थे वे किसी धनवान्‌ व्यक्ति के आश्रय में पाठ- 
शाला खोलकर अपने देश में शिक्षा देने का कार्य करते 
कौ थे । किन्तु न्याय जैसे कठिन शास्त्र का. अध्यापन उप- 
योगी ग्रन्थों के विना असम्भव था । अतएव ग्रन्थों के 
है| अभाव से नवद्वीप में न्याय का आशानुरूप अनुशीलन 
क नहीं होता था । परन्तु परमात्मा की कृपा से शीघ्र ही 
पह अभाव दूर हो गया । विक्रम की १५ वीं शताब्दी 
क 4|? थम पाद में नवद्वीप में महेश्वर विशारद भट्रा- 
चाय्ये नामक स्मृतिशाखत्र के एक परिडत थे | वासुः 
६ नामक उनका एक पुत्र था। उस काल की रीति 
ह|" अनुसार महेश्वर fq ने वासुदेव को 
ऋरण-काव्यादि की शिक्षा देकर स्म्रतिशा्र पढ़ाया 
|. ! वासुदेव परम मेधावी तथा असाधारण धीशक्ति- 
mq थे। स्म्रतिशाख्र में व्युत्पन्न होकर वे. न्याय 
के लिए अतिशय व्यग्न हुए और २५ वर्ष की 
था में मिथिला गये। वहाँ पहुँचकर वे वहाँ 
सथान चतुष्पाठी में प्रविष्ट हुए ओर शीघ्र ही 
प उन्नति कर गये। उन्हें सवदा यह चिन्ता 

| थी कि किस प्रकार इस अमूल्य रत्न से 
T सातृभूमि को अलंकृत करें। बहाँ से तो 
* ले जाना असम्भव था । परन्तुवे बड़े मेधावी 
रत-दिन अक्कान्त परिश्रम करके उन्होंने समग्र 
आस्तर को, विशेषकर गङ्गेश उपाध्यायक्कत चारों 
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ems चिन्तामणि! को कण्ठस्थ (कर लिया। अब || 
उन्हाने कुसुमाञजलि कण्ठस्थ}करने का सङ्कल्प किया । || 
पर शोध ही उनका उद्द 
भाग के अतिरिक्त उस ग्रन्थ का अन्य अंश कण्ठस्थ | 
के साथ उत्तीण हुए ओर “सार्वभौम? उपाधि से| 
` ` à ॥ 
भूषित होकर स्वदेश लोटने का उद्योग'करने लगे । || 
उनकी गठरियों की तलाशी हुई ।', उस समय , वासः || 
दब ने कहा था--मिरे स्मृतिपट पर सब ग्रन्थ अङ्कित ||| 
यह्‌ सुनकर मैथिली परिडत इष्यान्वित हुए । जीबन | 
पर अत्याचार न हा, इस आशङ्का से मिथिला से नव- | 
कुछ काल तक रहकर वेदान्त में व्युत्पन्न हुए । अन्त ||| 
में विक्रमीय १६ वीं शताब्दी के आरम्भ में उन्होंने | 
पर उन्होंने कण्ठस्थ ग्रन्थों को लिपि-बद्ध ax लिया | | 
था। तब से नवद्वीप में यथारीति न्याय की चर्चा 
लेने लगे | 
EN `A - MGE ES A 
परन्तु वासुदेव सावभोम न्याय के थोड़े से ही 
की शिक्षा के लिए बहुतों को पूववत्‌ मिथिला ही जाना | 
पड़ता था। वासुदेव के छात्रों में “अनुमान-्मरि- 
प्रधान थे। रघुनाथ ने विक्रम को १६ वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में जन्मग्रहण किया था। उनके पिता 
नामक एक टीका भी लिखी थी । वे दरिद्र थे 
थोड़ी आयु में परलोक को सिधार गये थे। र 
का पालन-पोषण करने लगीं और ङुछ।समय के बाद 
उन्होंने उस समय के विद्याराज्य के अधिपति वासुदेव 


9 
रेश प्रकट होने के कारण श्लोक- | 
नहीं ST पाया। वे ‘gerade में सम्मान | | 
कदाचित कोई पुस्तक साथ ले जा, रहे हों, इसलिए ||| 
है, अतएव झुमे कोई मन्थ ले जाना आवश्यक नहीं ॥ | 
द्वीप न जाकर उन्होंने काशी की राह ली और वहाँ | 
नवद्वीप में न्याय की चतुष्पाठी स्थापित को । लौटने || 
शुरू हुई और ALS के झुण्ड छात्र आकर उनसे पाठ 
ग्रन्थों में पाठ दे सकते थे, अतएव समग्र न्यायशाख् 
व्याख्या”-प्रशेता कनाद और रघुनाथ शिरोमणि 
गोविन्द चक्रवर्ती सुपणिडत थे और 'दीपिकाप्रधान' || 
की दुःखिनी माता सीतादेवी अति कष्ट से शिशु पुच | 
सावभोम का आश्रय लाभ किया था | 


शिशु अवस्था से ही रघुनाथ ने अपनी diu 

ahs का परिचय दिया था। कहते ह. कि माता को 

4 आज्ञा से वे टोल (चतुष्पाठी) के किसी छात्र क पास 

आग लेने गये थे। छात्र करछुल में भरक आग 

उनके हाथ में डालने का उद्यत हुआ कि उन्होंने भट 

| गन से अञ्जली भर धूल लेकर हाथ पसार दिया | 

| उस समय बासदेवजी चतुष्पाठी में उपस्थित Wd 

॥ पाँच बरस के बालक की . यह प्रत्युत्प्न माते देखकर 

घे विरिमत हुए ओर उनकी माता स कहकर बालक 

| की शिक्षा का भार अपने हाथ में ले लिया । कहते हैं 

| कि रघनाथ वणा-शिक्षा फे समय ही .पृछने लगे कि 
“क? पहले न कहकर “स? क॑ पीछे कहने स क्या दाष 
होता हे, ओर वर्ण-माला में दो 'न? दो व! आर 
| सोन “सः का कथा प्रयोजन है! इसलिए वण-माला 
| सिखाने के समय ही वास॒देवजी का उन्हें समग्र व्याक 
र्णा सिखाना पड़ा था। रघुनाथ बहुत थोड़ी ही 
उमर में व्याकरण, कोष तथा काव्य AAT कर चुके 
थे, ओर कुछ Ra ARAE का पाठ लेकर उन्होंने 
न्यायशास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ काल 
तक उनको न्यायं पढ़ाने के बाद अतितीच्ण बुद्धि 
aala को सन्ठुष्ट करना वासुदेव सावभोम के लिए 
कठिन हुआ । अतएव उन्होने न्याय पढ़ने के लिए 
रघुनाथ का मिथिला भेजा। उनकी अवस्था तव 
' बीस बरस को थी। 

उस समय पतक्षधर सिश्र मिथिला के eats 
परिडत थे । उनका असल नाम जयधर मिश्र तर्का- 
|| लङ्कार था। वे हरि मिश्र के भतीजे ओर यज्ञपति 
i | उपाध्याय के छात्र थे। अपना ऐसा परिचय उन्होंने 
Ld स्वयम्‌ दिया है। मिथिला में पहुँचकर रघुनाथ पक्त- 
|| धर मिश्र की चतुष्पाठी में ग्रविष्ठ हुए। रघुनाथ 
|| को adi में ही चिन्तामणि इत्यादि ग्रन्थों की 
| शिक्षा मिल चुकी थी। अतएव उन्हं निम्न श्रेणियों 
में अधिक काल नहीं रहना पड़ा । शीघ्र ही सवाच 
पहुँच गये | उनका न्यायःशा् ü 
होने में बहुत समय नहीं लगा | 
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उस समय पक्षधर मिश्र सामास्य-लक्षणा! नाम उस 


yya रहे थे। रघुनाथ ने पक्षवर सिक झ्या 
कीं युक्तिये | सें unm पाय आर SIS का दिख शा 
दिये | रघुनाथ को ARTs आर असाधार बुद 


की-शक्ति - देखकर गुरु चमत्कृत EUG मन ही फ़ 
उन्होंने उनकी प्रशंसा को। परन्तु मन में अफ 
भ्रम समभते हए भी और परास्त हाते हुए भी लज् qz 
तथा वृथा अभिमान से हठ करने लगे आर सका उनः 
सामने अपने दोषों के स्वीकार करने में कुरिठत हुए 
प्रत्युत wg वाक्यों से रघुनाथ का अपमान करने त 
गये। रघुनाथ एक आँख के काने थे । इस पर 
काना कहकर बहुत विद्रूप किया । 

इस प्रकार लाड्छित होकर रघुनाथ अपने Ü 
लोटे और 'या तो अपने मत की स्थापना करे 
नहीं तो आचाये की हत्या करेंगे”, यह सङ्कल्प 


भवन पर पहुँचे। उस दिन शारदीय पूर्णिमा १ 

नी थी--पूर्ण शशी अमल धवल ज्योत्सना से कि 
मण्डल को उदभासित कर रहा था) पर र 
उस समय च्तिप्रप्राय थे--शोक, क्षोभ आर अ 
की उत्तेजना से दारुण प्रतिहिंसा के वशवत्ती 
पक्तचर का खोज रहे थे। देखा कि वे सस्त्रीक १ 


जरत्‌ में शरबन्द्र की SAT की अपेक्षा क्या १ 
कोई विमलतर वस्तु है V पक्षधर उन्मना 

सम्भव है कि उस समय वे रघुनाथ के दारुण अपरि 
की बात सोचकर आत्मग्लानि का अनुभव कर 
atl Wed के बार बार सम्बोधन से आत्मस्थ d 


१ बक्षोजपानकृतकणसशये जाति *फुटे । 
- सामान्यलक्षणा कर्माद्कस्माद्वलुप्यते ॥ | 


x x x 
आखण्डलः सहस्राक्षो विरूपाक्षखिल्रोचनाः 
अन्ये द्विलोचनाः सव का भवानेकले [चत 


Wi उत्होंने उत्तर दिया--क्या तुम कलङ्की चाँद की 
श्ल को प्रशंसा कर रहीं हा? मेरी पाठ- 
Te शाला HUR Is चन्द्र विराजमान è जिसकी 

बुद्धि शरबन्द्र की किरणों से भी निर्मलतर है 7 
रघुनाथ अन्तराल म Gs खड़े सब सन, Xe UI 
| तब अपने I धिक्कार कर उन्होंने तलवार को दर पर 
॥ पटक दिया ओर सहसा शुरु के निकट उपस्थित होकर 
| उनके चरणों पर आत्मसमपण किया । गुरुशिष्य तो 
हुए परस्पर के हृदयों का परिचय पहले ही पा चुके 
ग थे। दोनों आलिङ्गनावद्ध हकर बहुत देर तक रोये | 
A दा महाप्राण एक हा गये। दूसरे दिन पक्षधर ने 
एक बड़ी भारी सभा करके सबके सामने अपना 
डरे | पराजय स्वीकार किया ओर सबकी सम्मति से रघु- 
र| नाथ को नवद्वीप में रहकर उपाधि देने का अधिकार 
अपण किया । तब से मिथिला का गवे खब हा गया 
ar मिथिला की यशाःश्री नवद्वीप की अङ्कशा 
|| यिनी हुई । वह दिन नवद्वीप का एक स्मरणीय 


योग्य है | 

इस प्रकार विक्रम की १६ वीं शताब्दी के मध्य- 
में रघुनाथ शिरोमणि ने नवद्वीप में आकर चतुः 
पपाठी स्थापित करने की इच्छा की । पर वे तो वहुत 


पास नहीं था sa समय zn में हरिघोष नाम 
$ [ धन ~ `~ NN © x 
|° एक धन्ताढ्य गाप थे। उन्होंने दयाद्र हाकर "E- 


करने के लिए अपना अजेय टोल (चतुष्पाठी) स्थापित 


TW ही पहुँच गई थी। नवद्वीप में टोल खोलते 
3 ही असंख्य छात्रों से उनकी सुविस्तीण .चतुष्पाठा पूर्ण 
[7 गई। समवेत छात्र-मण्डली का पाठाभ्यास- 
। | भेलीन कोलाहल बहुत दूर तक पहुँचता था, और 


रघुनाथ शिरोमणि की ख्याति वद्भ-देश में.सवत्र 


समान पूजित हाता आया है। 
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लाग इसको हँसी उड़ा कर'कहते थे कि यह गोलमाल || 
aam के गाआल (गाशाला) से आता है। इस || 


'कथन से छात्रों का गो-जाति में शुमार किये जाने का || 


श्लेष भी पाया जाता है। अंब भी बंगाली लाग | 
किसी जगह भारी जनता. के कारण विश्वृंखल तथा | 
गोलमाल होने से कहते हैं, 'यह dr हरिघोष का || 
गाआल है ।? | 
रघुनाथक्ृत ग्रन्थों में 'चिन्तामणि-दीधिति? सर्वः | 
श्रेष्ठ BI वह “नव्यन्यायः के नाम से भी ख्यात है। ||| 
इसके अतिरिक्त उन्होंने 'पदार्थ-खरडन?, “आत्मतत्त्व 
विवेक की टीका”, ओर प्रसिद्ध वर्धमान उपाध्याय | 
तथा उदयनाचाय-कृत सव ग्रन्थों पर टीकायें लिखी || 
E ओर 'नयवाद?, “प्रामाण्यवाद', '“नानार्थवाद!, || 
आख्यातवाद?, क्षणभंगुरवाद' इत्यादि अनेक ग्रन्थों | 
का सङ्कलन किया है। इन युक्तिपूण न्याय-अन्थों के || 
अलावा उनका रचित 'मलिभुच-विवेक' (मलमास- ||| 
तत्त्व) स्मृति-प्रन्थ भी पाया जाता है | | 
इसी समय श्रीचैतन्यदेव भी अध्यापक-रूप में 
नवद्वीप में विराजमान थे । उनकी अलोकिक बुद्धि- | 
शक्ति उज्ज्वल रूप से प्रतिभात्‌ हाकर असंख्य छात्रों | 
की शिक्षा का सम्पादन कर रही थी | किन्तु शीघ्र ही || 
वे पार्थिव ज्ञान को जीण वस्थ-खरड की नाई परित्याग 
करके अपार्थिव सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए धर्मपथ के || 
पथिक gui नवद्वीप का यही सुबण-युग था । || 
रघुनाथ और चैतन्यदेव से ही नवहीप की महिमा 
पूणरूप से विकसित हुई थी। उन दोनों की ज्ञान- ||| 
गरिमा और अनन्य साधारण चरित्र-महिसा जन- || 
साधारण में प्रचारित होने के बाद से ही द्राविड, | 
काञ्ची, तैलङ्ग, मिथिला, काशी इत्यादि स्थानां से | 
छात्र और भक्तबृन्दों ने आकर नवद्वीप को एक तीर्थ सें | 
परिणत किया था । उसी समय से नबद्टीप सरस्वती || 
की आवासभूसि ओर वेष्णवधमे के पीठ 


श्रीचैतन्यदेव और रघुनाथ शिरोमणि के समय ||| 
में हो नवद्वीप गोरव के शिखरूदेश पर उन्नोत हुआ | 


था। इसी समय में ही नव्य न्याय वा TENA 
तथा गौड़ोय वैष्णव या भक्तिशास्त्र की नींव डाली गई 
थी। परवर्ती काल में एक ओर बहुतेरे घीशक्ति- 
सम्पन्न परिडतों ने मोलिक पुस्तकों आदि की रचनाओं 
के द्वारा नव्य न्याय नामक एक अति विस्मयकर शास्त्र 
का गठन किया था ओर दूसरी ओर श्रीचैतन्यदेव के 


के विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्र 
“प्रताप” की कया सम्मति हैः-- 


प्राचीन आर्यवीरता 


“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनारम्जन-पुस्तकमाल्ला की ४8 वीं पुस्तक है। इसमें राज” 
पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज चौहान, भीमांसंह, इम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुर्गादास ate 
१४ dii के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्न-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया है और उनकी 
वीरता एवं साहसपूण कार्यों को पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हो उठता है । लड़कों के aft 
भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करें । | 


२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 4 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


+t t+ eoe * 99 +++ 
d ad Tl >-..३- 


भक्त सहचरों तथा शिष्य-प्रशिष्यों ने गम्भीर 
शास्त्र तथा मनोमुग्धकर पदावली-साहित्य की 
के द्वारा agan को भक्ति-रस में आकरठ 
किया था। 


a ` 
एक मौज ने मुझे बनाया, नभ से तारे तोड़ मंगाये, 
जीवन दे मुझको बिलगाया | रहा चाँद को हृदय लगाये | 


हवा भरी कुछ शीश उठाया, अपना ही इक लोक बनाये 
) 
देखा दुनिया प्यारी पाया | निज आकाश खः-गंग बहाये | 


फूला में नूतन उमंग में, . रंग-रलियाँ करता मित्रों में, 

भूला में अपनी तंरग में ॥ भरता रहा रंग चित्रों में ॥ 
| सरसिज के संग समय बिताया | जिसने जीवन-दीप बुझाया | 
| |ˆ लहरों ने निज शीश चढ़ाया, बस अनन्त में मुझे मिलाया, 
आ समीर ने गीत सुनाया । . अपनों ने मुझको अपनाया | 


फिरा थिरकता उम्मि ताल पर, सूभा तभी रहा में भूला, 


फिरा देखता सुंदर माया, अकस्मात इक भोका आया, 
| 

| 

| 

| 

आनंद लेता चाल चाल पर ॥ मैं था केवल एक TAT | | 
| 


—गुरुभक्तसिह “भक्त! 
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बु देलखंड का गौरव तथा उसका भाग्यशाली 
अजित चित्तोरगढ़ 
ago dio रेलवे की जा शाखा मांसी 
से मानिकपूर को जाती है उसका 
प्रथम स्टेशन ओइछा ह॑ । इस 
स्टेशन से तीन मील दक्षिण की ओर 
पावन कलि-सु'सरी वेत्रवती के तट 
पर विंध्याटवी के qu में विन्ध्य- 
xi से Raka प्राचीर के अन्तरगत एक वीरप्रसूता, 
सरस्वती-उपासक yan है जिस पर इछा 
नामक प्राचीन नगर बसा 2) यह नगर सांसारिक 
विभव और पराभव का माप-दंड दै, बुंदेलकुल के उन्नत 
7, quiza) पावनश्री है, महाराज रुद्रप्रताप की कीति 
क्रा विजय-स्तंभ Pao यवनगणों के संकटमय चरणों के 
प्रवेशोपरान्त और ahaa हिन्दू-सम्राटू महाराज एथ्वी- 
राज और चन्देलकुल के ARA शासक महाराज aa- 
देव के समय में .गुलामदंशीय ,कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ a 
हिन्दू-राजश्री के नष्ट होने पर आयकुल-गौ।व की परमो- 
उज्वल ज्योत्स्ना का विकास इसी quamet पर हुआ था | 
गढ़ g'zw के श्रनार्याधीशों पर depen में विजय 
प्राप्त कर श्रार तत्कालीन यवन शासकों के शासन को 
Reda कर ्रायकुळ की मान-रक्षा के लिए वीर disi 
ने इसी स्थान पर हिन्दू-साम्राज्य-स्थापन-रूपी महायज्ञ 
का समारोह किया था ओर विचलित हिन्दू-राजलक्ष्मी 
की मह।राज रुदरप्रताप ने मुसलमानों के हाथ से वैसे ही 
रक्षा की थ्री जैसे पूवंकाल में सत्राट, स्कंदगुप्त ने gui 
गथ में पड़ी हुईं भारतश्री का उत्रारा था । महाराज 
| यदि मध्यकालीन - भारत के स्कंदगुप्त माने 


ER . ^ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जायें draw ही होगा। वे परम धामिक महा 
Renaa काकुत्स्थकुल के भूषण थे। Ran ने तो $ 
कुल गुरु agi वशिष्ट की नंदिनी नामक सुरभी की। 
के faq अपने शरीर को व्याघरूपधारी शिवगण 
भोजनाथ ady करने का प्रस्तावमान्र. ही किग्रा 
qug महाराज रुद्रप्रताप ने एक सिंह-द्वारा ग्रसित 
की रक्षा के निमित्त अपने शरीर को सिंह का भोज 
बनौ दिया और गो-द्विज-प्रतिपालक होने का अक्षय! 
प्राप्त कर स्वर्गारोहण किया और इस प्रकार महान्‌ ९ 
हाने की प्रतिष्ठा प्राप्त की | ओड़छे का प्राकृतिक 
बड़ा ही मनारम है । नगर के चतुदिक, पतों के 
छोटे शग फैले हुए हैं। इन पर पलास, खेर, बरगद! 
के वृक्ष उगे हुए खड़े हैं । gate बीच बीच में 
मंदिर, कहीं फूटे कोट, कहां तिद्वारियाँ देख web 
जंगली जन्तु भी बहुतायत से इन्हीं सघन aat में w 
qidi के नीचे बड़े बड़े नाले An विकट खडू हैं, जो 
बूटियों से भरे पड़े हैं Fa, दे।नामरुआ, और वर 
के असंख्य वृक्ष समभूमि पर उगे हुए हैं । qaat 
निर्मल धारा प्रवेग से yadi को विदी ण करती हुदै ६ 
और ऊँची ऊँची पत्थरों की चट्टानों पर से समभूमि" 
स्वयं पथरीली हे, गिरती है । इसके प्रपात का ए 
बाघ-नाद्य दूर से कर्ण-कुहर में प्रवेश करता है । 
कण उड़ उड़ कर मुक्तावलि की छुवि दिखाते हैँ at 
किरणों के प्रकाश का सप्त रंगों में विश्लेषण कर 
इन्द्रधनुष बनाते हैं । वेत्रवती के agandi * | 
एक ayaa शोभा छाई रहती है । नदी 6, 
नाना रंगों के प्रस्थर-खंड पड़े रहते हैं, जिन T 
बहती हुई वेत्रवती fia जल की धारा १. 


| 
E 
| | 


चादर पर 2 हुई ip की get दिखाती है। ste के मध्य में पहुंचती हे तब वह दो mi में फट 
दी के उभय कूला पर ऊँची ऊँची पयरीली भूमि है। इसी जाती है और मील भर के विस्तार का एक अंडाकृत टापू | 
पर भ्रोइछे का नगर बसा था । जिसके खंडहर अद्यापि अपने बीच में बना कर फिर आगे दोनों धाराये मिल जाती हैं। 


[ स्वर्गीय महाराज महेन्द्र सवाई सर प्रतापसिंह 
l साहब agi ] | 

rT i] 3 dui fi ra : 2ER 
होतक विस्तृत हैं । नदी के तट पर घाटों, gamadi, कूपो, इसी अंडाकृत टापू पर बुंदेला का po i 
leit और यशस्वी स्वर्गीय mgg के समाधि- तथा राज्यमंद्रि आदि बने हैं। नगर के चतुदिक, पहाड़ी 
Pei की पदित््तर्या फैली हुई हैं । जब वेत्रवती की धारा पत्थरों के भीमकाय टोले चुन ga कर प्राचीर बनाई गईं 
F. बू : 
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‘| 
MS E नहीं टल | a 
है, जिसमें प्रवेश के लिए बहुत बड़े बड़े और ऊँचे ऊँचे होकर रह m 3 कि jet d cue WC i 
x छोड़ दिये गये थे । ये टीले चूने से जोड़े नहीं "EF NE NEN M UE. भी 
gl : z 


हैं । बु देल- 2. संध्या-प्रातःकाल वन-वृक्तो पर पक्षियों की स मनुः 
हैं, किन्तु एक दूसरे पर रख कर चुन दिये गये हैं । बु देल- LESS aN s 


[ महाराज महेन्द्र सवाई वीरसिंह देव बहाहुर--श्रोडछा | 


खंड में ऐसे शिल्य को रखाधन कहते हैं। प्राची चहाहट भ्रदूभुत आनंद का संधार करती है । प्रा 
के दोनों ओर सघन वट आदि वृक्ष उग आये हैं, जिनकी वानरों व लंगूरों की sgag उनकी प्राकृतिक £ 
जड़ों में फॅसकर श्रब ये टीले अपने स्थानों पर ऐसे दृढ़ का निदर्शन कराती है । इस नितान्त ऊजड़ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEE 559५५ 
Digitized by Arya Samaj “अंडा E and eGangotri 


१ ०७. 


भी हमें वह स्थान परम रम्य प्रतीत जान पड़ता है, माना 
PEL में स्वयं प्रकृति देवी वहाँ आगन्तुको 
| सत्कार करती हो । 

गुणग्राही महाराज रुद्रप्रताप के वहा राजधानी स्थापित 
करते ही नगर की श्रीव्रृद्धि होने लगी। हमने प्राचीन 
महाजनां व व्यवसायियों से ओड़छा के विभव के संबंध में 
यह जनःश्रूति सुन रक्खी है कि महाराज रुद्र॒प्रताप व मधुकर- 
शाह तथा महाराज वीरसिंहदेव के शासन-काल में ओड़छे 


राय बहादुर पण्डित श्यामविहारी मिश्र- 
दीवान, ओड़छा-राज्य | 

व्यवसायियो! के तथा महाजने! के पास इतना प्रचुर धन 
! कि ओड़छे के महाजने से दूर दूर तक की मंडियों के 
टोजन ऋण लिया करते थे ओर सौ रुपये पर केवल 
* सुपारी मासिक ब्याज रूप में देते थे। इस जनश्रति 
कितना तथ्य तथा सचाई है यह तो ईश्वर ही 
गे, पर इतना अवश्य कहना होगा कि ऐसी 
"तिर्या निराधार नहीं हुआ करतीं | कम से कम इससे 
देतो जान ही पड़ता हे कि agi के ब्यवसायियों के 
ते प्रचुर धन था, जिसके आधार पर अत्युक्ति-रूप में यह 
"HW प्रचलित हुई। साथ ही इससे यह भी निष्कर्ष 


निकलता है कि उस समय में उस मंडी का व्यापार 
निरापद था और वह बहुत बड़े व्यापार का केन्द्र थी 
और उन महाराजों की राज्यव्यवस्था बहुत ही सुशा- 
सित थी, क्योंकि बिना सुशासन के ब्यापार और वशिक्‌- 
समाज की उन्नति नहीं हुआ करती है। जहाँ एक ओर 
लक्ष्मी का निवास था वहाँ उनके सुशासन में सरस्वती 
देवी भी लक्ष्मीजी से agar सहजवैर बिक्षा कर अपने 
उपासकों और gaaat को लेकर agga ओड्छे में 


[ गगमहल--टीकमगढ़ | 


at ust थीं। भारतवषं में ऐसा कौन अभागी विद्वान्‌ 
होगा जो पंडित राजकृष्णदत्त मिश्र, विद्यावारिधि श्री 
काशीनाथ मिश्र, काव्याधार कवीन्द्र केशवदासजी मिश्र, 
महाकवि बलभद्रजी और कल्याणदासजी के नाम ओर 
यश से श्रपरिचित हा । जिस वंश ar Aga इस चरम 
सीमा को पहुंचा हुआ था उस वंश के चाकर तक देववाणी 
संस्कृत में संभाषण करते थे जैसा कि कवीन्द्र श्री केशव- 
दासजी ने अपने वंश के विद्वस्व-संबंध में स्वयं लिखा 
था। भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास। 
भाषा-कवि भो मंदसति तिहि कुल केशवदास--यह ||| 
पाण्डित्य उनके वंश में बहुत प्राचीन काल से चला आता | 
है॥ १५१ शताब्दी में उनके पूवज दिल्‍्लीरवर महाराज 
पृथ्वीराज के दरबार: में राजपंडित थे। नवां शताब्दी में 
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© महाराज कीतिवर्मा की सभा के राज्यपंडित होने की इसी पड़ते थे। श्रकबर उनके इस रूप को देख सहद 


और उसने बात संभालने के लिए अपनी सभा-चा 


it | a 
E COMM वृत्तान्त के लिए देखा सरस्वती से काम लेकर कहा कि बस आज परीक्षा Er. 
अगस्त व सितम्बर सन्‌१६०१ ) हुन था कि-मेरे यहाँ सव नागिन ह 
हैं या इनमें कोई मणिधर .नाग भी है। ४ E 
आपके देखकर यह ज्ञात हो गया कि इन | गु 
नागिनों के मध्य में महाराज आप ही एक ah न 
धर नाग हैं। भावी उपद्रव हँसी ही हंसी|| ह 
zg गया। इस घटना के सम्बन्ध में महा श्री 
मधुकरशाह के राजकवि ने उसी समय यह sh 
सुनाया-- 
हुकुम दियो है बादशाह ने महीपन का 
माने रावराजन प्रमाण लेखियत है। 
चन्दन ळगाश्रो xg देव-पितृ वन्दन को, 
[ बुन्दावन-बागा का फाटक--टीकमगढ़ ] देहीं सिर दाग जहाँ' रेखा रेखियत है। 
` प्रबल ओड्छाधीश महाराज मधुकरशाह से 
| अकबर ने मैत्री-सम्बन्ध जोड़ा था और वह उनका 
बड़ा मान करता था | यहाँ तक कि महाराज मधु- 
FARE के पुत्र महाराज रामसिंह के सिर पर उसने 
, स्वथं अपने हाथों से पगड़ी बांधी थी । महाराज 
|| मधुकरशाह बड़े ही साहसी six निर्भीक थे। 
Le सुना जाता है कि एक बार अकबर ने अपने दुरबार 
LL में यह आज्ञा प्रचारित की थी कि दरबार में कोई हिन्दू 
| | राजा चन्दन लगा कर या पूजा का प्रसाद स्वरूप 
फूलमाला धारण करके या शस्त्र लेकर न ara | 
| दरबार के सभी {ama राजाओं ने बादशाह j 
की इस आज्ञा का पालन किया, परन्तु स्वधर्म 
और स्वजाति के श्रभिमानी महाराज मधुकरशाह [ बृन्दावन-त्रागा का भीतरी दृश्य--टीकमगढ़ | द्र 
ने इस श्राज्ञा को भ्रपमानसूचक जाना ओर दूसरे jli 
| दिन वे बहुत लम्बा-चौड़ा तिलकलगाकर और फूल-माला सूना कर गये भाळ छोड़ छोड़ कंठ-माल, fi 
| धारण करके तथा मियान से बाहर निकालकर नग्न rui दूसरो दिनेश आज कोन पेखियत जो 


॥ लेकर दरबार में गये। इस समय उनके सुख-मंडल पर dea war मधुशाह afta ज्या 


नागिनिन बीच मनियारा देखियत है 


महाराज मधुकरशाह के द्रादशादित्यों के समान 
उनके द्वादश प्रतापी पुत्र थे। श्रोड़ुद्धा-राज-वंश न केवल 
बीरत्व के लिए प्रसिद्ध था, किन्तु वह हरिभक्ति, सरस्वती- 
उपासना और ललितकलाओं के संरक्षण के लिए भी 
इस समय समस्त भारतवर्ष सें प्रख्यात था। बड़े बड़े 
गुणी और विद्वान्‌ घग्रोडछा-दरबार के आश्रित थे । sur 
fag महात्मा सूरदासजी और नंददासजी के समान 
हरिभक्त और कविशिरोमणि परमभागवत्‌ महात्मा 
श्रीहरिरामजी व्यास ओड्छा ही में निवास करते थे। 


[ हनुमान-चालीसा--टीकमगढ़ ] 


पंडितप्रवर gga मिश्र महाराज मधुकरशाह के 
SUR के पुराण-कथा-वाचक थे। शीघ्रबोध के रचयिता 
पंडितवर काशिनाथ मिश्र ओड्छाघीशों के ही राज्या- 
अत थे । गानशाख्न-विशारदों का एक दूसरा समूह था, 

महाराज मधुकरशाह के पुत्र महाराज इन्द्रजीत के 
| आश्चित था। इस समूह में संगीतशाख्न-विशारद छः 
| TRA थीं, जो न केवल गानवाद्य वा नाव्य-शास्रों की 
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ही विशारद थीं, किन्तु स्वय कवि और पंडिता भी थीं। ||| 
इनके समान गायिकाये' स्वयः अकबर के दरबार में भी |i 
न थीं। अकबर इनके गान सुनने के लिए लाळायित ||| 
रहता था । इस संबंध में बुन्देलखंड में बहुत dj 
आख्यायिकाय प्रसिद्ध हैं। इनके नाम प्रवीण राय (यह ||| 
केशवदासजी की काव्य-साहित्य में शिष्या थी), नवरंग | 
राय, विचित्रनयन, तानतरंग रंगराय, और रंगमूति थे ।|| 


इनमें से सबसे sig प्रवीणराय थी-- 


राय प्रवीण प्रवीण अति नवरङ्ग राय सुत्रेष । 
पुनि विचित्रनयना निपुनि लोचन ललित सुदेष ॥ 


ATA सागर राग की तान तरङ्ग तरङ्ग | 
रङ्गराय रंग बलित गति, रंग मूरति अँग अंग ॥ 


dat तुम्बरु सारिका शुद्ध सुरन सों लीन | 
देवसभा सी देखिए, राय sata प्रवीन॥ 


सत्या राय प्रवी णयुत gus gum गेह । 
इंद्रजीत तासों बध्यो, केशवदासहि देइ ॥ 


नरी किन्नरी gd सुरीसहित शिरनाय | 
नवरस नवधा भत्ति. सों, राजत नवरंग राय ॥ 
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हाव भाव संभावना देला, सम सुखदाय | राय प्रवीन कि शारदा, शुचि रुचि | झरा 
| Rasa देत gga गति नवरंग नवरँग राय ॥ वीणापुस्तकधारिणी राग gaga संग ॥ 
। | भैरवयुत, गौरी सँयुत, सुरतरंगनी लेखि i बृषभवराहिनी अंग उरु, वासुकि लसत प्रवीण | 
चन्द्रकला सी सोहिये नयनविचित्रा देखि ॥ शिव सँग सोहै सर्वदा, शिवा कि राय प्रवीण ॥ 
नयन aaa रति aaa सम, नयनविचित्रा नाम | सविता जू कविता दई ताकह परम प्रकाश | 
Hn | जयन शील, पति मेन सम, सदा करत विश्राम ॥ ताके काज कविप्रिया, कीन्ही केशवदास il 

प्रवीण राय का स्मारक एक विस्तृत ug 
'प्रवीणसागर” नामक आज भी बुंदेलखंड में शेष 
है । जहाँ एक ओर यह इंद्र का संगीत का sag 
था, वहाँ दूसरी ओर सुधामय काव्य की अविर 
धारा बह रही थी, जिसके उद्‌गम महा वि केश 
वदास, कल्याणजी ओर बलभद्रजी आदि थे। 
इस समय में भ्रोडछा-दरबार में विद्या के किसी 
अंग की न्यूनता न थी। काव्य और संगीत $ 
साथ अध्यात्मवाद की भी चर्चा रहा करती थी, 
जिसकी ओर महाराज वीरसिंह देव की afte 
थी श्रार इसी के फलस्वरूप प्रबोध-चन्द्रोद्य ३ 
्राभासरूप में महाराज वीरसिंह देव के she 


[ रानी की बादरी का भीतरी दृश्य--टीकमगढ़ से ७ मील | 


` नांगरि नागरिराग की, सागर ताज तरंग ! 
| पति पूरण शशि quur दिन aga तान तरंग i 
|| ताने तान तरंग की, तनु तनु वेधत प्रान । 

* कला कुसुम शर शरन की, भ्रति ग्रयान तन आन ॥ 
| रंग रोय करि श्रागुरी, सकळ गुणनि की मूरि। 
लागत मूढ़ ZIT मुख शब्द रहत भरपूरि ॥ 
|| रंग राय कर सुरज मुख रंग मूरति पद्‌ चारू | 
| मना पढ़ो है साध ही, सब संगीत विचारु ॥ 

_ अंग जिते संगीत के गावो गुणी asa । 

। रंग सूरत Sar अंग प्रति, राजत gaia ॥ 

\ नाचति गावति पढ़ति सब सवे बजावत बीन । 
तिन में करत कवित्त हक राय प्रवीन प्रवीन ।। 


|| ्रपरवीन केशौ कहा--परवीनन मन दुःख ॥ 
तनाकर लालित सदा, परमानंदृहि लीन | 
कमल कमनीय कर रमा कि राय प्रचीन ॥ 


आचाय ने विज्ञानगीता की रचना की l १ 
अध्यात्मवाद का एक परम गूढ़ ग्रन्थ हे और जिससे A 
की glama की विज्ञता का परिचय मिलता d 
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— 
संख्या १ | 
a 

महाराज मधुकरशाह के स्वर्गारोहणोपरांत wed 
के राज्यसिंहासन को महाराज वीरसिंह देव ने अळंकृत 


किया था । ये परमवीर साहसी, स्वधर्मासिमानी, 
निर्भीक थोर उदाराशय थे । यदि इन्हें अशरणशरण की 


[ कुण्डेश्वर का द्वितीय दृश्य--टीकमगढ़ से ४ मील ] 


उपाधि दी जावे ता अनुचित न होगा । जिस 
श्रकबर के आतङ्क से समस्त भारतवर्ष थरांता था, 
जो अपने बल के गवे से अलक्षेन्द को भी तुच्छ 
था, उस प्रबल सम्राट का महाराज 
वीरसिंह देव को अणुमात्र भय न था । अकबर के 
विरोधी को घरा-मण्डल में कहीं त्राणस्थान न 
था। उसीके बागी पुत्र जहाँगीर को महाराज बीर- 
सिंह देव ने qa- निबाहने को अपने अङ्क में 
शरण दी थी। वे शरणागतवत्सल अशरण को 
शरण न देने में अपने त्रियस्व का चय सममते थे । 
कविवर रहीम के इस वाकय पर वे निछावर थे 


रजपूती चावरभरी जो कदाच घट जाय | 

के रहीम मरबा भळौ के स्वदेश तज जाय ॥ 

इसी रजपूती के निर्वाहार्थ उन्हाने जहागीर को 
दे उसे अपने ag सें रक्‍खा और वह भी छिपा- 

दवाकर नहीं, किन्तु अपने ही दुरा के द्वार पर श्रपने राज- 

मन्दर के ही निकट शाहज्ञादे के रहने के योग्य राजभवन में 


शरण 
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उसे शरण दी। वह स्थान जहाँगीर-मन्दिर के नाम से आज | | 
भी प्रख्यात है। साधारण दीनों को तो शरण देनेवाले 
बहुतेरे दीनबन्छु सुने गये हैं, परन्तु विषधरनाग की dg 
उमेठ कर और कुपितसिंह की मूँछ Als कर उसके केप- ||| 
भाजन को अपना कृपाभाजन बनानेवाले ये बीर || 
बुंदेले महाराज वीरसिंह देव ही थे। जिस अकबर ||| 
के रोब को चित्तोराधीश प्रातःस्मरणीय महाराना | || 
प्रतापसिंह न durs सके थे और जिसकी कोपाझि ||| 


गढ़ की रक्षा न कर सके थे, उसी प्रचण्ड सम्राट की || 
कोपासि को महाराज रसिंह देव ने सहज स्वभाव | 
से ही आमन्त्रित किया। अकबर चित्तौरगढ़ और । || 
मेवाडू-राज्य का ध्वंस करने में सहज में ही सफल ||| 
हुआ, परन्तु वीर बुंदेला और अजित ओड्छागढ़ | 
का वह एक कंगूरा या शिखर तक न छू सका और न | 
महाराज वीरसिंह देव का बाल तक बाँका कर सका, | 
किन्तु यहाँ उसके सारे दपं का दमन हा गया । कुटिल || 


नीत्यवलस्बी अकबर की काकवाइन शनि की दृष्टि के समा 
दो महान्‌ हिन्दू राज्यों पर कूर इष्टि रहा करती थी--एक || 
तो चित्तौर पर श्रौर दूसरी बुंदेलो के ओड़छागढ़ पर। पर NAN 
यहाँ उसकी सारी चोकड़ी भूल गई p चोबेजी छुब्बे बनने ||| 
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` को चले थे, पर गाठी के दो और खोकर दुवे ही रह गये । 
: | चित्तौर का तो उसने aa हरण किया ही था। 

` पर बीरस्थली बुंदेलखण्ड में वह अहमदनगर-राज्य से 
प्राप्त अपना समस्त विभव और कोप वीरसिंद देव के हाथ 
` खो बेठा और इतना हो नहीं हुआ, किन्तु जिस पुरुष की 


! विद्या और बुद्धि के बल पर राज संसार में भ्रकबर 

` अकबर कहाने की प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुए है, जा अकबर 

के राज्यरूपी पात का ETIN AJARAN नामक उसका 
प्रधान मन्त्री था उसके प्राणों की भी वह दक्षिणा दे 
॥ sri stad की घाटी बु'देलखण्ड की 'थमांपाली' थी 
An वीरशिरामणि वीरसिंहदेव इस धर्मापोली पास का 
चीर लिनियोडास azar था । अकबर ने सदप चित्तोर- 
गढ़ के सिंहद्वार के कपार्टो को वह से उखाड़ लाकर 
अपनी चित्तौर की विजय के स्मारकरूप में श्रागरे के किले 

में लगाया था, परन्तु यहाँ बुंदेलवीर महाराज वीरसिंह 
देव ने अकबर की सेना ओर २१ सेर श्रन्नभक्षी भीमकाय 
| germs पर विजय पाने के स्मारकरूय में उससे छीनी 
हुई दोनों तलवारों को लाकर अपने शस्त्रागार सें रकखा 
| र इस प्रकार अपमानित होने पर भी अ्रकबर वीर बुंदेला- 
| नरेश सच्चे हिन्दूपति महाराज बीरसिंहदेव का कुछ न 
L fanre सका । किन्तु फन कुवले हुए सपं की भांति मेर ही 


— - ips 
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लेता रहा और इसी सन्तक्ष दशा में सवर -यात्रा कर गया| 
महाराज चीरसिंह देव ने अकबर की प्रतिद्वन्द्रिता $ 
हाइ सी बदी थी । जिस प्रकार अकबर ने फतेहपुरसीक 
को नाना भवनों व देवस्थानों और राजप्रासादों से झह 
कृत किया था, उसी प्रकार महाराज वीरसिंह देव) 
sgg को विशाल दुग, राजप्रासादों और देवाह 
से aaga किया था । जिसे ओड्छा देखने ; 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह वहाँ के राजप्रासाद 
मन्दिरों तथा अन्यान्य स्थानों को देखकर मः 
मुग्ध हो अवाक, रह जाता है । ऐसा जान पड़ता 
कि महाराज को वास्तुकला से बड़ा ही प्रेम प 
भवनों के निर्माण कराने का उन्हें व्यसन था 
कहा जाता है कि उन्होंने एक ged में 
feat, १२ महलों, ४२ सरोवरों, १२ Ta 


र १२ कूपों की नींव ड़लवाई थी | उनके बना 
gu स्थानों की जो कुछ सूची. प्राप्त हा सकी 
वह निम्नलिखित हे-- र 


[ सागर-सदन--टीकमगढ़ ] 


१ चतुसुंजजी का मन्दिर, ओड़छा 

२ वेतवा-तर का शिवमन्दिर, agar 
३ जहागीर महल, ओड़छा-दुर्ग . 

४ चेतिशक्ति, ग्रोइछा 

९ ग्रोडछे दुग का नौबत-खाना 
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६ age का प्राचीर 
o शिकारगाह, MEJI 
८ हम्मास (दुग में) 
& किले के सामने वेत्रवती का पुल 
१० नगरा की बावड़ी 
१५ सिर्वांच की बावड़ी 
१२ मलटीसिल की बावड़ा 
१३ भासी का हुग 
१४ करहटा का दुर्ग 
१९ देवदुग (दिवारा में) 


[ किला-+टीकमगढ़ | 


| ६ जैतपुर दुर्ग (वेलाताळ पर) 

१७ घामौनी ga (सागर जिले में) 

i seagi 

१६ कुदरा दुग 

२० नवाहीपुर दुग 

२१ दतिया के पुराने महल 

२२ विचोली के महल 

२३ गढ़ कुंड़ार के महल 

२४ वरुआ-सागर-ताल 

२४ वीरसागर, ताल (प्रथ्वीपुरा का) इसके प्रत्येक 
पत्थर पर महाराज का नाम अंकित है । 


38 गदाही के महल 
F. }5, 
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२७ घूमेश्‍वर महादेव का मन्दिर ( सिन्छुतट पर || 
पद्मावती में) 

२८ सिंधु के घाट (पुवार्या में) 

२६ कोंच की गढ़ी 

३० दतिया की बावड़ी 

३१ कुद्रा की सड़क की बावड़ी 

३२ वारौनी के महल 

३३ ओड्छा का राजमन्दिर 

३४ तुङ्गना-घार, MET. 

३४ वैद्यनाथ धाम में गणपतिमन्दिर 


[ भोलगढ़-टीकमगढ़ से २३ मील | 


३६ काशी की हबेली 
३७ विश्वेश्वरमन्दिर का कुछ भाग. 
३८ कर्ण॑घण्टामंदिर, काशी 


था, जिसे औरङ्गज़ेब ने तोड़ा |). 
४० वीधर में देवीजी का मंदिर 
४१ मथुरा का विश्रामघाट | 
४२ गंज की gaat 
४३ कुंडेश्वर का मंदिर, टीकमगढ़ 
४४ तुङ्गनाघाट, weg . | 
४४ शिवराजपुर के गंगाघाट व det 
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४६ दिहली का चोपरा महाराज वीरसिंहदेव के शिल्पानुराग का थोड़ा-ब af 
चय कर सकेंगे ओर यह भी देख सकंगे कि कितना ES 
धन लगाकर इन स्थानां का निर्माण कराया गया होगा, 
महाराज वीरसिंह देव जसे रणवीर ओर वृत्तवीर थे, $ 
ही दानवीर थे। मथुराधाम में उन्होंने ८5६ इक्यासी oq 
सोना यसुनातट पर विश्रामघाट पर तुलादानों में दा 
दिया था, जिस महादान की स्मारक-तुला श्राज भी मधु 
धाम में उनकी अटल कीति के स्तम्भ के रूप में उपस्थित ह 
अशरण जर्हांगीर के शरणदाता और अकबर के संता! 
दाता महाराज की pure के विक्रम के संबंध में कवीर 
केशवदास ने थोड़े शब्दों में बहुत ही "SOT ay 
किया है-- 

वीरसिंह नृप की भुजा यद्यपि केशव तूल | 

एक शाह को शूल सम एक शाह को फूळ ॥ 

ओड़छे के प्राचीर के भीतर प्रवेश करते ही मेरे मगे 
[.बलदेवगढ--२२ मील टीकमगढ़ से ] भाव कुछ ऐसे हो जाते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए ह 
शब्दों की दरिद्रता प्रतीत हाती है । इच्छा यही होती है 
उन धर्मप्राण चीरों के रक्त से रंजित भूमि पर य 


४७ चंदन की बेहर, दतिया 
३८ füegaz पर शिकारगाह 
४६ बलदेवगढ़ 


४० मोहनगढ़ 

४१ दिवारा का देवसागर-ताल 

४२ बरुआसागर पर का दुरा 

९३ पंडवन का पुल 

४४ कुंडास का सिंहसागर-ताळ 

xy धौलपुर के निकट चंबल का घाट 

५६ थानेश्वर में स्थानेश्वर का मंदिर 

Yo रूसी-किले में विशाल कूप व गणपतिमंदिर 
तथा टीकमगढ़ gu 

x5 तोरणं 


इनके श्रतिरिक्त ओर शतशः nes, मंदिर तथा तड़ाग 
| महाराज के बनवाये हुए बुंदेलखंड में उपस्थित हैं । 
| ग्रोइछे भर में और समस्त टीकमगढ़ में महाराज वीर- 
' सिंह देव के बनवाये हुए स्थान जगह जगह पर मिलते [ राजमन्दिर-ओइछा ] 
हैं रौर उनका शिल्प ऐसा श्रनुपम है कि बड़े बढ़े सामथ्यं हो तो पैरों से न न चल कर सिर के.बल चलू)" 


' शिल्प-विद्याविशारद उर्न्हे देखकर चकित रह जाते रखते हुए कलेजा कॉपने लगता है कि न जाने मेरा पैर रै 
हैं । sgg थोर टीकमगढ़ के बहुत से स्थानों | 


के चित्र इस लेख में दिये गये हैं । पाठक “उन्हें देखकर 
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a +++ + +++ + ll 
स्वजाति शर Bs. वीर के रक्त से रंजित सैनिकों ने देश व जाति की मान-रक्षा के लिए यहाँ 
a gs eI : अकबर के ५ चात शान्ता- अपने प्राणोत्सर्ग किये थे agaaa भीम EM S 
gad शाहजहाँ ने बुन्देलकुल-कीति और बुन्देलों अनुपम आत्मेसर्ग दिखाते हुए यहीं स्वयं fura भोजन 


[ लक्ष्मीजी का मन्दरि--ओड़छा ] 


[ agga रायनी का मन्दिर--श्रोडछा ] 


— चोर वढ कर चम्पतराय के प्राणों की रक्षा की थी। महात्मा 
के कीति-स्तम्भो और देवालयों के न करने का बीड़ा प्राणनाथजी ने यहीं अपनी अलौकिक शक्ति दिखा 
छाया था । जब उसके सेनापति बाकीर्खा, रणदूलहर्खा, रणदूलदर्खा के छक्के छुडाये थे । शाहजर्दा के इन सेना- || 
(tease, फृतेहयाबर्खा आदि बड़ी बड़ी सेनाय लेकर पतियों को परास्त व वध करके. वीर बुन्देलों ने यहीं 


रणचंडी को रक्त पान कराके तृप्त किया था । महात्मा हरी- 
समय कुमार सारवाइन ने dman के dg इसी रामजी व्यास ने यहीं हरिभक्ति की सुधाधारा बहाई थी । 
पर अपना रक्त बहवाया था। वीर चम्पतराय के आत्ससंयी कुमार हरिदेवसिंहजी ने अपनी सत्यनिष्ठा की 
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परीक्षा देते हुए यहीं पर विषपान कर रघुनाथजी के 
मन्दिर में धर्म की दुन्दुभी बजाते हुए स्वग-यात्रा की 
थी । चतुभुंजजी के पवित्र मन्दिर की रक्षा करते हुए 
यहीं पर श्रगाणित बुन्देलों ने तीरगति प्राप्त की थी I 
कहाँ तक कहूँ, मेरी दृष्टि में उन (वित्र प्रातःस्मरखीय वीरो 
के भस्म व रक्त से ग्रोडडे की भूमि का कण कण सिंचित 
और सस्मिलित प्रतीत होता है और यद्यपि विवश हो 
उस पर पैर रखना होता है तथापि हृदय, नेत्र और मस्तक 


| हरदाल का श्रखाड़ा | 


श्रद्धा और भक्ति से अनायास ही उन स्वगंगत AMA 
के ग्रमिवन्दन के लिए झुक जाते हैं । मुझे यह जान 
कर अतीव श्रानंद हो रहा है कि तीन सो वर्षोपरान्त 
श्रोड़छे के पवित्र सिंहासन पर मातृ-भाषा के प्रेसी और 
उपासक, उदारचरित महेन्द्र महाराज वीरसिंहजू देव 
पुनः आसीन हो रहे हैं । हम बुन्देलखण्डीय लोग ईश्वर 
से सदू हृदय से प्रार्थना करते हैं कि महेन्द्र महाराज वीर- 
सिंहजू देव का शासन ओोड़छे के लिए मंगलमय हो । 


सरस्वती 


DEDEDE SDSS eR 
———*» i र 
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अपने qds महाराज वीरसिंह देव की ही | चे प्रा 
रोर यशस्वी हों और उनके चिर mfg 
शासन-काल में उनके विद्या और कळा के gay 
संरक्षण के प्रभाव से ्ड्छा-राज में पुनः कवीन्द्र के 
ada महान्‌ कवि, पण्डितप्रवर वीरसिश्र, कू 
fra काशीनाथ मिश्र-सरीखे उद्भट विद्वान्‌ 
होकर ओड्छा-राज्य की कीति का विस्तार करें । ग्रोर 
नरेश बुन्देलखण्ड के नरेशों में सबसे शिरोमणि 


[ जहाँगीरपुर--ओड़छा | 


जाते हैं । बुन्देल-खण्ड € सब श्रीमानों के घरां 
उद्गम ओड्छा ही है। ओड्छाघीशों की उपाधि 
व सरामद्राज हाय बुन्देलखण्ड हैं और 34 
freq स्वस्तश्री (सूयकुलावटंस, काशीश्वर ग्रह | 
पंचम बुन्देलखण्ड मंडलाधीशवर, तड़तिरंग af 
गढ़कुण्डार के धनी हे। हम यहां महेन्द्र महारा 
सिंहजू देव ओइछाधीश को उनके मंगलम, 
राज्य-तिलक के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई di 

कृष्णले j 


ds 


सच op po HS 
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लड़कपन में किसी. को प्यार 
4 श किया था। किन्तु जिसे प्यार 
किया था उसके प्यार का वह 
ममे न समभती थी । प्यार का 
मर्म तो प्यार करके ही जाना 
जाता है; और प्यार की ठोकरें 
खाकर ही प्यार करना आता है। फिर वह GT 
अभी ठोकरों के खयाल से घबराती थी, उस प्यार 
करनेवाले को कैसे समक पाती जो शताब्दियों से 
amd पर्‌ ठोकरें खाकर, मँजक़र, जीवन के कंटका- 
कोण माग पर चलकर उस मंजिल तक पहुँचा AT | 
उसको आँखों में तो अभी उस जवान की सूरत बसी 
: जिसमें बाँकपन था, जो हँस-हँस कर घुलघुल 
कर प्रमालाप करना जानता था.। फिर वह उस 
पागल प्रेमी का कैसे समझती जो नंगे सिर, नंगे पैर 
फिरा करता था, जो. सामने आकर मुख से एक शब्द 
भी न निकाल पाता, हाँ, अपनी बड़ी-बड़ी तेज आँखों 
स कुछ कहता अवश्य था | उस प्रणय का वही अंत 
ET जो साधारणतया होता है । इस तरह एक वार 
नेराश्य की चोट खाकर आनंदकुमार के तृष्णा- 
विकल सन ने उदासीनता की उस निर्जन कुटी में 
|| शरण ली जहाँ की नीरवता में ही उसे कुछ शांति प्राप्त 
होती थी | 
बहुत दिन बीत गये। बालक युवक हुआ । 
साधना के उस कुटीर में आनंद को शांति तो यथेष्ट 
मता में प्राप्त हुई, किन्तु quur की ज्वाला निरंतर 
2 रही। हाँ, आग पर राख की हलकी सी 
| पादर अवश्य पड़ गई थी । ; 
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एक दिन वायु के एक भोंके ने चादर उलट दी । | 
_ शाम हो चली थी । इलाहावाद-मुरालसराय- 
पैसेंजर हवा से बातें करता चला जाता था। इंटर| 
दर्जे के एक डिब्बे में आनंदकुमार जो एक समाचार| 
पत्र के विशेष प्रतिनिधि की हैसियत से प्रान्तीय 
राजनैतिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए बनारस ||| 
जा रहा था, एक बेंच पर सामने अखबारों का ढेर 
THE हुए एक अँगरेज़ी पत्रिका के पन्ने उलट-पलट रहा | 
था। जब अपने पास पढ़ने का मसाला आवश्यकता || 
से अधिक होता है तव जल्दी किसी लेख में चित्त | 
नहीं जमता । पत्रिका रोचक आख्यायिकाओं और | 
लेखों से भरी थी, लेकिन आनंद तय न कर| | 
सका कि क्या पढ़े। वह उसे बंद करने ही जा र्हा | 
था कि एकाएक एक लेख के शीर्षक ने उसका ध्यान) 
आकृष्ट किया। शीषंक था-आनंद की खोज ॥॥॥ 
आँखें हठात्‌ लेख की पंक्तियों पर दौड़ने लगीं-“यह | 
एक अजीव वात है कि इस बीसवीं सदी में nib | 
जब वैज्ञानिक आविष्कारों की कृपा से कदचित्‌ काई || 
ऐसा स्थान नहीं है जहाँ. मनोरंजन के यथे साधन || 
विद्यमान न हों, संसार में ऐसे मनुष्यों का अभाब|| | 
नहीं है जिनके अंधकारपूर्ण हृदयों में आनंद की | | 
किरणों प्रवेश नहीं कर पातीं । संपन्नता ऑर||| 
साधनों के होते हुए भी उनका MEE तन नहीं होता । | 
सिनेमा का अच्छा से अच्छा 'फ्रिल्म?, क्रिकेट, Ge 
बाल और टेनिस का बढ़िया से बढ़िया खेल, विश्व 
विख्यात सुन्दरियों का मनोमुग्धकारी नृत्य देखकर | 
भी उन्हे आनंद नहीं प्राप्त होता ! वे हाड-मांस के|| || 
चलते-फिरते पुतले हे, जो जीवित हैं किन्तु जीवन | | 


| का सुख नहीं जानते ! ऐसे व्यक्तियों से हम एक वात 
'' कहना चाहते हैं। अपने जीवन में वे जिस अभाव का 
अनुभव करते हैं उसके कारणों को उन्हें कहीं बाहर 
* । नहीं, अपने ही अन्दर ढूँढहना चाहिए। उनको ETS 
। मांस की मशीनों में अवश्य एंस पुर्य हैं जो 
॥. ठीक तरह काम नहीं करते ! ...? | आनंद 
| गहरे विचारों में डूब गया । पत्रिका को सीने पर 
| रखकर, ऊपर से दोनों हाथ कसकर, वह्‌ खिड़की के 
i | बाहर देखने लगा। भक-भक! “भक-भक' करती 
| हुई गाड़ी वेग से चली जारही थी। हर चीज दोड़ती- 
, भागती, चलती-फिरती नज़र आती थी। नूतन 
पल्लवो से सज्जित वृक्ष-समूह, जुते हुए खेत आर 
हरे-भरे मेदान, जल से भरे हुए छोटे-बड़े पुखरे आर 
ताल, कंधों पर हल खखे भूमते हुए बलों का हॉकते 
हुए किसान, विराट्‌ गगन में उड़ते हुए पक्षियों की 
' पंक्तियाँ, रक्त-रंजित क्षितिज, प्रकृति की ये सभी 
' चिभूतियाँ, किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर 
o निश्चित माग पर प्रसन्न-चित्त चल रही थीं। सवत्र 
५, आनंद की रेखायें प्रस्फुटित हो रही थीं। किन्तु 
| 4 उस सवव्यापी आनंद की छाया आनंद के हृदय में 
नथी! जो सबके लिए था वह उसके लिए न था | 
| उस लेख में जिन fade व्यक्तियों का उल्लेख था उनमें 
2i ओर आनंद में कितनी समानता थी? हाँ, वह 
हाड़-मांस का पुतला था, जो जीवित था किन्तु जीवन 
॥ का सुख न जानता था । अपने खच के लिए वह महीने 
| में काफ़ी पेदा कर लेता ओर अवकाश मिलने पर 


"४ सनांण्जन क साधना स लाभ भा उठाता था, किन्तु 


" ——— 


होता । तो क्‍या सचमुच उसके हाड़-मांस की 
मशीन में कोई ऐसा पुर्जा है जो ठीक तरह काम 


“महोदय V विचार-श्र खला टूट गई | आनंद ने 
आँखें फेरकर देखा, लंबे mu की एक युवती, Ger की 
साड़ी पहने, सामने खड़ी हुईं, उसकी ओर देख रही 
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' उसे जिस आनंद की आकांक्षा थी वह कहा प्राप्त न _ 


“जरा ...आपका ाम्त्रे क्रानिकल? देख 
हैँ १7 
` tang क्रानिकल जरूर... 
देखिए--” सिकुड़कर बैठते हुए आनंद ने कहा | 

अखबारों के ढेर में से बाम्बे क्रानिकल 
खोलकर, वहीं खड़ी खड़ी वह उसे एक क्षण प 
रही, फिर अपने बेंच की ओर चली गई | 

आनंद के आश्चयं का ठिकाना A M) 
घर की स्त्री भी इतनी निडर, इतनी निःसंकोच॥लिख 
सकती है, यह्‌ उसे ज्ञात न था। जिन " 
महिलाओं को वह अभी तक पिजड़े में बंद 
के समान समभता आता था, उन्हीं की TH Hp 
निधि का ae से निकल कर आज इस 
स्वच्छंदता से घूमते-फिरते देखकर उसे आश्चय 
स्वाभाविक ही था। इधर-उधर Js gu 
के बीच से होकर उस ओर जाती हुई उस 
युवती की ओर आनंद कई क्षण चुपचाप देखता 
फिर बलपूवक दृष्टि हटाकर पत्रिका के TET में 
गडा दा | 

आनंद की आँखें तो लेख की पंक्तियों में 
थीं, किन्तु उसका मस्तिष्क उसी विचित्र युवती 
बात सोच रहा था। क्या वह सुन्दर थी? गा 
सोंदय-शास्त्र का कोई विशेषज्ञ शायद उसे स्वरू 
न कहता | आनंद भी उसे रूपवती न कह से 
किन्तु उसे कुरूप कहना भी कठिन था। 
गेहुये रँग के शरीर की गठन में, चेहरे की बनाव 
छोटे-छोटे . होठों में, बड़ी-बड़ी आँखों में एक वि. 
आकषण था, जो आनंद के प्रताड़ित मन का % 
अपनो ओर खींच रहा था। हाँ, उसमें Ae 
था, वह आकषेण जो आकाश में उस समथर 
है जब सूयीस्त के बाद विराट. शून्य के शप 
निकलकर पहला तारा मंद मंद मुस्कराने | 
है! भावों का-स्पष्ठ, अस्पष्ट भावों कॉ 


: ` 


पढ़ने की चेष्टा व्यथ सिद्ध होने के कारण आनंद 
| 5 पत्रिका के प्रों से आँखें हटाकर उस ओर 
aar जहाँ वह युवती सिर भुकाये हुए अखबार 
पढ़ रही atl सिहरकर, सिर उठाकर युबती 
भी आनंद को आर देखने लगी। दोनों 
ata fret | युवती की आँखें विजय-गव से हँस 
|एड़ीं। मेंपकर आनन्द ने आँखें नीची कर लीं 
र फिर पढ़ने की कोशिश करने लगा। युवती फिर 
॥समाचार-पत्र पढ़ने लगी । 
फिर वही हाल हुआ | 


=p 


= 


आनन्द की आँखें तो 


न्तु मस्तिष्क के घुँधले परदे पर उसी अभिनय के. 
चित्र फिरने लगे जिसका आज यहाँ इस प्रकार ga- 
"पात हुआ ओर जिसमें उसे अनायास ही भाग लेना 

Tl ऊबकर, पत्रिका एक ओर रखकर, उसने 
ft का एक लम्बा-चोड़ा, चमकता-दमकता? रँगा- 
गा सचित्र साप्ताहिक उठा लिया | 

साप्ताहिक के पन्नों से दृष्टि उठाकर आनन्द ने 

युवती उसकी ओर चली आ रही थी । आनन्द 
फिर कृत्रिमता की शरण ली। बलपूर्वक आँखें 
काकर वह फिर हॉलीउड के उन 'एक्टरों और 


| (pP के चित्र देखने लगा जिन्हें एक क्षण पहले 
युवती रा था । उसको आँखें तो साप्ताहिक के wi 
0 ती. वश्य झुकी हुईं थीं, लेकिन उसने देखा कि युवती 


शीमिप आ गई है। विवश होकर, आनन्द को फिर 
प्री ऊपर उठानी पड़ी | 

|  षहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ,” बाम्बे क्रानिकल 
' आनन्द की ओर बढ़ाकर, उसके चेहरे की ओर 
P विचित्र भाव से देखती हुई, मुस्कराती हुई युवती 


कां ^ NI काई 

am. oom... की तो......काई जरूरत 
E जहाँ आनन्द जो तीन-चार 
अव भहा आनन्द बैठा हुआ था वहाँ 


बेंच अठ थे वे पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। 
खाली हो गये थे | 
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आप कहाँ जा रही हैं ? बैठिए ।” 
ता बनारस जा रही p ओर आप ?” 
वह सामने बेंच पर बैठ गई | 
में भी बनारस ही जा रहा Ši आप वहाँ ||| 
क्या कान्फरेस में शरीक होने के लिए जा रही हैं ?? || 
जा हा। आप भी शायद इसी लिए जा || 
रहे हैं 07 hi 
हाँ। मुभे भी कान्फरेस में शरीक होना 
है। आपका शुभ नाम 2” 
श्यामादेवी । आर आपका 2” 
“मुझे आनन्दकुमार कहते हैं |” 
“आप क्या काम करते हैं, महोदय (7 
में एक समाचार-पत्र का संवाददाता = | आप 07 
में एक स्कूल में अध्यापिका हैँ और कांग्रेस 
म भा थांडा-बहुत काम करती = |”? | 
दोनों चुप थे। साधारण शिष्टाचार के सभी 
प्रश्‍न खत्म हो गये। अव कोई प्रश्‍न न | 
सूझता था | 
युवती को साप्ताहिक पत्र की ओर देखती हुई देख- 
कर आनन्द ने उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रसन्नः 
हाकर, उत्सुकता से साप्ताहिक लेकर, वह उसे देखने 
लगी । आनन्द ने "हिन्दू? उठा लिया | 
एक घंटा बीत गया। बनारस आ पहुँचा | 
बनारस में आप कहाँ ठहरेंग १” बन्द करके 
साप्ताहिक को पत्रों के ढेर पर रखते हुए युवती ने 
पूछा । 
“किसी होटल में ठहरने का विचार है। आप 
कहाँ ठहरेंगी 2” 
यहाँ मेरी एक सखी रहती हे, उन्हीं के पास 
ठहरूगी |” होठों तक. एक प्रार्थना आकर लोट गइ | 
“कान्फरेंस में तो आपसे भेंट होगी 2” 
“जरूर । में आपसे जरूर मिलूँगी।” E 
उठकर, आँखों को सम्पूणं शक्ति से एक क्षण | 
आनन्द के मुख की ओर देख कर, हाथ जोड़कर, — 


हँ 
६५ 


-सिर झुकाकर, नमस्कार करके, वह उस बेंच की ओर 
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| लपेटने लगा। 

|. अपना छोटा-सा Za’ लिये हुए, युवती गाड़ी 
से उतर पड़ी, एक बार आनन्द की ओर देखा, फिर 
आगें बढ़ गई | असबाब उठाकर आनन्द भी उतर 


पड़ा । 


( S) 
| स्वागतकारिणी कमेटी के अध्यक्ष और कान्फरेस 
के सभापति के भाषणों के बाद जब पहले दिन की 
` कार्यवाही समाप्त हा गई और भीड़ का रेला निकल 
| गया तब आनन्द हाथ में “अटैचीकेस” लिये पंडाल 
h ' से बाहर निकला । मन के मारे धीरे धीरे वह उस 
| i ओर चला जहाँ सवारियों का अड्डा था। आज वह 
' दिखलाई क्यों नहीं दी ? पंडाल में इधर-उधर आँखें 
' द्वौ़ाकर उसने उसे कई वार खोजा था, लेकिन 
उसका कहीं पता न था। क्‍या वह नहीं आई ! 
क्यों नहीं आई ? जिस अस्पष्ट ‘feather आशा 
के बल पर आनन्द का कल्पना-संपन्न मन कल से 
एक बार फिर स्वप्नों की सृष्टि करने लगा था उस पर 
आज इस समय फिर आघात हुआ। वे Gta 
अपने नन्हें नन्हें जुगनू से पंख फैला फैलाकर 
उड़ उड़कर इधर-उधर भागने लगे। विषाद को 
धुँधली छाया उर-देश से निकल निकल कर उसके 
मुखमंडल पर फैलने लगी | 
“आनन्द बाबू !? डूबते हुए को सहारा मिला | 
घंटों से आकाश में Heard हुए कबूतर एकाएक 
छतरी पर उतर पड़े! सूखते हुए ताल में सहसा 
| सैकड़ों मार्गा से जल भरने लगा! भाग उठने 
|| लगा, लहरें हिल-मिलकर नाचने लगीं। आनन्द 
- के शरीर का कण-कण आन्दोलित हा उठा । एक 
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दीर्घ-निःस्वास छोड़ कर खड़े हाकर, सुड़कर, ad 
देखा, वह उसकी ओर चली आ रही थी | | 
समीप आकर श्यामा ने हाथ जोड़ कर qug 


किया | 

“मैं आपके बड़ी देर से खोज रहा था !? 

आनन्द के स्वर में जो EAE ताड़ना थी उस 
चोट खाकर, तिलमिला कर श्यामा 3 कहा-ें 
आपका इन्तजार कर रही थी । 

“पंडाल में आप कहाँ बैठी थीं ? मैंने तो आए 
नहीं देख पाया |” 

“लेकिन, मैंने आपको देख लिया था |” 
हा गया ! 

«इस समय आप कहाँ जायँगे ! मेरे a 
चलिए t" 
आनन्द दुविधा में पड़ गया। “चल तो 
लेकिन अभी आज की रिपोर्ट भेजनी है!” 
“हाँ यह तो सबसे पहले हाना चाहिए ।” 
“आप मेरे साथ चल सकती हैं (? 7 
“चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी सखी 
इन्तजार करती होगी। और लोग भी आगे 
हैं। उनके यहाँ चार बजे चाय की दावत UN 

“तब तो अभी चलना ठीक नहीं है। 
आपके वहाँ से कब तक फुरसत होगी 2” . 

“शायद छः बजे तक | आप कहाँ Get] 

“परेड हाटल में । तो फिर मैं छः बजे गर 
आपके बुला लूँगा । आपकी संखी का [य 
कहाँ हे w A 
“यहीं पास ही है। आप क्यों कष्ट UU 
में खुद आ जाऊँगी ।” E 

“आपके बुलाने जाने में झुझे कष्ट UE 
आपका खयाल ग़लत है। खैर आप €] . 
srt | 

“साढ़े छः बजे तक आ जाउँगी । 
अब आप जाइए । अभी आपको बहुत IE 
करना है |” 


= 
g 


a) 


: १] 


“तो ज़रूर आयेंगी 07 

“जरूर AST | विश्वास कीजिए | अच्छा 
नमस्कार !? श्यामा ने अपना हाथ आनंद की ओर 
बढ़ा दिया । 

श्यामा का हाथ पकड़े उसके प्रफुल्ल मुखमंडल 
की ओर देखता हुआ आनंद एक क्षण मंत्र-मुग्ध 
|| सा खड़ा रहा; फिर हाथ छोड़ कर धीरे धीरे वह 
एक ताँगे की ओर बढ़ा । स्वप्नों की टूटी हुई माला 
फिर Wu गई | उसका हृदय विश्वास से भर 
|| गया | 

| तन्मयता की दशा में वहीं खड़ी खडी ताँगे की 
ओर बढ़ते हुए आनंद की ओर श्यामा एक क्षण 
देखती रही, फिर जी कड़ा करके वह एक ओर चली 
गइ | 

अपने मस्तिष्क से आनंद श्यामा को एक क्षणा के 
लिए भौ न दूर कर सका । होटल जाते समय, रिपोर्ट 


हटल लाट कर कपड़े बदलकर हाथ-मुँह धोकर चाय 
पीते समय वह बराबर उसके पास बनी रही--इस 
तरह वनी रही मानों वह सदा से उसके अस्तित्व का 
क अत्यंत आवश्यक अंग रही हा | 
तियत समय आ पहुँचा । आनंद बड़ी व्यम्रता 
| शयामा की राह देखने लगा । वह कितने बार 
॥ सं नीचे, नीचे से ऊपर आया-गया, इसका उसे 
॥ ज्ञान नथा । प्रतीक्षा की पीड़ा का ऐसा अनुः 
a. असं पहले कभी न हुआ था । जिस आशा की 
| पर उसका विकल मन उसके भविष्य की सृष्टि 
रहा था वह संशय ओर दुविधा के चक्कर में 
प्रतिक्षण क्तीण हुई जाती थी । . 
आखिर वह आ पहुँची। होटल के ऊपरी 
[S भ पड़ी हुई आरामकुरसी से उठकर बढ़कर 
+र का जवाब देकर आनंद श्यामा के सुख की 
E तों से भरी हुई आँखों से देखने लगा। 
(हुत झुछ कहना चाहता था, किन्छु मुख से 
शब्द भी न निकल सका | 
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मुझे देर हो गई। माफ़ कोजिएगा” विनय- || 
पूरा आँखों से आनंद के मुख की ओर देखती हुई || 
श्यामा ने कहा। | 
आप आ गई, यहा क्या कम è | 
ater |” | 
दोनों एक साफ़ पर जा वैठे। एकटक आनंद || 
के मुख को ओर देखकर श्यामा उसका मनाभाव || 
समझने की चेष्टा करने लगी | | 
फ़श की ओर ताकती हुई आँखें ऊपर उठाकर | 
श्यामा की आँखों से मिलाकर आनंद ने कहा-- || 
में तो समझ रहा था कि शायद आप न ||| 
आयेंगी | | 

“यह कैसे मुमकिन था ? आप मुझे आप” || 
न कहा कीजिए ।” | 

“क्यों 0» 

“यों ही । मुझे अच्छा नहीं लगता ।” 

दुविधा विश्वास में परिणत हा गई। उत्फुल्ल 
नेत्रो से श्यामा की ओर देखकर आनंद ने कहा-- 
मुक्त ठुमस यहा आशा थी, श्यामा | आज तुमसे 
बहुत सी बातें पूछूँंगा । बोलो, बताओगी ? 

श्यामा एक क्षण चुपचाप साचती रही, फिर--क्यां 
न बतलाऊँगी ? लेकिन आप क्या पूछेंगे! ओर 
वे बातें जानकर आप क्या करेंगे ? 

“किसी का जानने के लिए उसी के मुख से सुनने 
से बढ़कर और ur हा सकता है? इसी fac 
तुमसे दो-चार बातें पूछना चाहता हूँ ।” n 

“आप पूछना ही चाहते हैं, at पूछिए। मुझे ॥ 
at तो काई आपत्ति नहीं है। हाँ, यह डर जरूर है || 
कि कहीं आप मुझसे घृणा न करने लगें।” श्यामा | 


आइए, 


ने सिर झुका लिया । | 
“तुम्हारा भय निमूल है, श्यामा। में peat E 
कच्चा नहीं £g जिन्दगी जिन्दगी 8I 


आदमी है। मा के पेट से निकलते ही काई गुण 
का पुतला नहीं बन जाता। बार बार गलतियों की 
ठोकरें खाकर हो आदंसी ऊपर उठता a P 
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श्यामा विचार-सागर में गोते लगाने लगी । जि 
सुख-दुःखमय अतीत को संसार की आलाचनात्मक 
दृष्टि से सुरक्षित रखने में ही पहले सुभीता था, आज 

स सरल-हृदय देवतुल्य व्यक्ति के सामने खाल 
कर रख देने में ही कल्याण दिखाई देता था । EST 
हुआ मनुष्य एक वार saag मे वहती 
हुई लकड़ी का सहारा पाकर उसे SIS देने का 
कभी साहस नहीं कर सकता, चाहे वह उसे 
किनारे से कोसां दूर ही कयां न बहा ले जाय! 
“चार वार गलतियां की ठोकर खाकर ह आदमी 
ऊपर उठता है!” कितने ढंग से कितने बार बह 
यह कथन सुन चुकी थी, किन्तु इसके ज्यातिर्मय 
सत्य का ऐसा ज्ञान उसे कभी न हुआ था। 
हाँ, इस असाधारणा व्यक्ति को सब कुछ बता देना 
चाहिए । 

विचारों में तल्लीन श्यामा के मुख की ओर 
देखकर आनंद ने कहा- अव में तुमसे सिफ़ एक 
बात पूछना चाहता हूँ, श्यामा, बताओ, तुम 
„कोन हो। 
विचार-कुज से निकलकर श्यासा वोली--यह 
तो में आपका पहले ही बता चुकी 

“जा कुछ अभी तक मेने जान पाया हूँ उससे 
मेरा कातूहल शांत नहीं हुआ । में सव कुछ जानना 
हता ği और इससे भी शायद तुम्हें इन- 
कार न होगा कि सव-कुछ जान लेने का मुभे हक 
भीहे। जव मैने तुम्हे पहले-पहल देखा था उसी 
वक्त समभ गया था कि तुम काइ साधारण ef नहीं 
हो। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनायें अवश्य हुई हैं 
जिनके कारण तुम वह वन गइ हो जा इस समय 
है।। उन्हीं घटनाओं का इतिहास में तुम्हारे मुख से 
सुनना चाहता हूँ ।” 

एक दीघ निःश्वास छोड़कर श्यामा ने कहा-- 
आप सुनना ही चाहते हैं, तो में जरूर कहूँगी। 
लेकिन बह सव सुनकर आपके दुःख हो तो इसमें 
रा काई दोष न होगा | 
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श्यामा एक क्षण निस्तब्ध वेठी रहा | 
कहने लगो--अपने मा-बाप को में अकेली सं 
थी। अभी मैं केवल १० TT की थी जब मेरी मा 
एक सप्ताह की साधारण बीमारी के बाद एक 
परलोक सिधार गई । तब से मेरी देख-रेख का 
पिताजी पर पड़ा। मेरे पिता एक आफिस में 
थे। दफ़्तरसे जा समय बचता वह पिताजी 
ही ऊपर लगाते थे। मेरी शिक्षा की ओर 
का विशेष ध्यान था ओर मेरे ऊपर उनका स्नेह 
मा से किसी प्रकार कम न था। लेकिन आज शु 
दिनों के अनुभव के बाद मेरा यह निश्चित विचार 
कि माता से बढ़कर पुत्री का न काइ शिक्षा दे 
है और न उन प्रलोभनों से रक्षा कर सकता है ३ 
जीवन-पथ में पग पग पर सुनहरा जाल -बिछाये 
रहते E. दिन को में पाठशाला में पढ़ने जाती 
सुबह-शाम पिताजी मुझे स्वयं शिक्षा देते। इस त 
किताबी शिक्षा तो मुझे काफ़ी मिल गइ, किन्तु 
की वह व्यावहारिक शिक्षा जिसके द्वारा ही 
आदं ग्रहिणी बन सकती है, नाममात्र को भी 
मिली । में बाण में लगे हुए उस पोधे के समान 
जिसकी देख-रेख करने के लिए काई चतुर a? 
नहो। 
इस तरह चार-पाँच वर्षे बीत गये। में 
पाठशाला जाती । एक दिन स्कूल से लाटकर ग 
से उतरकर जब मैं गली में get तब मुके ऐसा १ इस d 
पड़ा, मानो काई मेरी ओर देख रहा है। इच्छा 
मुड़कर देखें कौन है । उस समय अगर में उस ₹* 
का रोक सकती ता शायद मेरा जीवन-इतिहास 4 
वह न होता जो है। लेकिन लड़कपन के उस PU 
कौतूहल के मै रोक न सकी । मैने मुड़कर देखा). m 
कै मकान के बरामदे में खड़ा हुआ एक युवर्क ] 
ओर देख रहा है। जल्दो जल्दी पैर बढ़ाकर 4 


aen t ] 


बड़ी देर तक TH उस लड़के का खयाल 
तना रहा | जिस तरह उसने मुझे देखा था, पहले 
किसी ने न देखा था। दूसर दिन पाठशाला से लोट- 
tal इर गली में घुसते ही मैंने देखा, वह उसी तरह फिर 


bal छड़ा है। मेरे दिल में गुदगुदी पेदा हा गई नशा- 
एकाए| ता चढ़ गया। सिर नीचा किये में आगे बढ़ी। 
काभ बरामदे के समीप आते ही मेरे सामने कोई चीज़ 
में क| आकर गिरी NA देखा, एक रंगीन लिफ़ाफ़ा है। 
जी ॥ गली में उस समय आर काई न था। साहस करके 
पिता॥ मैने लिफ़्ाफ़ा उठा लिया । जल्दी जल्दी घर आकर, 
नेह ॥ अपने कमरे में घुसकर किताबों का बस्ता एक ओर 
X S पटक कर लिफाफा फाड़कर, पत्र पढ़ने लगी। टूटी- 


फूटी भाषा में लिखी हुईं लड़कपन के पागलपन की 
वे बातें सुनाने से आपको क्या लाभ होगा ? लड़क- 
| पन के वावलेपन का हाल आप स्वयं खूब जानते = | 
बेसब बातें सोचकर आज मुझे हँसी आती है। 
| लेकिन, उस समय उस पत्र को पढ़कर मेरी दशा 
उन्मादिनी की सी हा गई । में घण्टों उसे पढ़ती रही | 
| फिर बड़ी रात तक बैठकर मैंने उसका उत्तर लिखा | 
उततर में क्या लिखा, उसे भी जाने दीजिए | 
t दिन पाठशाला जाते समय जब दाई 
[मान | साथ में उस गली में निकली तब वह अपने घर 
aam में फिर खड़ा मिला । पत्र ज़मीन पर 
गिराकर में जल्दी जल्दी सड़क पर खड़ी gs गाड़ी 
| " ओर बढ़ गई। गाड़ी में बैठते समय मेने देखा, 
a ee वह्‌ MAA से घर के भीतर चला गया | 
दन पाठशाला के किसी काम में मेरा मन न 
| किसी तरह छुट्टी का घण्टा बजा । आन्दो- 
भन का किसी न किसी तरह सँभालती हुई में 
M E. गली के सामने पहुँच कर गाड़ी रुकी | TAT 
d a प्रवेश करते हुए मैंने देखा, वह सेरा 
oe र रहा है। निकट पहुँचकर, साहस 
Wm उसके चेहरे की ओर दृष्टि डाली, वह मुस्करा 
| शर्म से मेरी आँखें नीचे झुक गई । तब 
भानमर्यादा पर कुठाराघात करनेवाला AL उस 
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पत्र का उत्तर पंख फैलाकर सामने आ गिरा । सुनती ||| 


हूँ, पाप करनेवाले के सिर पर अक्सर विधाता का 
qa गिर पड़ता है। आज सोचती हुँ, पाप-विमाचक | 


वह वत्र मेरे ऊपर उस समय क्यों न गिर पड़ा जब || 


उस पत्र को उठाने के लिए में कुकी थी। द्यानिधि | 
भगवान्‌ अगर मेरे ऊपर उस समय दया करते तो. | 
मेरे अभागे माथे पर कलंक का टीका क्यों लगता ? || 
खेर, उस पत्र म जो विषम प्रस्ताव था उसकी बात || 


साचकर आज मेरा मन लज्जा और क्रोध से भर जाता ||| 


है। उसी प्रस्ताव ने मेरा सर्वनाश किया। इतने || 
दिनों तक इधर-उधर ठोकरें खाकर आज ये ज्ञान की | 

बातें सूम रही हैं, लेकिन उस दिन तो मेरी बुद्धि | 
बिलकुल भ्रष्ट हो गई थी | 
ने सुमे बावली बना दिया था | उसो लज्जाजनक प्रस्ताव | 


को पूरा करने के लिए आधी रात के उस भयानक ||| 
Rot रीचे में NS A 
सन्नाटे में साँस खींचे हुए में दरवाजे से लगी खड़ी ||| 


थी। सहसा किसी ने दरवाज़े पर थपकी दी | Um | 
क्षण सुनकर, सोचकर मैंने साँकल खोल दी। धीरे | 
से दरवाजा खोलकर वह भीतर चला आया । . उस || 
समय मेरे अन्दर तूफ़ान उठा हुआ था। बस, | 
आनन्द बाबू, आगे कहने की आवश्यकता नहीं | | 
“हम दोनों का गुप्त मिलन बहुत दिनों तक जारी | 

रहा । उन दिनों मेरी दशा बिलकुल चोर की-सी हो | 
गई थी । किसी से खुलकर, आँखे मिलाकर बातें || 
करना मेरे लिए कठिन था। अन्त में इस प्रकार | 
की बातों का जो नतीजा होता है वही हुआ.। चोरी 
पकड़ गई। एक रात का जब वह बाहर निकल 

गया आर में दरवाज़ा बन्द करने का बढ़ी तब सुभे 
ऐसा जान पड़ा मानों मेरे पैरो के नीचे से ज़मीन | 
खिसक गई at! सासनं पिताजी खड़े हुए थे ! क्रोध 
की ऐसी भयानक मूति मैने पहले कभी न देर्ख 
उस समय उनके मुख से बात न निकलती थी । 
हाथ पकड़कर वे मुझे अपने कमरे में खींच ले गये l 
कमरे के फर्श पर में गिर पड़ी। कुरसी पर बैठकर | 
पिताजी अंगारे को तरह जलती हुईं आँखों से मुक्त f 
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देखने लगे। कितना अच्छा होता अगर TT क 
। उस विकट आवेश में वे मेरी हत्या कर डालर्त । 
` थोड़ी देर तक वे मुझे उसी तरह देखते रह, फिर 
` उनकी घड़ी बड़ी आँखों से आँसू की FST लग गई | 
आँचल में मुख छिपाकर में भी रोने लगी। AH 
i वेदना का वह आवेग जब कुछ कम हो गया तब 
: पिताजी प्रश्न करने लगे । मैने उनसे सब कुछ कह 
. " डाला । बड़ी रात तक वे मुझे उपदेश देते रहे । 
Lo “rat दिन से मेरा स्कूल जाना बन्द हो गया | 
| मेरी देख-रेख करने के लिए दिन भर घर म॑ बूढ़ा 
| नौकरानी रहने लगी लेकिन मेरा जी उससे बात करने 
कान चाहता। पुस्तकां में भी मन न लगता। 
; अपने दुष्कृत्य पर मुझे पश्चात्ताप तो अवश्य था, 
लेकिन कुमाग पर ले जानेवाले. उस युवक की सूरत 
आँखों से न उतरती । हर घड़ी उसका ध्यान बना 
रहता, उसकी मीठी मीठी बातें कानों में गूंजा करतीं d 
| एक दिन जब महरी किसी काम से बाहर गइ हुई थी, 
` चर में एक अधेड़ स्त्री ने प्रवेश किया। वह स्त्री 
HEA का पत्र लेकर आई थी। पत्र में विरह-व्यथा 
is की चुटकियाँ थीं, मीठा उलहना था, आर थी मेरी दशा 
जानने की उत्कट उत्सुकता | पत्र पढ़कर मैने तुरन्त 


| लिख दिया । मेरा उत्तर लेकर वह स्री चली गई | 
दूसरे दिन वह फिर उसका पत्र लेकर आई । उस 
पत्र को पढ़कर में काँप गई। आज एक दूसरा 
* प्रस्ताव था, जो पहले से कहीं अधिक विकट था । उस 
, प्रस्ताब में जो मुक्ति की आशा थी उसने मुझे पागल 
| बना दिया | 

“सी दिन रात के अँधेरे में अपने गहने-कपड़ 
| लेकर में घर से निकल पड़ी। फिर मोहन के साथ 
| में लखनऊ जानेवाली गाड़ी में सवार हो गई। उस 
| समय हम दोनों के आनन्द का ठिकाना न था | कान- 
| पुर से लखनऊ दूर नहीं है। दो घंटे में गाड़ी लख- 
L नऊ पहुँच गई । गाड़ी से उतर कर, हम लोग एक 
| ताँगे पर सवार हुए और एक धमंशाले में जा ठहरे | 
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कई दिन हम उस धमेशाले में ठहरे रहे, फिर 
टा-सा मकान WIS पर लेकर रहने लगे। 

मकान में रहते हुए कई मास बीत गये। मोहन प्रो 
तो बहुत दिखाता था, लेकिन मेरे हृदय में उसके प्र 
घृणा उत्पन्न हो गई। मुझे जान पड़ने लगा किक 
मुझे दिल से प्यार नहीं करता, उस उच्छट्लल जीका 
से ऊब रहा है। तब मुझे घर को याद सताने लगी 
पिताजी के पावन स्नेह में मुके जो सुख प्राप्त था उस$| वह 
यहाँ छाया भी न थी। में उनके दर्शन के लिए तडफ 

गली। लेकिन अपने हाथों से पेरों में ; 
मारकर पछताने से क्या होता है ! 
साथ जो कुछ लाये थे वह सब समाप्त हो गया। आ: 
धन की आवश्यकता पड़ी। एक दिन मोहन का 
की तलाश में सवेरे ही घर से निकला। उस ogg 
घर में पड़ी हुई दिन भर में उसकी प्रतीक्षा कस 
रही । शाम हो गई, लेकिन वह लोटकर न aM 
रात के समय भी वह न लोटा । दूसरे दिन aa 
न आया। उस समय के अपने दुःख का Wiha 
करना मेरे लिए असम्भव है। मेरे चारों 
निराशा का अन्धकार था आर में गर्भवती 
थी। तीसरे दिन मर्मेत्रेदना का भारी वोग 
लिये हुए जब में गोमती के तट पर बैठी रो रही 
एक सज्जन पुरुष ने दया करके मुझे सान्त्वना d 
मने उन्हें अपना सारा हाल कह स॒नाया। वे 


मुझे एक अनाथालय में आश्रय मिला.। उसी अना 
लय में उचित समय पर मुझे; एक पुत्र मिला | 
मास मुकत हंसा-रुलाकर वह अभागा भी मेरे 
जीवन से विदा हो गया। रो-घोकर जब मे | 
तरह स्वस्थ हो गई तब उन्हीं सज्जन ने झुमे ५ 
पाठशाला में नौकरी दिला दी। तब से में ४ 
अनाथालय में रहती हूँ. ओर उसी पाठशाला 87] 
करती हूँ । आनन्द बाबू, यही है मेरे दुखी जा. 
का इतिहास | आज उन गई-बीती बातों पर ॥ | 
करने पर ज्ञात होता है कि जो कुछ हुआ मेरे मतै. 


[| अगर वे घटनाये न होतीं तो आज 
संसार का वास्तविक ज्ञान न होता ।? 


C) 


इस तरह अपनी करुण कथा कहकर श्यामा 
l| आनन्द के मुख की ओर देखने लगी। आनन्द के 
l| मुख-मंडल पर भावों के आन्दोलन की छाया थो। 
BH वह कई क्षण मंत्र-मुग्ध-सा चुपचाप बैठा रहा, फिर 
i| उसने कहा-मोहंन से फिर कभी भेंट नहीं हुई ? 
|. “नहीं। और न मे चाहती हूँ कि कभी हा ।? 

“पिताजी का क्या हाल हुआ ?” 

एक दीघे-निःश्वास छोड़कर, Wd gu कण्ठ से 
शयामा वोली-एक बार कानपुर जाकर मैंने पूळ-याछ 
हू| को थो तव पता लगा था कि मेरे घर से भागने के थोड़े 
| ही दिन वाद सब कुछ छोड़कर वे भी कहीं चले गये । 

आनंद की आँखें SISA आई | एक क्षण में 
भी व अपने को संभाल कर उसने कहा--श्यामा, तुम्हारी 
कहानी बड़ी ददेनाक है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि 
|| ना सब सहकर कोई स्त्री वह केसे बन सकती है 
जा तुम इस समय हो ! 
j के व्यग्र मन को संतोष प्राप्त हुआ। तो 
रही We का उससे घृणा नहीं हई ! 
Ta “तुम्हारी तरह में भी संसार 


í सामा | ऑर तुम्हारी ही तरह में 
ratis हे yo 


में. अकेला हूँ 
ने भी ठोकरें 


आँखों में अपार करुणा भरकर आनंद क मुख 


आर देखती हुई श्यामा बोली--यह तों मुझे पहले 
हैं जान पड़ा था। 
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अकेले रहने में सुख भी कम नहीं, लेकिन |” . 


चुप होकर आनंद सोचने लगा कि क्या कहे, ||| 
जा कुछ कहना चाहता है उसे केसे कहे। उस ||| 
आशा-निराशा की दशा में आन्दोलित मन का | 
संभाल हुई श्यामा भी निस्तव्ध बैठी थी। विद्य॒त- | 
प्रकाश में जगमगाते हुए होटल के वरामदे में लगी || 
हुई घड़ी की अनवरत “टिकटिक? नगर के क्षीण जन- 
कलरव से दिल मिलकर विचित्र समाँ बाँध रही थी । | 
“बनारस में कब तक ठहरोगी, श्यामा 2” 
आप कब तक रहेंगे 2” 
“में तो कल कान्फरेंस खत्म होने के बाद प्रयाग | 
चला smart |”? i 
“तो में भी कल ही चली जाऊँगी ।? 
“कहाँ जाओगी ?” db 
ठंडी साँस खींचकर श्यामा ने कहा--जहाँ भाग्य || 
में लिखा है ! 
श्यामा का हाथ अपने हाथों में लेकर, आँखों 
में अगाध विनय भरकर उसके मुख की ओर देखते | 
हुए आनंद ने पूछा--मेरे साथ चलोगी, श्यामा ? li 
सिर झुकाकर, कुछ निगलकर, श्यामा ने धीरे से । 
उत्तर दिया--चलूँगी क्यों नहीं ? | 
“लेकिन में तुम्हें वह सब तो न दे सकूँगा जो 


“में थोडे ही में संतोषे कर सकती हँ. । मुझे | 
सब-कुछ न चाहिए |” " 

“फिर, तो--!” आनंद ने श्यामा को अपनी 
ओर खींच लिया । अतीत का दुःख वतमान के सख 
में घुल-मिलकर आशा-सूये बनकर उन प्रताड़ित 
पथिकों के एकाकार निजेन जीवन-पथ को आलोकित 
करने लगा ! 
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[अभ्युदय के प्रथम भूतपूर्व सम्पादक श्रीयुत सत्यानन्द जोशी हिन्दी के पुराने प्रमियो में | 


यद्यपि आपका साहित्य-क्षेत्र से पहले का नाता बहुत दिनों से नहीं है, तथापि आपके हिन्दी: 
में कमी नहीं हुई । यह उपयोगी लेख उसी प्रेम का फल है। इसमें देश की aa 
संख्या के wg देकर तथा इस सम्बन्ध के Hae के प्रयत्ञों का उल्लेख कर आपने यहाँ के लो 


का ध्यान इस भयङ्कर अवस्था को ओर आकृष्ट किया है और यह बताया हे कि शिक्षु-पा 
की ओर ध्यान देने से इस सङ्कट से देश की रक्षा हो सकती है । | 


EINE न्‌ १९२९ में इस प्रान्त में १५,५७, रही है जैसा कि निम्नलिखित अंकों से far 
B ७२६ वच्चे पैदा हुए ओर उनमें से हांगा-- ; 


२,६२,६४५ की साल भर के भीतर 
ही मृत्यु हा गई, अर्थात एक qd 


तक की अवस्था के बच्चों की मृत्यु- 


| संख्या प्रतिसहस्र १६८.६ रही । 
BE यह ता प्रान्त भर की औसत संख्या है। कई स्थानों 
| ' में संख्या इससे बहुत अधिक चिन्ता-जनक थी। 
| उदाहरणाथ लखनऊ-जिले की वालमम्रृत्यु-संख्या २८८. 
| ९१ थी। इँग्लिस्तान की बाल-म्रत्यु-संख्या प्रति 
` सहस्र केवल ८० BI इससे इस वात का अनुमान 
| किया जा सकता है कि यहाँ की ager कितनी 
| भयंकर है। किन्तु यह एक आशाजनक वात है कि 
प्रान्त में यह संख्या क्रमशः कम होती जा 


सन्‌ | 
१९०१-१९१० 
( इन दस वर्षों की औसत वार्षिक 


मृत्यु-संख्या ) 


१९११-१९२० की औसत 
वाषिक-संख्या 

१९२१ 

१९२२ 

१९२३ 

१९२७ 

१९२८ 

१९२९ 
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0) पाठक जानते हैं कि इधर कई वर्षों से सरकारी 
| goat Regret की ओर विशेष रूप से 
व्यान दे रहा है। स्थान स्थान पर शिशु-पालन-समि- 
ही (त्यां स्थापित की गई हे और शिक्षित दाइयों का 
प्रबन्ध किया जा रहा है। शिश्ञु-रक्षा ओर पालन के 
के विषय में लोकमत जाग्रत हो रहा है और समाचार- 
पत्रों में तथा मासिक पत्रों में भी इस विषय की ओर 
बिशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इससे यही 
| समझना चाहिए कि बाल-प्र॒त्यु-संख्या में कमी इसी 
उद्योग के कारण हो रही है । 
ऊपर लिखा जा चुका है. कि इंग्लिस्तान में यहाँ 
की अपेक्षा बाल-शत्यु-संख्या कितनी कम है । किन्तु 
एक समय था जब कि इंग्लिस्तान में भी बाल-म्रत्यु- 
dem बहुत अधिक थी। वहाँ सन्‌ १८५० ओर 
१९०० के बीच मृत्यु-संख्या प्रतिसहस्न १५० थो, यद्यपि 
| इसी काल में वहाँ स्वास्थ्य, समाज तथा शिल्प ओर 
व्यवसाय-सम्बन्धी अनेक सुधार हो रहे थे। इन 
से साधारण सृत्यु-संख्या तो बराबर घटती 
गई, किन्तु वाल-मृत्यु-संख्या में कुछ भी कमी नहीं 
USE वतमान शताब्दी के आरम्भ से होने लगी 
और अभी तक बराबर होती जा रही है, यहाँ तक कि 


P Tagen प्रतिसहुत्न केवल ८० रह 
RÈI 


विशेषज्ञों ने इस बात का अनुसन्धान किया कि 
मालाची में पिछली शताब्दी के अन्तिम पचास 
प्रकार के स्वास्थ्य-सम्बन्धी तथा आर्थिक 

भार होने पर भी बाल-प्र॒त्यु में कमी क्यों नहीं हुई । 
83 खोज करने पर उनको पता चला कि उन 
जास्थ्य-सम्बन्धी विषयों पर ता बहुत ध्यान 


"Ei 
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दिया जाता था, किन्तु शिशु-पालन के विषय में नहीं । 
माताओं को शिशु-पालन के सम्बन्ध में कुछ भी शिक्षा 
नहीं दो जाती थी। जब यह विदित हो गया कि | 
माताओं ओर दाइयों के अज्ञान ही के कारण अधिक- || 
तर बाल-गृत्यु हुआ करती है ता इनके शिझु-पालन- ||| 
सम्वन्धी नियमों ओर उपायों की शिक्षा ai 
जाने लगी ओर बालकों के पीने के लिए शुद्ध दूध || 
इत्यादि का प्रबन्ध होने लगा । बाल-स्रत्यु के कारणों ||| 
का निरन्तर अनुसन्धान होता रहा और उन कारणों | 
का दूर करने का प्रबन्ध हुआ | शिशु-पालन-सम्बन्धी || 
अनेक विचार ओर नियमों में पूर्णरूप से परिवर्तन || 
हो गया। उदाहरणार्थ, पहले मातायें ताजी हवा | 


बन्द कमरों में रखतो थीं, किन्तु अब वे समने लगीं || 
कि ताजी हवा बच्चों के जीवन ओर स्वास्थ्य कें लिए | 
अत्यन्त आवश्यक है। बहुत सी ऐसी दवाओं का जो ||| 
बच्चों को चुप रखने के लिए काम में लाई जाती थीं, | 
प्रचार बन्द हो गया । परम्परागत मूढ़ विश्वास के || 
स्थान पर ऐसे नियमों का पालन होने लगा जो स्वास्यः i 
सम्बन्धी विज्ञान के अनुकूल पाये गये | E 
आरम्भ में कार्यकर्ता थोड़े से डाक्टर लोग तथा | 
समाज-सेवक थे और वे अपना काम चुपचाप करते 
थे। सवसाधारण को यह विदित ही नहीं हुआ कि | 
कितना लाभदायक कार्य हो रहा है। अपने काये में 
सफलता देखकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा ओर 
उन्होंने उस कार्ये को सावजनिक रूप देना आ x 
AAAI ओर सन्‌ १९१७ में एक “शिशुसप्ताह” (B: 
Week) मनाने का प्रबन्ध किया। इसके उपरान्त || 
सभायें होने लगीं और एक राष्ट्रीय शिशु-परत्युननिवारक 


१२८ 
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संस्था (National Association lor the Preyen- 
BE tion of Infant Mortality) स्थापित की गई | इस 
| | संस्था के समय समय पर अधिवेशन होते रहे, जिनमें 
इस विषय के विशेषज्ञ लांग परस्पर विचार करते थे 
ओर लाखों पुस्तकों और TAi के द्वारा लागों में शिंशु की 
| रक्षा और उनके पालन के नियमों का प्रचार करते थे । 
इस संस्था के उद्योग से समय समय पर राष्ट्रीय 
' स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभायें और रिशु-पालन-समितियाँ 
' स्थापित होने wit) इसके उपरान्त माताओं में 
. शिशु-पालन-सम्बन्धी ज्ञान ओर नियमों का प्रचार 

करने के लिए स्कूल स्थापित किये गये । पहली शिशु- 
` पालन-समिति सन्‌ १९०४ में स्थापित की गई थी, 
॥ १९१४ में ४०० समितियाँ स्थापित हो गई और उनकी 


संख्या अब कई सहस्र है। सन्‌ १९१७-१८ मैं, 

सहस्र शिशु-सप्ताह मनाये गये और ८०० प्रदर्शन 
हुई । अन्त में एक विराटू राष्ट्रीय प्रदशनी हुईं जिस 
२,५०,००० बच्चों की वैज्ञानिक रीति से परीक्षा n 
काई आश्चर्य नहीं यदि ऐसे विशाल उद्योग से PW 
स्तान में बाल-मृत्यु-संख्या पिछली शताब्दी की अफे 
आधी रह गई हो । 

भारतवर्षं में जो शिशु-पालन-सम्बन्धी 
स्वास्थ्य-विभाग और म्युनिसिपैलिटियों के द्वारा | 
रहा है उसमें यदि लाग यथेष्ट रूप से सहायता 
तो यहाँ की बाल-प्रत्यु-संख्या में और भी ग्रागि 
शीघ्रता के साथ कमी हो सकती है। 
सत्यानन्द जोश 


a =r 9» 


शुपद--स्वर--लाप 


3 TT जोरों से हा रहा हे । हिन्दी-साहित्य में अपने ढेंग का एक अनूठा अर सबसे बढ़िया ग्रन्थ { 
है । इसमें १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा राग-मालाओं की aga ही सरल व्याख्या की 
गई है । तथा भारतीय सङ्गीत के नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के गायके! के लिए व्यावहारिक विधि 


गई है । विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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अमृत है तू या है विष तू, 


अब तक समक न AMT | 


निष्ठुर रूप ! विश्‍व में तेरी, 

है विचित्र ही माया । 
अष्रत-सा तू मीठा भी है-- 

एक घट पाने को | 
कितने लालायित रहते हैं, . 

तुझ पर बिक जाने को | 
और हत्ताहल-सा घातक भी, 

तू ही बन जाता है । 
जिसके पीकर हृदय विकल-सा, 

होकर घबराता है । 
मोहकता में तु-सा कोई, 

नहीं विश्व में पाया | 


QS 
99 
K WE 


A OA OPES 
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तपसी विश्व-विजेता ने भी, 

तुके! शीश नवाया | 
आकषण जो quid है वह, 

वणेन कौन करेगा ? 
मादकता है प्रखर न उससे, 

जग में कोन ewm? 
तत्त्वज्ञान विज्ञान आदि से, 

परे तुझे पाते हैं। 
नास्तिक तुझे देख 'विचलित-से, 

मन में हो जाते हैं। 
निष्ठुरता खिलवाड़ खेलना, 

जब तुभको भाता हे | 
तब उत्सर्ग-भाव दुनिया का, 

भय से कंप जाता है। 


--दडेबी प्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर' : 3 


यबहादुर गंगाराम पंजाब के एक 

॥ बड़े समभदार इंजीनियर थे | 
बुद्धिमान्‌ होने के अतिरिक्त उन्हें 
अपने काम में अनुभव भी बहुत 
था। सन्‌ १९०२-०३ में उनके 
प्राथैना करने पर पंजाब-सरकार 
। | ने उन्हें सामान्य मूल्य पर जिला लायलपुर में ऊँची 
| जमीन का एक टुकड़ा दिया, जिसे अन्य पू जीपति 
,॥ कभी खरीदने का नाम भी न लेते। वर्गफल में यह 
भूमि २५० हज़ार एकड़ है। नहरों के समतल के 
। | मुक़ाबले में यह ६ फुट से लेकर ९ फुट तक ऊँची 
| 2) साधारण रीति से नहर का पानी यहाँ नहीं 
7 जा सकता | इस भूमि-दान का उद्देश यह था कि 
स्टीम-पम्प के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ा कर आव- 
पाशी की जाय। यह दिलचस्प तजरुबा उत्तरी 
भारत में अपनी fee का पहला ही था। इसमें 
सफलता होगी, इसकी उस समय लोगों को बहुत 
कम आशा थी | 

लाहौर से रेल की एक शाखा शोरकोट को जाती 
है। वस इसी लाइन पर बुचियाना नाम का एक 
स्टेशन BI लाहोर से यह ५७ मील दूर है। 
बुचियाना से आगे गंगापुर २७ मील की दूरी पर 
है। गंगापुर काडे स्टेशन नहीं हे, केवल फार्म 
का नाम है| 

जमीन मिलने के कुछ ही समय के पश्चात्‌ 
fee से मशीनें मँगाई गई । जल्दी ही उन्हे 
लगाना भी आरम्भ कर दिया गया। पम्प करने- 
वाली मशीन गेंजवॉरो की माराल संज एण्ड कम्पनी 
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से ली गई। इसमें १० नॉमिनल हास पॉवर 
एक कॉनडेंसिंग एंजिन है, जिसका सिलेण्डर 
LU A 
मिनट में १५५ बार घूमता हे । बुआयलर M 
१५ नॉमिनल हास पॉवर का हे। लकड़ी ह 
सर WSR 
हर तरह की जल सकती है। एंजिन | 
होल से चलता है। शैफ्ट के साथ पुलियाँ लगी 
पेटेंट पम्पों का चलाती हैं | ये पम्प नहर के W^] US 
cc 


नीचे से उठा कर ऊपर Sars पर गिराते जाते ६ 
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संख्या १ J 
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१९०३ में काम शुरू कर दिया गया। 
व्याप दिन गर्मी ओर वर्षा के थे, पास कोई पक्की 
सडक न थी और निकट का रेलवे स्टेशन इतना दूर 
Bf वहाँ से सिफ्र बुआयलर लाने में डेढ़ हज़ार 
aaa खचे बैठा । फिर भी सब प्रवन्ध तीन महीने में 
quia हो गया, ओर उस भूमि पर जहाँ किसी को 


गद्जाराम-पेटेंट बिक कुआ | .. 
[ इस स्थान के अन्दर से पानी निकलता हे । 


* होज, जहाँ पानी जमा रहता है । दाई 

ओर ड्रिलिंग मशीन दिखाने के लिए 

wei गई है। इसके द्वारा खेतों में 
बीज बिखेरे जाते हैं ] 


सपने 
ग भी हरियाली नजर न आ सकती थी, पहली 


हैरान फसल को देखकर आस-पास क सब लारा 
गये | 
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पानी अपर गोगेरा ब्रांच! नहर से लिया गया | 

नीचे से ऊपर ८-१० फुट की Sarg पर पानी चढ़ 

के लिए एक कुआ! बनाया गया। सारा पानी इस 

कुएं में इकट्ठा होता है। यहाँ से आगे जमीन ३|| 
i 


विभिन्न भागों में पानी लें जाने के लिए छोटी छोटी | 
नहर ओर नालियाँ बनाई गई हें। पानी कितन | 


दरकार है, जमीन की vun कितनी है, इन स 
बातों को ध्यान में रखकर मशीन के द्वारा ऐस 
इन्तिजञाम किया गया कि पानी, धन और समय 
तीनों की यथासम्भव वचत हो ओर काम भी पूरा 
पूरा निकले। नालियों में पानी की इतनी 
का देखकर पहले तो नहर के महकमा ने आपत्ति 
को। परन्तु इसका रह्स्य उनका तब मालूम हुआ! 

ब उन्होंने देखा कि पानी पम्प करने के लिए एंजिन || 
साल में सिफ़ २०० दिन काम करता है ओर हिसान i 
लगाने पर यह ज्ञात हुआ कि साधारण रीति से ज 
लेने की निस्बत इस प्रकार लेने से पानी की मिक्रदार|| 
बहुत कम निकलती है। पानी से सिंचाई क़रीब 
३ इंच की गहराई तक की गई। वास्तव में 
फ़स्लें पैदा करने का गुर भी यही है कि भूमि का जल 
जितना कम हो सके, दिया जाय, परन्तु दिया जाय 
उचित समयों पर। इस dU को वतने. पर पानी 
खेतों में खड़ा नहीं रहता । फलतः काम ril 
लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने के बजाया ठीक बन॥ 
रहता है | 

इसके दो साल बाद राय गंगाराम का ज़मीन 

एक ओर टुकड़ा इसलिए दिया गया कि उस 
बिजली-द्वारा पम्प किये गये पानी का प्रयाग करके 
दिखाया जाय। इस काये के लिए पहले एंजिन को 
PRUE के एक सिरे पर एक ४ Fel फुली लगा 
गई ओर उसके साथ डयनमो जोड़ दिया गया 
इस प्रकार उत्पन्न हुई बिजली १५०० गज लस्ब | 
के तारद्वारा मोटर में ले जाई गई। मोटर 
संबंध आगे पम्प के साथ जोड़ दिया गया। Wm) 
के सामान्य व्यय. के अतिरिक्त बिजली-उत्पादन के 


च्छ 


१३२ 


पर प्रायः ३० रुपया दैनिक खच आने 
l 

इधर एक तरफ़ जब आबपाशी का सिलसिला 
था तब दूसरी तरफ़ इस भू-भाग के ठीक 
fa में नमूने का एक गाँव बनाने का भी AA 

केया जाने लगा। गाँव के लिए पहले एक खास 
तैयार किया गया। मकान खड़े करते 
 घमय घरों के लिए सफ़ाई, उचित रोशनी आदि का 
पूरा-पूरा ध्यान रक्‍खा गया। फ़ार्म पर काम करने 
प्ालों के लिए प्रथक्‌-प्रथक पंक्तियों में मकान बनाये 
` ये। मकान बनाते समय विभिन्न wi ओर 
रातों का खास खयाल रक्खा गया ताकि सामाजिक 
आवश्यकताओं फे अनुसार उनके धर्म या जाति 
दि में कोई बिन्न-वाधा न पड़े | 

एक कोने में एक आरामदेह्‌ बगला बनाया गया 
दौरे पर आया हुआ जो कोइ सरकारी अफसर 
आकर फ़ामे को देखना चाहे उसे किसी प्रकार 
कोई कष्ट न हों। दूसरे कोने पर इनडोर ऑर 
डोर डिस्पेंसरी के लिए uere मकान बनाया 


j ५-८ वहाँ के रहनेवाले लाभ उठा सकते B | डिस्पेंसरी 
साथ एक ऑपरेशन-रूम भी है | ; 
गाँव के एक दूसरी तरफ़ पत्थर के गोदाम, 
का qmi और अफ़सरों तथा प्रबन्धकत्ता 
काटर बने हैं। एक स्कूल ओर डाकखाना भी 
थ ही हैं। गाँव के केन्द्र में दो सो फुट ater 
र इतना ही लम्बा एक चोक है। इसके चारों ओर 
| बनी हैं । दूकानदार इन्हीं में रहते हैं । 
ate के बीच में एक कुआं बना है, जिसकी 
१०५ फुट है। इसमें राय गंगाराम की 
पेटेंट इटे लगी Fl लोगों का शुद्ध जल 
प्रस्तुत करने के लिए कुएँ के निकट ही दो पक्की 
किया. लगी हैं। प्रति दिन दो-दो आदमियों के 
इनके पानी से भरते हैं। नलों के द्वारा ही 
लिया जाता èl कुएँ से कोई मनुष्य 
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जल नहीं ले सकता, क्योंकि इस तरह उसके mda 
जाने का भय रहता है। यहाँ यह बता देना अनु 
चित न होगा कि गाँव के इस आयोजन तथा aR 
आदि के प्रबन्ध को सिविल तथा मेडिकल अफसरों 


“an 95 ed 


Larg से बुचियाना रेलवे स्टेशन तक जाने 
वाली ट्राली। इसके श्रागे धाड़ा gat है 
यह ma ढोती हे SS आदमी भी | 
> दूकान da पड़ती हैं। ऐसी दूकान 
केन्द्र में के कुएं के चारों ओर बनी हैं । ] 


ने बड़ा पसन्द किया है। इस सुव्यवस्था ait 
ही उन्होंने फार्म को एक हज़ार रुपया इन 
दिया है | J 
मकान बनाने के पश्चात जागीर के सभी + 
तथा सड़कों पर वृन्त लगाने का निश्चय किया ग्या, | होय 
सड़कों पर इस कारण कि आने-जाने वाल्लों को पूर |. 
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(को के लिए छाया पर्य्याप्त हो । एक वार यह तथा जलाने के लिए लकड़ी देते हैं और वर्ष भर 

आरम्भ कर देने से अब हज़ारों वक्त फल-फूल के लिए एक प्रकार से कम नहीं होने देते । 
फार्म के लिए यह एक बड़ा लकड़ी उगाने की सर्वोत्तम विधि ता यह है कि 


] 
| 
d 


5 वे at पम्प sit स्टीम एंजिन-द्वारा नहर के पानी का नीचे से ऊपर 
ले जाते हैं। नीचे से ऊपर तक ऊँचाई sda आठ फूट 
है । यह स्थान amigi से लगभग १ मील है । ] 


` 


मायः सभी कृषकों के लिए बहुत एक-दो एकड़ ज़मीन में Eu 
i मनुष्य तथा पशुओं को दो-चार बरस में ये एक बड़ा जखीरा बन जा ते t 
, काश्तकार का उपयोगो तब यहाँ से उखाड़ कर जिस वृक्ष को जहाँ चाहें लगा 
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लें । फाम में अधिकतर शीशम आर कॉकर लगाय 
गये है; यह भूमि अच्छी तरह से उगाता भा इन्ट 
दो को हे। कारण, अन्य वृक्षों को अपक्ताय द! 
खुश्की को अधिक सहन कर सकते El इनका 
लकड़ी भी उपयागी और क्रीमती होती है। सिरीस 
खुश्की को बर्दाश्त तो कर लेता है ओर उग भी जल्दी 
पड़ता है, परन्तु इसमें gra यह है. कि इसकी लकड़ी 
क्रीमती नहीं हाती । युक्लिप्टस अभी तक केवल 
खूबसूरती के लिए ही उगाया गया है, पर Ut 
कारी क्ृषि-विभाग ने बताया है कि लकड़ी की 
दृष्टि से यह बहुत ही उंपयागी वृक्ष है, इसलिए इसका 
अधिक संख्या में लगाने का प्रय्न किया जा रहा है। 
बेल, सीमल, मोहा, कचनार, अमलतास, तून, कर 

सरू, जामुन, बड़, पीपल, नीम, जुटागन, RI, 
आँवला--ये कुछ वृक्ष हें जो लाहोर के सरकारी 
बागों से लिये गये थे। इनमें से मोहा ओर नीम 
को छोड़ कर शेष सब खूब वढ़ रहे Fl इनके 
अतिरिक्त कुछ सन्दर भाड़ियाँ -तथा फूल भी लगाये 
गये। आस्ट्रेलिया और न्यूज्ञीलेंड से उपयोगी 
लकड़ी के कुछ वृक्षों के बीज भी मँगवाये गये थे । 
| कहा जाता है. कि यहाँ जलवायु इनके लिए बहुत 
लाभकारी सिद्ध Emm | 

फ़ार्म में शहतूत का एक बड़ा-सा खेत उगाया 
गया था, इस seu से कि यहाँ रेशम के कोडे 
पाले जायँ । परन्तु दुःख है कि यह स्कीम सफल 
नहीं हा सकी । वास्तव में कीड़े पालने का काम 
कोई एक मनुष्य कर भी नहीं सकता। यह तो 
घरेलू उद्योग (Cottage Industry) के रूप में ही चल 
सकता है। काश्मीर-राज्य में यह कार्य इसी ढङ्ग से 
चल रहा है। राज्य को इस उद्योग में सफलता 
भी हो रही है. 
सब्जी और भिन्न-भिन्न घासों के उगाने में दो 

बातों का खास खयाल TA जाता है। एक तो 
देशी बीजों को यहाँ के जलवायु के अनुकूल बनाना, 
शी बीजां का चुनाव | अमरीका की कई 
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प्रकार की सफ़ेद तथा पीली मकडे न 
तथा चीन की खाकी कपास जलवायु के 
बना ली गई है। आठ प्रकार के अँगरेजी 
और कनाडियन गेहुओं को भी जल-वायु के 
बनाने की कोशिशा की गई है । दो प्रकार के aen 
जई के भी उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया। 


बंगाली जूट आर रूसी अलसी क सां प्रयोग 


) Mes 


[ इन्डोर-भ्रस्पताल का एक भाग | | 

[ लेखक छुट्टी के वेश में ] 

गये, परन्तु अधिक सफलता न होने के कारणं १ 
खयाल छोड़ दिया गया ! | 
सब्जियाँ पैदा करना स्वयं कृषि की UU 
है। ` पर दु:ख है कि आज तक जमींदार € 
बड़ी लापरवाही करते रहें हें । इँग्लेंड 
कुछ देशों में हर दृष्टि से अध्ययन करने १ | 


an v ^ [S है NON 
gaat तक पहुंचा दी गई है। बड़े-बड़े 
अरे और परीक्षित वीज लंदन को जेस्ज काटर एंड 
[aei और रेडिंग की सट्रन्ज से मिल जाते है । 
as तरीकों से इन्होंने सब्जी के भिन्न-भिन्न प्रकार के 
वा को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया है। कार्टर 
के bae से फाम ने मटर, चुकंदर, लोविया, फूलगोभी 
maaan, गाजर, शलगम, . खीरा, स्टरावेरी, प्याज 
À T, मूली, स्पिनश ओर टमाटो मँगवाये 
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[ वाज जलवायु के अनुकूल बनाये जाये, 
: बीज प्रायः बहुत ही मामूली और 
होते हैं | E 3 
वीजो के 
d जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए 
à वता गया ताज बीज का प्रथम 


ईस आशय से बो दिया गया कि उस 
र वषे के लिए बीज बन जायँ । बीजों 
खराव या रोगग्रस्त EU. उनका त्याग. कर 
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सर गगारास का 
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दिया ताकि दूसरे वर्ष के लिए सिफ़ अच्छे बीज at 
रह जाय। इस प्रकार दूसरे बरस के वीजों से ही 
उपयागा फल प्राप्त हो सकता हे आर फिर यह भी 
कवल दो-चार साल के लिए। इसके पश्चात्‌ WU 
वाज खराव होना शुरू हो जाता है। इस काल में 
प्रति वष ताज़ा बीज भी बोये जाते हैं ताकि 
वे उपरिलिखित विधि के अनुसार साथ-साथ जलवायु के 
अनुकूल बनते जाये ओर इस प्रकार अच्छे बीज 


77९ 7 +++ + + + oo + a a 


[ सरकारी कृपि-कॉलेज, लायलपुर के कुछ विद्याथियां को स्टीम से काश्तकारी करके 
दिखाई जा रही है। ] 


कभी कम न होने Wal हमारा देश मुख्यतः 
शाकभोजी B, इसलिए ऋषि-विद्या के इस भाग की 
ओर हमारे कृषकों का विशेष रूप से ध्यान जाना 
चाहिए । सूखी सब्जियों के लिए भी बाज़ार में पर्याप्त. 
माँग है। sais में सूखी सब्जियाँ बेचनेवाले एक | 
फर्म का काम देखने के पश्चात्‌ फ़ार्म पर भी सूर्यः | 
द्वारा शलगम, गोभी, सिए्डी आदि सब्जियाँ 

के प्रयाग किये mt) इंग्लेंड में ये wm के 
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द्वारा gars जाती हैं, इसलिए उनके बड़ा सुभीता 
रहता है। सूर्य से सुखाने में दो gra हैया ब 
कम सूखती हैं या अधिक । इसी कारण उनम स 
अधिक भाग ख़राब हो जाता है। हाँ, यदि यह 
काम भाफ से लिया जाय तो अवश्य ही सफलता 
ओर लाभ हो | See 
सब्जियों के अतिरिक्त घास तथा क्षोवर भा 
लगाये गये, इसलिए कि ये भी जलवायु के अनुकूल 
बनाये जायँँ। काटर से ये ४ प्रकार के ATA कर 
लगाये गये थे--स्थायी घास, मिश्रित क्लोबर, सदा 
हरा रहनेवाला डेवनशायर हीवर और इटालियन 
राई घास। इनमें से राई घास की खेती में 
सफलता हुई | 

बीज के चुनाव की भी एक विशेष विधि है। 
है बड़ी सरल। उदाहरणार्थ, एक एकड़ भूमि ï 
साधारण देशी गेहूँ बो दिये। उसकी सिंचाई आदि 
का बढ़ने के समय विशेष ध्यान रक्‍खा गया | 
जब बालें निकल आई तव यह्‌ देखना काई मुश्किल 
बात नहीं कि कौन-कौन-सी वाल खराव है। खराव 
बालोंबाले पौधों के समूल उखाड़ दिया, fe 
अच्छी बालों बालों के खड़ा रहने दिया । इस एकड़ में 
से निकले हुए बीज दूसरों की बनिस्वत बहुत अच्छे 
होंगे ओर अगले A कई एकड़ जमीन में बोने के 
लिए पर्याप्त होंगे। इन कई एकड़ों में से एक एकड़ 
जमीन फिर बीज के चुनाव के लिए प्रथक्‌ कर दी, 
शेष जमीन से उपलब्ध बीज जमींदारो का बोने के 
लिए दे दिये। इसी प्रकार प्रतिवर्ष दूसरी फ़सलों के 
लिए भी फ़ार्म पर बीज का चुनाव किया जाता है । यही 
कारण है कि लायलपुर में होनेवाली क्षि-नुमाइशों 
में फार्म को कई वार इनाम दिये गये हैं । लाहोर में 
होनेवाली अंतिम औद्योगिक तथा कृषि-संबंधी नुमा- 
इश में फ़ार्म को एक रजत-पदक प्रदान किया गया था। 

कार्म पर बारह एकड़ का एक सुन्दर बागीचा भी 
लगा है। इस मतलब के लिए भूमि का सबसे 
| उत्तम भाग चुना गया है । इस वगेफल के अनेक टुकडे 


टक 3 
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कर दिये गये और हर एक एकड़ क चार ATT T 
एक भाग में एक प्रकार का ही फल लगाया गया 

Soft हवाओं से बाग़ीचे की रक्षा करना 
अधिक महत्त्व की बात है। इसलिए वार 
लगाने से qa बर्गफल के चारों ओर ऐसे zwi केस 
भाड़ लगा देना चाहिए जो जल्दी ही उग फू जाती 
फार्स के वाग़ीचे के एक तरफ़ शहतूत लगाये है। 
हैं, दो तरफ़ केले की पंक्तियाँ और चौथी al ake 
जमाआ और जामुन की एक पंक्ति । फलदार। 
पानी की गहरी wea में नहीं लगाये । 
और न वे जमीन के बहुत नीचे बोये गये | 
इस वात का भी खयाल URSI गया है कि mW 
उगें। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं होतीन 
पौधा बच्चा हो तब उसे सीधा बढ़ना सिखाया 
सकता हे। कलमें काटने तथा लगाने और 
जमाने के साधारण was भी प्रयोग में लाये गये। 
ania में पौधे लगाने के लिए एक नसरी भौ 
gigi 

फल के चुनाव के संबंध में फार्म में किये 
प्रयोगों से उपलब्ध हुए कुछ परिणाम यहाँ 
जाते हैं-- 

नींबू-परिवार तो .खूब ही बढ़ता है। 
देशी संगतरा, नागपुरी संगतरा, खट्टा नींबू, 
नींवू, अँगरेजी नीबू, कागजी नीवू ओर 
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रहनेवाली इस फ़सल का हवाओं से बचाना आग. 
है ताकि इनका वातावरण कुछ गर्म और शा 
और जमीन सदा ही नमदार हो। परन्तु १ 

आबपाशी इसके लिए हानिकर होती है। 
जमीनों की सिंचाई नहर के जल से होती & 
यह नींबू-परिवार प्रसन्न और स्वस्थ नहीं होता! | 
साल में कुछ समय तक नहरें बन्द रहती है ६ 
इस परिवार का पानी बिलकुल नहीं उपलब्ध 

और जब फिर नहरें चल पड़ती हैं. तब SEU 
श्यकता से कहीं अधिक पानी दिया जाता है। | 


gen १ ] 
7, | संगतरा को जब खट्टे नीबू से पेवन्द 
me eer आर संगातरा का जन र 
" है तव ये खूब ही फल देते 


कर दिया जाता 


EE 
रा qj जात 
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लकी आयु भी लम्बी हा जाती है mee मीठे नींबू 

साथ पेवन्द करने पर .खुशवूदार नारंगियाँ बन 
ह, परन्तु इस अवस्था में इनकी आयु घट जाती 
ya) मोकरी के साथ इनको कभी न पेवन्द करना 
बाहिए। ऐसा करने से पोधा बढ़ तो बहुत थोडे 
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भली भाँति बढ़ते हें । काराजी नीवू को तह जमाने 
के तरीक से उगाने पर उसका पौधा अच्छा बनता 
हैं ओर बीज की अपेक्षा फल जल्दी लगता है । 
बांगीचे के प्रथक-प्रथक टुकड़ों में लाकाट, अनार, 
आडू , आलूचा, आलूवुखारा, नाशपाती, शहतूत, 
अगूर, पपीता, फालसा, अंजीर, देशी सेव, केला, 
आम, बेर ऑर खजूर के भी उत्पन्न करने का प्रयत्न 


7 सर गङ्गाराम फार्म (गङ्गापुर) qw स्टीम से काश्तकारी की जा रही है, (बीच में सर 
गङ्गाराम के पुत्र Uo Wo सेवकराम एम० Uso सी० खड़े हैं । | 


यहाँ 

बू, 

र 

॥ म जाता है, परन्तु आयु aga कम हो जाती है 
फल S ` AN 

नतु री. ` ले का छिलका बहुत मोटा हो जाता है। Wat 


i ia उगी हुई गहरी जड़ोंबाली घास सदा 
‘ mee SUMI जमीन को नरम रखने के 
TUAE a Ste भी बाक़ायदा होनी चाहिए । इस 
® हित के लिए फार्म के इन टुकड़ों में कुछ 


RS Seas 

e Em भी उगा दी जाती है। 

की. ह wae नीबू, गलगल और. काराजी 
है । She ही उत्पन्न किये जाते हैं । खट्ट 


है है , मोठ T = 
| ५५३ TA और गलगल काट कर मिलाने से 


किया गया है। संगतरा, नीवू, लाकाट और आम 
की अपेक्षा नाशपाती, आलूचा और अनार गरम हवा 
dr ज्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं। अनार, पपीता, 
फालसा ओर खजूर बीज से उगते हैं; अंगूर, अंजीर, 
देशी सेव और आलूचा बीज और कतरन दोनों से। 
आडू , आलूबुखारा, नाशपाती और शहतूत “हल्ला 

ade से बढ़ते हैं। आम ओर बेर बीज से पैदा 
होते हैं; आम की पेवन्द भी लग जाती है। केले 
की छोटी शाखाये एक जगह से उखाड़ कर दूसरी. 
जगह पर लगाई जा सकती et | 
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wet पर बादाम के भी कुछ पोधे लगाये गये 
| Ei ये gerade से उगाये गये हे। फल 
| इन्होने अच्छे दिये हैं। स्वाद भी बहुत अच्छा था, 
| लेकिन रंग इतना सफ़ेद न था जितना काबुली 
बादामों का हाता है। आम की खेती के विषय में 
| पर्याप्त धन और समय नष्ट करने के. पश्चात्‌ 
| | फाम इस परिणाम पर पहुँचा है कि यह फल 
लायलपुर के जलवायु के अनुकूल नहीं बेठता | 
आम आर जामुन को छोड़ कर शेष सब Zu 
१५-१५ फुट को दूरी पर लगाये गये el इससे 
पौधे को बढ़ने और फूलने के लिए काफ़ी जमीन 
आर खूराक मिल जाती है । परन्तु यह काई विशेष 
नियम नहीं है । 
खाद की ओर फ़ार्म ने खास ध्यान दिया है । 
इस देश में fan घर का कूड़ा-ककट हा सवस 
अच्छा खाद माना गया है। परन्तु यह सभी खेता 
के लिए पूरा नहीं होता । फ़ामे पर हरी खाद्‌ बनाना 
आरंभ किया गया । वह इस तरह | सन ओर नील 
दोनों एक जगह बो दिये गये। इनके पॉधे अभी 
हरे ही थे कि ऊपर हल चला कर ये जमीन के 
अन्दर धैसा दिये गये । इस खाद की मदद से पैदा 
करने पर गेहूँ मिक़्दार में १५ से लेकर २० 
फ़ी सैकड़ा बढ़ जाता है । HW रहनेवाले जमीं- 
दारों को भी यही सादा ढङ्ग बतेने के लिए कहा गया | 
इसके अतिरिक्त एक अन्य खाद भी वनाई Ud 
एक एकड़ जमीन में अरण्डी के पोधे लगा दिये 
इनके पत्ते बहुत मोटे और घने होते हैं। इसमें से 
एक फ़सल काट लेने के पश्चात्‌ खेत में हल चला 
कर पत्ते, तने आदि सबका जमीन के अन्दर घुसेड़ 
दिया और कुछ समय उन्हें वहीं सड़ने दिया । इस 
भूमि में बाई गई फ़सल बहुत ही अच्छी निकली | 
हड्डियों की खाद भी बारा में प्रयुक्त की गई। 
इसमें सफलता भी बहुत gel वनाई यह इस 
[ प्रकार गई। पचास मन fiui लेकर वें हाथ 
" गई | 


तब इसमें से दो-दो सेर वाग के 
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ANS Yar 
at एक We काद्‌ दिया गया | इन पाधा क सामा) वीर 


स्वास्थ्य से मालूम हुआ कि इस ढंग से जा 
खूराक बाक्रायदा मिलती रहती है। हियं को क], 
का काम यदि किसी मशीन से लिया जाय तो $|, 
खाद खेती के हर एक पोधे को मिल सकती i i 
मटर, तरबूज़ और कुछ दूसरी सब्जियों के odds 
के रातभर गो-मूत्र में भिगोने के बाद बोने से संत q 
प्रद परिणाम निकलते हे. । बाने से पूव जमीन |. हे 
कई वार हल चलाने से भी अच्छी फसल पैदा शोक P 
है। जब खाद पर्याप्त न हो तब यही तरीक़ा बने a 
चाहिए। फार्म पर गेहूँ के बीज डालने से | 
जमीन में कम से कम छः-सात बार हल चलाईईगवाः 
जाता है। इँग्लेंड में कई प्रकार की बनावटी साही व 
प्रयुक्त की जाती हैं, परन्तु वे प्रायः सभी बहुत मही वे 
पड़ती हैं। नमूने के तोर पर वहाँ का एक ede त 
राइट AMAA गया । यह बड़ा उपयोगी सिद्ध छोटी गा 
इससे उपज ज्यादा हुई आर कोटाखु मर गय । [ग्या है 
पशु-पालन का कार्य भी ATA पर किया गया ae 
इस प्रयोजन के लिए एक दर्जन Tee 
घोड्या गँगाई गई । घोड़ों के लिए एक बड़ा भीय 
अस्तवल भी खड़ा किया गया । गाँव की जरूरत {सलि 
करने के लिए यह आवश्यक भी था। बादमं॥ m 
सरकार को दे दिया गया है | ओजाः 
जमींदार के लिए मवेशी पालना तो सार्पा॥व वेर 
काम है, परन्तु यदि अच्छे-अच्छे पशु पैदा किये का ध्य 
तो इससे धन भी खासा कमाया जा सकता पम्‌ 
ज़िला-बोड ने फाम को एक हिसारी बैल प्रदान Ud: 
Wr] whats में इसने बड़ी सहायता क्री । | णार 
Sais में गो-पालन का कायं व्यापारिक AMT 
से किया जाता है। वहाँ पर वह मनुष्य जा £| फ 
लिए गोएँ रखता है, सिर्फ़ बड़ी गोऐँ ही eT 
बछडे नहीं । किसी गौ का बछडा होने पर १६ 
wae दिन के बाद बेच डालता है। एक | 
मनुष्य केवल बड़ों को पालता है। लेकिन १. 
एक-एक बरस क हा जाते हे तब उन्‍हें बेच देती. | 


[ 


E ३) aen १] 


ष्य दो-दो वरस तक कें वछड़ों को ओर 
॥ तीन-तीन साल के वछड़ों को पालता È | 

ग्रह क्रम आगे चलता जाता BO इनमें से 
मनुष्य अपने कार्य में विशेषज्ञ बन जाता 
j इससे काम अच्छा होता है और पेसा भी 


Waa जाता है कि कहीं गो की एक नसल दूसरी 
ने त मिल जाय । परन्तु यहाँ भारत में इससे बिल- 
हल उल्टा होता है। वहाँ की गोएँ यहाँ पर नहीं 
wae जा सकतीं, क्योंकि वे इतनी गर्मी बदाश्त 


उस बैल ओर देश 
hints उत्पन्न हुआ एक बछड़ा फ़ाम में FET 
[mà! देखने में यह बहुत सुन्दर है। उससे दूध 
Rare गाओं के लिए कोशिश की जायगी । पटि- 
की ओर की कुछ Gu भी फार्म में हैं। 
कि हमारे घरों में घी की बड़ी जरूरत रहती है 
तो हर एक RA पर होनी चाहिए। 
मामे पर प्रयुक्त किये जानेवाले हल आदि 
गरो का कुळ उल्लेख भी शायद आवश्यक È | 
बहतर हलां ओरं SSI की ओर प्रबन्धकतो 
आन गया तब मेस्टन, केसर ओर HIATT 
फे हल कानपुर से मँगाये गये, लेकिन जब 
, फा वनाया हिन्दुस्तान-नाम का हल इस्तेमाल 
शाया गया तब पहले तीनों का त्याग कर दिया 
। इस हल ने बड़ा संतोषग्रद काम किया है। 
nA काटने के लिए वाल्टर aS का बनाया 


a आप-स-आप काम करनेवाले रेक ऑर 
| के लिए aed भी लगे हें । परन्तु मशीन 
| ` शनी भारी है कि घोड़ों की जोड़ी ही इसे 
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सबसे पहले फ़ाम पर ही प्रयुक्त किया गया ।' 
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चला सकती है। बैलां की जोड़ी तो मशीन को 
अच्छी तरह से घसीट भी नहीं पाती। ऐसी दशा 
में गेहूँ भ ख़राब हा जाता है। इसके पश्चात्‌ 
ग्लासगो की वालेज कम्पनी का “रीपर” इस्तेमाल में 
लाया गया। इसका प्रयोग पंजाब में पहले-पहल 
सरकारी कृषि-विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किया 
था। यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। बालों से 
अनाज निकालने के लिए भी फ़ामे पर एक मशीन 
ae गई। काम करनेवालों ने इसे बहुत पसन्द 
किया । लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि 
पहले एक बार गेहूँ को देशी ढंग से निकालने के 
पश्चात्‌ इस मशीन का प्रयोग किया गया था । 
इनके अतिरिक्त फ़ाम पर रिजर, कल्टवेटर, 
साईथ, हैरो, स्प्रे और वागवानी के अन्य ओज़ारों का 
प्रयाग भी किया जाता है । 
सन्‌ १९१० में रायबहादुर गंगाराम uds 
Tp] . उनके साथ उनके सुपुत्र रायबहादुर लाला 
सेवकराम बैरिस्टर& भी गये । इसी यात्रा में लाला 
सेवकराम ने ,फ्रांस, जर्मनी और मेट ब्रिटेन के कई 
कृषि-फ़ार्मों को भी देखा। उन देशों में कई स्थानों 
पर भाफ से हल चलाया जाता है। इस प्रकार हल 
चलाना उनको बहुत पसन्द आया है। क्योंकि इस 
देश में भी अब मजूर मजदूरी अधिक माँगने लगे 
हें और जमीन के कई नये टुकड़े निकल आने से 
काश्तकार कम मिलते हे, इसलिए इसमें सन्देह नहीं 
कि कुछ ही काल में भारतीयों को स्टीम से काशत 
करनी पड़ेगी । योरप के अतिरिक्त अमरीका में भी 
स्टीम, बिजली या तेल की शक्ति से हल चलाया 
जाता है। 


#इस लेख के लिखने में लेखक को इन्हीं 
से अनेक ज्ञातब्य बातें ज्ञात हुई BO तदर्थ, इनके धन्य- 
aal लेखक | AEEA 
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GETS 


[ खड़ी बाली में हिन्दी-कविता का जो अभिनव रूप विकसित हुआ हे तथा उसने लो 3 
के समक्ष जो नव जीवन का आदर्श उपस्थित किया है उसीके विश्लेषण का प्रयत्न इस लेख कहाँ 
| ` किया गया है। आशा है, कविता-परेमियों का श्रीयुत त्रिवेदीजी के इस सुन्दर लेख से बिशेष ह E 
| ह्‌ 


से मनोरञ्जन होगा । | 


weg बाबू हरिश्चन्द्र का लगाया 

हुआ वृक्ष इश्वर की कृपा से बहु- 

शाखामय होकर फलने-फूलने 

लगा है। भारतेन्डु के पहले हिन्दी- 

भाषा में केवल fuere की 

रचना होती थी, परन्तु आपने 

पुरानी परिपाटी का पालन करते हुए भी नये भावों 
की कविता की । आपने खड़ी वोली की कविता का 
इस युग में नया सूत्रपात किया। आपका दशरथ- 
विलाप कहाँ हा ऐ हमारे राम प्यारे” बहुत प्रसिद्ध 
हुआ। आपके अनेक अनुयायी हुए, जिनके द्वारा 
कविता के इतिहास में एक नये युग का आविर्भाव 
ga) परन्तु उस समय भी अनेक लोगों की यह 
धारणा थी कि खड़ी बोली में कविता हा ही नहीं 
सकती है । उनके विचार में कविता के लिए केवल 
ब्रजभाषा ही उपयुक्त थी। परन्तु श्रीधर पाठक ने 
खड़ी बाली की कविता को नाना प्रकार के साँचों में 
ढाल कर यह दिखा दिया कि सब प्रकार की कविता 
' खड़ी बोली में भी हा सकती है। पणिडत महावीर- 
| प्रसाद द्विवेदी के “सरस्वती”सम्पादनः्काल में 
' खड़ी बोली की कविता का अधिक प्रचार हुआ। 


द्विवेदीजी ने संस्कृत बृत्तों को ग्रहण किया sp 
संस्क्रतछन्दों-द्वारा खड़ी वोली को सुधारना चाह "४ 
आप अपने प्रयत्न में अधिकांश सफल हुए, फ", स 
उस समय की कविता में यह दोष आ गया f शिरत 
मधुर न हा सकी। रसिकां के कान मतिराम, ql 
और पद्माकर आदि की पीयूष-वर्षा से भरे थे, ऋ | 
उन्हें उस समय की कविता मधुर न | st 
साधारण में यह बात फैल गई कि खड़ी बोली |" 
कविता हो सकती है, पर मधुर नहीं | 

कविवर पणित ्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने | 
कर्ण-कट्ठता का सम्पू्णेतः हटा दिया । आपके ' 
प्रवास” में ब्रजमाधुरी के साथ साथ ब्रज्ञ-भाषा 
सी माधुरी भी है। आपने खड़ी बाली में महर्ष बा 
लिखकर खड़ी बोली की कविता के इतिहास में एक Wm 
युग उपस्थित कर दिया। उपाध्यायजी ने. 
प्रवास में केवल तीन या चार प्रकार के छत्री 
प्रयाग किया और उसके बाद आपका ध्यान 
की ओर आकर्षित हुआ, जिनमें भी आपने 
प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया। उपाध 
खड़ी वोली को भिन्न भिन्न रूपों से माँज T 
कविता के लिए पूणं उपयोगी बना दिया । | 
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| quere उपयुक्त चार कवि हुए, जिनके द्वारा 
if बढ़ी बोली की कविता का E अधिक हुआ 
शि दर बह कविता करने के उपयुक्त मानी जाने 
A Ñj ff 
M लोग यह।कहा करते हैं कि “हिन्दी 
की कविता जो कुछ हानी थी वह हा चुकी। अब 
| ag पुराने कवियों की बराबरी नहीं कर सकता |? 
| हारी समक में नहीं आता कि उनका यह्‌ विचार 
कहाँ तक ठीक है । खड़ी बोली की कविता को पुरानी 
रभाषा की कविता से तुलना करना उचित नहीं। 
i हम यह मानते हैं कि इस समय ब्रजभाषा की अधि- 
कांश कविता अच्छी नहीं हाती; इसका कारण यह 
हैकि ब्रजभाषा का प्रचार उठ जाने से लोगों का 
अपने भावों को उसकी aga में बद्ध करने में 
च रेक कठिनाइयाँ पड़ती हैं । परन्तु इससे यह 
| सममना चाहिए कि इस समय ऋजभाषा की 
4 कविता कोई कर ही नहीं पाता | रत्नाकरजी तथा 
TAa इस कथन के अपवाद हैं। रत्नाकरजी 
गी कविता में बिहारी, मतिराम और तोष का स्वाद 
। f है, कहीं कहीं आपकी कविता पुराने कवियों 
स कहीं अधिक अच्छी है। आपके 'गजेन्द्र-मा ल? 
पवा चीरहरण! बड़े ही उत्तम हैं। किसी भी 
aM कवि की उत्तम कविता से सरसता में 
5 नहीं । हरिओधजी का :रसकलस' ग्रन्थ 
T ue ही प्रकाशित होनेबाला है, नायिका-भेद 
न भेद के किसी भी पुराने कवि की कविता से 
ae । कहने का तात्पय्य यह है R यह्‌ 
oe LUN अमात्मकहै कि अब कवियों में पहले 
("भा हो नहीं। 
| oo समय में खड़ी बोली की कविता दो 
Irs) "दणी है। एक साधारण, दूसरी छाया- 
|= नभी तक खड़ी बोली की कविता अन्य 
PH ES थी। कवित्त ये झैं के बराः 
B त्त का प्रयाग नहीं के बरा- 


|! हआ | 


ल ने केवल aaa को खड़ी बोली - 


हम खूब तरह से जान गये, 
जैसा आनन्द का कंद किया । 
सब रूप शील गुन तेज पुंज, 
तेरे ही तन में वंद किया ॥ 
तव हुस्न प्रभा की भाँकी ले, 
फिर विधि ने यह फरफंद किया । 
चंपकदल सोनजुही नरगिस, 
चामीकर चपला चंद किया ॥ 
श्रीधर पाठक ने भी खड़ी बोली में ada | 
लिखे, परन्तु कवित्त खड़ी बाली में नहीं लिखे गये । | 
खड़ी बोली कवित्त के सांचे में न ढलने पाई । परन्तु ||| 
हषं का विषय है कि ठाकुर गोपालशरणसिंहजी ने JH 
इस ओर ध्यान दिया । आपने खड़ी बोली में कवित्तों | 
में रचना की जिनमें मधुरता तो मानों कूट कूट कर | 
भर दी गई। देखिए कितना Gace 
सुखमा उसी की अवलोक के सुधाकर में, 
रूप-सुधा पीकर चकोर न अघाते B | 
घन को घटा में नव निरख उसी की छटा, 
मंजुल. मयूर होते मादमदमाते है ॥ 
फूलों में उसी की शोभा देख के मलिन्द-द्न्द्‌ 
फूले न समाते “गुन गुन? गुन गाते हे । 
दीपमान दीपक में देख वही छबि बाँकी, | 
प्रेम से प्रफुल्लित पतंग जल जाते हैं ॥ 
अथवा एक दूसरा कवि कहता है-- 
कैसा शुचि सुन्दर है मेरा यह प्रेम-पंथ, 
वे रहें निष्ठुर हम तन-मन वार oq 
जीवन में जलावें वे ताप से विरह की ही, | 
चाहें पदपद्यद्वारा दूर ही Sm दें॥ 2 
केवल “अजेय? मन एक लालसा है यह्‌, | 
नीची दृष्टि से वे हमें प्रेम से निहार दें। | 
मैं एक बार कहूँ उन्हें मेरी प्राण तुम हा, | 
तो एक बार वे भी हमें प्यारे पुकार ET 
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इनसे यह प्रमाणित होता है कि खड़ी बोली लुप्त हा जान का डर m ET NS SI WW 
कानों के हाथ में पडते पड़ते अब मँज चुकी है शक्ति है जा महुष्य क 'लिए स्ट स आलम्ब 
डोर वह सभी प्रचलित छन्दो में प्रयाग करने के विषय चुनती है ऑर सदा इसका अचरन्‌ छि 
| उपयुक्त है | करती है कि मनुष्य को दृष्टि प्रकृति से फिरने 
TU ह वात ध्यान देने योम्य है कि खड़ी बोली म॑ पावे। सृष्टि का मनुष्य के साथ WIS 

किन बाहरी शब्दों का समावेश हाना उचित है । खड़ी कविता ही कराती EOD खडा चाला का कविता झु 
बाली की कविता में “सात ससुन्दर पार के भी शब्द ढंग पर जमी el अब वह प्रकृति का सूक्ष्म ; 
आते हैं और उत्तकु हिमालय के उस पार के भी निरीक्षण कर नाना प्रकार के भावों 3j 
शब्दों का गव के साथ प्रयोग किया जाता & | Wg विभावा का लाकर हृदय में भर दता ह । पुण 
| यदि कहीं त्रज-्भाषा का एक भी शब्द आ जाता है कवियों ने प्रकृति को या तो नायक-नाकि 
| तो 'सच्चे समालाचक बिगड़ जाते हैं। मेरे कहने की उद्दीपन-सामग्री को दृष्टि से देखा अथवा प्र! 
space यह नहीं कि खड़ी बोली की कविता में के वणन में वे उपदेशक बन गये। गोस्वामीर 
' ब्रज-भापा के शब्दों की भरमार हो, परन्तु जिस प्रकार भी हमारा लगाव प्रकृति के साथ न करा स्ने 
| lv: तथा अँगरेजी के शब्द प्रयाग किये जाते हैं उसी “दामिनि दमक रही घन माही” में उन्हे qui अह 
` प्रकार यदि व्रज-भाषा के शब्दों का उचित प्रयाग हो फलता मिली, क्योंकि वे पूरे उपदेशक हो गो 
' ता कोई हानि नहीं । हम न जाने क्‍यों अपनी वस्तु देखिए परिडत रामचन्द्रजी p क़ ANAT i 
क्ला त्याग विदेशी चीज़ अपना रहे E ब्रजभाषा के प्रकृति का खड़ी बोली में केसा सुन्दर 
' इन शब्दों जैसे-नेक, विलाकि निरमाही, चहु करते हे । 

दिशि......... आदि का यदि प्रयोग खड़ी बोली में हा टग के प्रति रूप सरोज हमारे, 

ते क्‍या हानि होंगी; त्रजभाषा तो उसी की सन्तान है उन्हें जग ज्योति जगाती जहाँ | 
| जिसकी हिन्दी भी पुत्री है । परन्तु समालोचकों से जल बीच कदंब-करंवित कूल से, 
कोन कहे? आशा है, विद्वान लाग इस विषय दूर छटा छह्राती जहाँ ॥ 
पर ध्यान देंगे ओर खड़ी बाली की कविता का कुछ घन अंजन वण खडे तृण जाल की, 
स्वतंत्रता देंगे | ws पड़ी दरसाती जहाँ। 


अब हमें यह देखना है कि खड़ी बोली की aa - बिखरे बक के.निखरे सित पंख, सम 

भान समय की कविता अपने आदश पर कहाँ तक बिलाक बकी बिक जाती जहाँ ॥ 
खिर BI मुसलमानी राज्य में विलासःप्रियता के x x xL. 
| कारण कविता अपने आदर्शं d गिर चुकी थी। दल राशि उठी खरे आतप में ज्ञा... 
- वह केवल विलासप्रिय मनुष्यां के मन वहलाने की हिल चंचल चोंध मचाती जहॉ | s 
| सामग्री हो चुकी थी। उसमें हमें कोई लाकहित उठ एक हरे XU में हलकी | इ 
। का आभास नहीं मिलता था। परन्तु वतमान युग : गहरी लहरी पड़ जाती जहाँ ॥ उपका 
| में खड़ी बोली ने उच्च आदर्श को ग्रहण कर लिया कल ag रता नभ में प्रतिबिंबित | ii 
| है। मनुष्यः का सृष्टि के साथ सम्बन्ध रहना नितान्त खंजन के मन भाती जहाँ। dll 
वश्यक है । यदि मलुष्य का सृष्टि के साथ कविता वह हाथ उठाये हुए, ग. 


टूट जाय तो उस मलुष्य की मनुष्यता के . ` चलिए कविवृन्द बुलाती वहाँ | 
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ऐसी खड़ी बोली की कविता ने मानव-जीवन का 
| बढ़ा उपकार किया | 

श्रगाररस की भी कविता खड़ी बोली में सुन्दर 
| होने लगी है । खड़ी बोली में शुद्ध तथा सच्चे प्रेम का 
मञ्ज अपूर्व वर्णन हुआ है, जिसमें त्याग ओर पवित्रता की 
ay तुगंधि है न कि विलासिता ऑर अश्लीलता की वू । 


समित्रानन्दन जी लिखते हे-- 


अनुपम इस सुन्दर छबि से, 
में आज सजा & निज मन | 
अपलक अपार चितवन पर, 
अपश कर दूँ निज यौवन ॥ 
तुम मुझे भुला दो मन से 
में इसे भूल जाऊँगा | 
पर वंचित मुझे न करना, 
अपनी सेवा से पावन | 


अथवा--एक दूसरे कवि की एक नैराश्यमय प्रेम 
की कविता देखिए 
प्रमभरी बातें और आनन्द की घाते सब, 
झूठी रच डालीं या प्रमोद का बहाना था | 
E सत्य निश्चल अनन्त है “अजेय? सुनो, 
एसा पाठ मुझका असत्य क्या पढ़ाना था ॥ 
GAN मुसकान या कटाक्षां में सत्यता थी 
अथवा झूठ तीरों का केवल निशाना था | 
समक में न आता यह तुमने परीक्षा ली, 
या मुझे कलपाने में तुम्हें कल पाना था ॥ 


4 कवितायें कितनो सुन्दर हैं आप स्वयं विचार 
सकते हैं । कहने का- तात्पर्य यह है कि खड़ी बोली 
१ एन्द्र ओर सरस कविता होने लगी है । 


खड़ी बोली की कविता इस समय देश का बड़ा 
कर रही है। जो काम तुलसी की रामायण 
जो काय्यं भूषण की कविता ने किया, वहीं 
In m समय खड़ी बाली कर रही है। विद्वानों 
। | कथन हे कि “जाने दो इससे हमसे क्या 


मतलव, चला अपना काम देखा” यह एक Wahl | 


रोग है, जिससे अधिकांश मनुष्य ग्रसित रहते हैं। || 


कविता इस रोग की दवा है और खड़ी बोली की || 


कविता इसका सजीव उदाहरण है। भारतदुदेशा $| 
के कवियों ने ऐसे सुन्दर चित्र खींचे कि जनता || 


विहृल हो उठी और उसे अपनी खोई हुई विभूति || 


पान को प्रवल लालसा उत्पन्न हुई। बाबू मेथिली- $| 
शरण, नाथूराम शांकर आदि ने इस क्षेत्र में बड़ा ||| 


काम किया | इस सबका मतलब यह है कि अभी | 
खड़ी बोलो की कविता अपने उच्च आदश पर ही | 
स्थिर है | | 
इस समय खड़ी बाली का aag दोष प्रायः | 
मिट गया है, परन्तु धीरे धीरे इस मिठास में कड़आ- | 


~ | 


पन आने लगा है। लोग कोमलकान्तपदावली के || 
फेर में पड़कर एक दूसरे पथ पर चले गये, ||| 
जिसका नाम उन्होंने छायावाद्‌ रख लिया । रहस्यः In 


[द तो हिन्दी-कविता में कबीर और जायसी की | 
कविताओं में मिलता है । परन्तु यह छायावाद कहाँ | 
से आया, इसका पता नहीं | 
कविता में शब्द-विन्यास तो वड़ा ही सुन्दर रहता है, | 
परन्तु भावों में इतनी सूक्ष्म कल्पना है कि मनुष्य | 
की बुद्धि वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती । 


कविता पढ़ जाने के वाद्‌ वह फुटकर पद्यो का संग्रह | 
जान पड़ती है। इन छायावादी कवियों का यह | 
कथन है कि उनकी कविता अनन्त से सम्बन्ध रखती 
है। कविता का सम्वन्ध केबल विश्‍वगोचर जगत्‌ | 
से है) कविता आनन्द्प्रदायिनी है। और ब्रह्म | 
स्वयं आनन्दमय है, अतः कविता का सम्बन्ध ब्रह्म | 
का व्यक्त सत्ता से है, अव्यक्त सत्ता से नहीं। परन्तु 
छायावादी कवि अपनी कविता को शायद ब्रह्म 

अव्यक्त सत्ता से सिलाते हैं और यही कारण है 

वह मनुष्य की बुद्धि के बाहर हो जाती है। यह 


प्रणाली अँगरेजी से बॅगला में आई और बँगला से 
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इस छायावाद की ||| 


इस छाया- ||| 
वाद की कविता में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके ||| 
भावों और विचारों में साम्य नहीं tear) सारी M 


ee 
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| | फिर हिन्दी में प्रवेश कर गई। परन्तु अब तो अँग- 
+ asi से saat ज्यों की त्यों छाया ली जाती है। इस 
| है 
| | छायावाद से जनता कितनी घबरा गई है, यह प्रकट 
' हे। इसी कारण कुछ लोग जयशंकरप्रसादजी तथा 
` ! सुभित्रानन्दन पन्त का भी छायावादी कवि मान लेते 
| a यद्यपि इनकी कविता में उतना छायावाद नहीं | 
आज-कल छायावाद की ओर अधिक कवि 
| भुक पड़े हैं। उनके भावों तथा उनकी भाषा में 
| भी छायावाद होने लगा है। यह अनथ यदि रोका 
। जाय तो उत्तम होगा। एक नमूना देखिए ; श्री 
' | महादेवी वर्माजी “स्वप्न” पर कविता लिखती हैं-- 
इन हीरक से तारों को, 
कर चूर बनाया प्याला । 
पीड़ा का सार पिलाकर, 
प्राणों का आसव डाला ॥ 
x x x 
बेसुध से प्राण हुए थे, 
छूकर उन भनकारों का । 
उड़ते थे अकुलाते थे, 
चुम्बन करते तारों का ॥ 
| “हीरों के समान तारों का चूर कर उनका प्याला 
| बनाया और उसमें अपनी पीड़ा तथा प्राण पीये गये? 
' ज्ञात नहीं है कि इन तारों का प्याला क्यों वना ? 
be परन्तु दूसरे पद में प्राण उड़ उड़ कर तारों को चूमते 
L| Eq पहले तारे चूर चूर हा गये, अब वे चूमे जाते 
| ÈL भावसाम्य का कहीं पता नहीं, हाँ, शब्द अवश्य 
सुन्दर रखे गये | इस कविता को पढ़ जाने पर 
“स्वप्न? का कुछ भी पता न चला । यदि इसका नामं 
स्वप्न? के स्थान पर “उड़ान? रख दिया जाता तो 
अच्छा हाता । एक दूसरे स्थान पर आप लिखती हैं-- 
“किल मिल तारों की पलकों में, 
स्वप्निल मुसकानों को ढाल | 
मधुर वेदनाओं से भर के, 
मेघों का छायामय थाल” 


DEDEDE ISS +* पि din din m im d | Hy, 


[ भाग रे 


तारों की पलकों में स्वम्रिल मुसकान ढाल ३ 
गई, इसका क्या अर्थ होगा तथा aa का gn 
मय थाल क्या होगा; शायद देवीजी ही बता सङगे 
यदि मेघ होंगे तो उसमें वेदनायें भरी जाने पर M 
पड़ेंगी, इसका पता नहीं ! i 

इसी प्रकार असंख्य छायावादी उदाहरण 
हे, जिनमें न भाव है न हृदयग्राहकता, केवल भे 
कोमल शब्दों की उड़ान है। यदि यह वन्द न हु 
तो कुछ समय वाद अँगरेज लोग यह कहेंगे | 
“आपकी खड़ी बोली की कविता हमारी कविता $ 
कारी नक्कल है। आप तो जंगली थे । हमने आए 
कविता करना सिखाया ।” वे कुछ शब्द ऐसे wu] 
रण के लिए प्रस्तुत करेंगे जिनका छायावादी ककि 
ने ज्यों के त्यां ले लिया है, FA— Drowsy स्वा 
Golden wing अरुण पंख, Prosaic life ग 
जीवन? | 

अन्त में हम यह कह ded हैं कि ou 
बाली की कविता का इतिहास बड़ा ही मनोरंजक 
चुका है तथा इसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है 
परन्तु यह हमारा कतव्य है कि हम उसे उच्च ख 
तथा ध्येय से गिरने TE] खड़ी बाली की कि 
से भारत को बड़ी आशा है। ऐसा न हा कि कर्षि 
इसी प्रकार के अनेक वादों में पड़ कर जनसाधा[ 
की दृष्टि से गिर जाय। कविता में रहस्यवाद १ 
नहीं, We छायावाद अवश्य कुछ अंशों में १ 
है, जिसमें लेखक तथा पाठक दोनों का समय 
में नष्ट होता है। छायावाद में एक गुण यह अरव 
हाता है कि उसमें कोमल शब्दों की उड़ान में पर 


आवरण अच्छा नहीं। हमें qui आशा है| 
सच्ची कविता का प्रवाह कोई भी वाद! नहीं 
सकता | Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> 


od -— 
= 
2: ie 
bw x i 
Nee d - 
E. > 
4 nist i 
; E ^ b 
di सह. 
"d Ss 
2 
~ <s 
í * 
j ` 
M MÀ 
£ , E A 
y “टा TA ; "४. 
^e ` > >> E 
à pod. —, ५ कप Pd 
5 > `, ^ 
2 - - 
^ a EE is 
ut ~ ee A 
x ; ent 
fia 
र -— pi 
7 ~ 
Vs ^ # ¢ 
7. 3 
ce wenn — — 
L m. ^ alfo ४६9० 
E tei 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Gangotri 


«3, 
kog, 
= 
© 
I: 
E 
MS 
S0 
9. 
E 
O. 
u 


LES A M क KO 
कलि ! तुमने ही तो ogi ay, 
| जीवन की वह अन्तिम तान | 
“ आज आज भर प्रेम मत्त ही, 
- फिर तुम कहाँ, कहाँ अभिपान ? 
/ कॉल-समुद्र अनादि गूं जता, 
है कितना गंभीर विषाद ? 
मृत्यु करालिनि zer मग्न है 
कहाँ रहेगी तेरी याद १! 
कण कण में जीवन के तुमने, 
भर दी उसी प्रणय की चाह | 
समका उसी समय यावन में, 
कितनी है वेदना अथाह |! 
मधुर पात हो जीवन पथ की, 
कामिनि खड़ी पात्र लेकर । 


एम छलक छलक प्याला का खाली, 
किये चलो हे रसिक प्रवर ॥ 


उमर AJA . 


Ts —— 


किन्तु कहाँ तक सुरा, कहाँ तक, 
कामिनि की मादक ERIS ? 
प्राणों की यह बाज़ी कब तक, 
यह अधरों का दान-प्रदान ? 
कलियों का सोन्दर्य, उषा का 
चिर-नवीन हसता सा रूप | 
कवि ! क्या उससे भी सुन्दर है, 
नारी का यह नश्वर रूप ? 
गगनचुम्बि पर्वतमाला की, 
मिल-मिल छवि का चंचल जाल | 


क्या उससे भी अधिक सत्य है, 
(र e 
माया-निमित चंचल बाल ? 


इसकी सीमा साफ दीखती, | || 
हे वह भावो के इस पार। | 
किन्तु आत्मा को जाना है, _ 
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प्रथम खंड 


प्रथम परिच्छेद 


[25२६ में लदाख से लौटते हुए दलाई 
लामा के शासित डरी-खोसम प्रदेश 
में कुछ दिनों तक रहा था, किन्तु उस 
समय ओर कारणों से अधिक समय 
तक तिब्बत में न रह सका। १९२७- 
| | | २८ के सिंहल-प्रवास में तिब्बत जाने की आवश्य- 
| | कता मुझे मालूम gel यह आवश्यकता GT 
| | तीय दाशीनिकों के ग्रन्थों के आनुबादों तथा भारतीय 
' || बोद्ध-धर्म की ऐतिहासिक सामग्री के संग्रह के कारण 
| मालूम हुई थी |: मैने निश्‍चय कर लिया कि पाली 
| के बौद्ध-म्न्थों का अध्ययन समाप्त कर तिब्बत अवश्य 
जाऊँगा | प 
१९२८ में मेरा कार्य समाप्त हो गया और पहली 
दिसम्बर की रात के मेल से में सिंहल से अपनी 
यात्रा के लिए रवाना हुआ | इसके कहने की आवश्य- 
| कता नहीं, कि तिव्वत में जाने का रास्ता और उपाय 
| | पहले ही से मैंने सोच wer था। मैं यह अच्छी 
| तरह जानता था कि भारत-सरकार मेरा ब्रिटिश 
सीमा पार करना असम्भव कर देगी । कलिम्पोडः 
से सीधा: ल्हासा का मारो तो मेरे लिए बहुत 
खतरनाक था, क्योंकि उधर अँगरेज भ्यांची 
तक अपनी निगाह रखते है। सरकार की पिछली 
| क्रपाओं को स्मरण कर में यह भी जानता था कि 
आज्ञापत्र के लिए कुछ भी लिखना फ़िजूल ही होगा, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 
जज ZS c EJ CA ) 


ह 2 ER SS 


में ल्हासा केसे पहुँचा ? 
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अतएव तिब्बत जाने के लिए अँगरेजी अधिका कि 
M UN NA X 
को धोखा देकर जाने का निश्चय किया। इसके | माग 

qa 


राहुल सांकृत्यायन 
uu [ अपने बौद्ध भिक्षु के वेष में ] 
लाल का रास्ता पसन्द दयात ६३ 
चुसना,आसान नहीं है। वहाँ के लोग मो 75 


n सन्देह की दृष्टि से देखते लि | और 
॥ प्रजा के बहुत saat) लोगों की 
हालत भाटिया ( तिब्बती ) लागों की èl इस 
मैं तीन गवनेमेंटों को धोखा देने में सफल होकर 
ही अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता था। अस्तु । 
यात्रा के सम्वन्ध में जानने के लिए श्रीयुत कावा- 
ची, तथा मदाम्‌ नील आदि की यात्रा-पुस्तकें पहले मैने 
| पढ़ी थीं। उनके पढ़ने से यह मुझे मालूम हा गया 
| कि उनसे भाटिया लोगों के स्वभाव-वर्ताव के सिवा 
| माग-सम्वन्ध में कोई सहायता मुके न मिलेगी | अन्त 
| में भारतीय सरकार के सर्वे पुस्तक से थोड़ी भाटिया 
load थी। नक्कशों से काठमांडू (नेपाल) से 
| निन्त के जानेवाले रास्तों को मैंने लिख डाला | 
| aep तथा वैसी दूसरी सन्देह की चीज़ों को पास 
| नहीं रखना चाहता था । सिंहल में ही मैंने ब्रिटिश 
| सीमा पार कर नैपाल में घुसने का शिवरात्रि का 
| समय उपयुक्त समझा था। में १९२३ में स्वय इसी 
समय गया था, और चुपके से डेढ़ मास नेपाल में 
रहा भी था । Ws देखा, अभी शिवरात्रि के तीन मास 
Wiel इसलिए इस समय को ओर किसी काम में 
| लगाने का विचार किया । इसके लिए मैंने पश्चिमी 
तथा उत्तरी भारत के सभी बोद्ध ऐतिहासिक और 
| धाम्मिक स्थानों को देखना निश्चित किया | 
\ || „ कोलम्बो से चलकर सवेरे हमारी ट्र न तलेमन्नार 
॥ ॥ ची | यहाँ स्टीमर है। भारत और सिंहल के बीच 
ALI tl समुद्र स्टीसर के लिए सिफ़ दो घंटे का रास्ता है। 
| असमं भी fan चंद्‌ मिनट ही ऐसे हे जिनमें कोई तट 
ग दिखाई देता हो । सिंहल से आनेवाली सभी चीजों 
| | = कस्टम अधिकारियों-द्वारा धनुष्कोडी में हाती 
a" भाय: पाँच मन पुस्तके--जिनका अधिकांश 
आर उनको अट्टकथायें थीं, जमा की थीं | 
सोने और फिर अच्छी तरह न बन्द करने में 
पुस्तकों 
| शे जाने के लिए उन्हें साथ रक्खा था | 
सना ह में पुस्तकें दिखाकर मैंने उन्हें पटना 
Tl फिर वहाँ से रामेश्‍वर, मदुरा, 


———— —€ 
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के खराब होने के डर से FA अपने सामने. 


श्रीरंगम्‌, पूना देखते हुए कार्ला पहुँचा। कार्ला की || 
पहाड़ी म कटा गुफाय स्टेशन मलवाड़ी (G. I. P. R 
से प्रायः ढाई मील हैं। बराबर मोटर की सड़क है । || 
सजीव चट्टानें काट कर ये गुफायें बनाई गई हैं। ||| 


राहुल सांकृत्यायन 
[ अरब के वेष में | 

चैत्यशाला विशाल और सुन्दर है, जिसके अन्त के 

छोर पर पत्थर काट कर एक बड़ा स्तूप बनाया गया 

है। शाला के विशाल स्तम्भों पर कहीं कहीं पर 

बनवानेवालों के नाम भी खुदे है । शाला के बराल || 

में fags के रहने की छोटी-छोटी कोठरियाँ 8 


i i 
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A [काली का गुहासन्दिर ] 
कार्ला से नासिक पहुंचा । नासिक के आस. à | 
a Qs X - सड़क B, माटर ओर ट्म DS 2 
3 T टम सुलभ SE. 
. बुत सी लेबायें (गुहायें) EQ संब म.भा सुर gx 


यह कालीं जितना चढ़ना नहीं पड़ता, वाइ प 
SE 


का मुझे अवसर नहीं था। में १२ कितनी ही महायान देवी-देवताओं की 
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Ta चैत्यशाला के छोर में विशाल बुद्धप्रतिमा शकराजकुमार उपवदात और उसकी कुटुस्विनी के 
है। एक चैत्यशाला क 


चैत्य को खादकर ब्राह्मणदेव भी लेख È | 
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: वक्त, आरङ्ाबाद-स्टेशन पर उतरा, उस समय एक 
विचित्र अनुभव हुआ। प्लेटफ़ामे के बाहर निकलते 
ही पुलिस के सामने हाज़िर हाना पड़ा। नाम बत- 
| लाने में तो मुझे कोई उ.प्र न था। 
| सानजनक स्वर में पुलिस के सिपाही ने वाप आदि 
| का नाम पूछा तव Heb इनकार कर दिया। फिर क्या 
r था, वहाँ से मुझे थाने में, फिर तहसीलदार के पास 
| तक घसीट कर हैरान किया। इससे कहीं अच्छ 
होता, यदि हैदरावाद की नवावी ने बाहर से आनेवालों 
' के लिए पासपोट का नियम वना दिया हाता । खेर ! 
हसीलदार साहब भलेमानस निकले । उन्होंने 
| मद्रास के गवर्नर के आज के एल्लोरा-दशन का बहाना 
| बताकर मुभे छुट्टी दी। दूसरे दिन मोटर वस पर 
| चढ़कर प्रायः ९ वजे एल्लोरा (विरूल) पहुंचा। उसी 
| J बस पर एक ओर अमेरिकन भी एल्लोरा देखने आये 
- Spp सड़क से गुफा जाते वक्त, पता लगा कि 
' | वे भी मेरी ही तरह मस्त मोला हैं। सूथर महाशय 
set वेस्लेयन विश्वविद्यालय? (अमेरिका) के 
धमग्रचार-विभाग के अध्यक्ष BO वे अमेरिका से 
अकोरवाट ( कम्बोज, इण्डोचाइना ) आदि की 
भारतीय भव्य प्राचीन विभूतियों को देखते हुए भारत 
| आ पहुंचे थे। उन्हाने बहुत सहानुभूति-पूण मानव- 
| हृदय पाया EI एल्लौरा में कोई डाक बँगला नहीं 
है आर न कोई दूकान | गुहा के पास ही पुलिस-चौकी 
£ | सिपाही मुसलमान हैं और बहुत अच्छे लोग 
4 कह भर देने से यात्री की अपनी शक्ति भर 
| | सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 
प्रथम हमने केलाश-मन्दिर से ही देखना आरम्भ 


कमरे, हाथी, वाहन, नाना मूर्ति, चित्र आदि महा- 
पवंतगात्र का पत्थर काट काटकर उसमें निकाले गये 
&| यह सब देख कर मेरे मित्र ने कहा--इसके. 
| सामने PI वाट की गिनती नहीं की जा सकती | 
यह अतीत भारत की सम्पत्ति, दृढ़ मनोबल, हस्त- 
सभी का सजीव स्वरूप B | 
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कैलाश समाप्त कर कैलाश के ही चश्मे पर | 
दोनों ने अपने मेहरवान सिपाही की दी हुई रो 
से नाश्ता किया | इसके बाद बोड-गुहाओं के 
वाले छोर से देखना आरम्भ किया। कैला 
बाई ओर के छोर से १२ गुहायें वोद्ध-गुहायें हे 
हिन्दुओं की गुहायें हैं, जिनके बीच में कैलाश 
अन्त में चार जैनियों को गुहाये हे. । वस्तुतः इनको ग 
न कह कर पहाड़ में उत्कोण किये हुए महल समझ 
चाहिए। कल मद्रास के गवनेर के आने से ग 
खूब Wale हो गई थी, इसलिए हमें चमगीदड़ों 
बदबू ओर fist के खोतों से टकराना न पड़ा। 
सूर्यास्त हा गया था। उस वक्त, हम अन्तिम कै 
गुहा को समाप्त कर पाये थे। लोटते वक्त ह 
दिमाग में कभी पहाड़ को काट कर अपनी o 
ओर कीतिं को अटल करनेवाले उन सैर 
मनुष्यों की पीढ़ियों का खयाल आरहा था। हि 
वौद्ध और जैन धर्म की विशाल कला, कृति त 
हृदयों को इस प्रकार एक पंक्ति, एक स्थान 
शताब्दियों अनुपम सहिष्णुता दिखाते हुए फू 
फलते देखना क्या आश्चय-युक्त बात नहीं थी | 
१४ दिसम्बर को हम दोनों ने | पुलिस i 
चोंको में विश्राम किया । बस्ती कुछ दूर दूर 
यदि ये भलेमानस सिपाही न हों तो यात्रियों 
यहाँ रहने में बहुत तकलीफ़ हो सकती है। उ 
हमारे लिए दो चारपाइयाँ दे दीं आर शाम को 
गर्म रोटियाँ भी । wem महाशय भाग्यवान्‌ थे, 
गर्म चाय भी मिल गई | 
१५ दिसम्बर को हमने वहाँ से दौलताबाद 
ओर पैदल प्रयाण किया । रास्ते में (खुल्दाबाद! 
हठधर्मी सम्राट्‌ औरंगजेब की समाधि भी ६ 
जिसके सामने पीर जैनुहीन की समाधि है 
गिरि ( दौलताबाद ) का दूर तक फैला हुआ SS 
ध्वंस, बीच में खड़ी अकेली पहाड़ी पर अनेक , 
चरा, दरवाजा, . भूल-भलड्यों, पानी क % | 
मंदिरध्वंसों, मीनारों, तहखानों से युक्त विकट | 
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पर n EN NM iN पेदा M 8 TEN 
रोहे! qa भी agere चित्त में आश्चर्य पैदा किये बिना होने लगता है । . भला इनके स्वामी कैसे पराजित हा । 
के हि adizeat | पानी का आराम तो पहाड़ी को चोटी सकते थे ? लेकिन पराजित होना सत्य है। . | 
=) i E 

hm 


IL 


7 2] 
2 


ay E] E 
á == 
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l a [ एछौरा का केलाश-मन्दिर | * 
à Rer (— तीसरे प गो P 
AT तक है। इन्हीं देवगिरिदासियों की ही. तीसरे पहर हम लोग ओरङ्गाबाद आये। सूथर 


3 a / हैँ pais ~ Nanay ST इन्तिज B 
= श्रद्धा की सजीव: a हैं उक्त कैलाश महाशय ने पहले ही से डाक-बँंगले में इन्तिजाम कर हा 
"ए एके पास की शुहाये। a^ NL ॥ दिल. बायी . लिया था, इसलिए मेरे लिए भी आसानी हुई। दूसरे ही ॥ | 
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des zd A x ® ü ^ ^ बसों M e ठेक > 
| दिन हमें अजन्ता के लिए चल देना था, इसलिए में भी ने वसा का ठका द 


5 है इस | 
a सामान परिचित gee के यहाँ से उठा लाया। मनमांनी कर सकता Pu मनमानी 


[atu का इदा न्दर 
द्वितीय परिच्छेद यात्री को पैसा अधिक 


ने में आया था कि सवेरे ही फर्दापुर को बस पड़ता है। | D 
mag नो वजे चली । निजाम सरकार फर्दापुर के v^ फैले 
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SESS SIGE +++ 


weal है, जिससे एक : 


क देना और | E 
तरह हम लोग एक ८ 
पर पहुंचे। -ग्रवनेर ` 


r 


रुहां 


„पे थे । निजाम-सरकार के अफ़सर लोग खेमे 
P वधवा रहे थे । भोजन के वाद हम अजन्ता 
sai चले | डाक-बैंगले से यह प्राय: तीन मील है। 
AG ` g ^ a 
त दिनों से अजन्ता के दशेन की साध थो। आज 
बहुत ^ Bis (PSC, ९ 
पूर हुई । यहाँ भी गवनर के लिए खास कर सफ़ाई 

os ~ as ^ ^ 
हे थी। हमने घूस घूम कर नाना समयों की वनी 
नाना गुहाये , सुन्दर चित्र, प्रतिमायें, शालाये, स्थान 
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हैं जो एक उठती हुई जाति केलिए होने चाहिए । और ||| 
यह भी निस्सन्देह है कि बाधाओं के होते हुए भी ये ||| 
विचार आगे बढ़ने से रोके नहीं जा सकते। वैमनस्य || 
हमारी बड़ी भारी निर्वलता है। जातीयता और / 

wet एक चीज नहीं है और न वह एक दूसरे से || 
बदलने लायक़ चीज हैं। दोनों का एक दूसरे पर |||| 
असर पड़ता है और वह अनुचित भी नहीं है। तो ||| 


[ दौलताबाद का दुग ] 


" एकान्ता, जल की समीपता, हरियाली से ढेंके 
डों की सुन्दरता को अतृप्त हो देखा । अभी पूरी 
= रा भौ न पाये थे कि “बन्द होने का समय 

रदा €” कहा जाने लगा । किसी प्रकार अन्तिम 
को भी जल्दी जल्दी समाप्त किया । 


रास्ते N 


थ 


थ वतमान भारत की भी कुछ चर्चा छेड़ 


उन्होने बतंमान भारत के विचार डी और जातीय 
a भी बात कही। मैने FE तो वही 
" 20 $ : 


| _ पसे 4 लोटते वक्त सूथर महाशय ने इन कृतियो की 
RÈI कसा 
^N 


दी 


atl मैंने कहा-अब छुआछूत पहले 


भी जब कोई मजहब जाति के अतीत से आते हुए प्रवाह 
का--उसकी संस्कृति .का--हटाकर स्वयं स्थान ले 
चाहता है तब यह उसकी बड़ी जबदंसत धृष्टता है और 
यह अस्वाभाविक भी है | हिन्दुस्तान में इस्लाम ने 
गलती की और कितने ही इसाई भी कर रहे 
महाशय ने कहा--इसे हम लोग हर्गिज नही पसन 

सी कः 
है? जो है वह भी कितने दिनों की से ii 
क्या. हिन्दुस्तानी नाम, हिन्दुस्तानी वेष, 
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संस्कृति और हिन्दुस्तानी भाषा को रखते हुए कोई की वाँट ! में यह मानता हूँ कि अधिकांश छ| रह 


OA a 


[ अजन्ता का बौद्ध गुहा-मन्दिर ] 


Fe 
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~ दामे अपनी इस यात्रा में भारत में अपने मिशन- समय दूर नहीं है, जव ये गलतियाँ दुरुस्त कर दी 
gat से मिलते वक्त, इसका अवश्य चर्चा करूगा। जायँगी । भारत का भविष्य उज्ज्वल है | 


साची-स्तूप के पूव-द्वार के स्तम्भ SN 
t gom ) [ः : Pri 


चाहते इसी तरह यदि भारतीय मुसलमान 
“ पा कभी यह फूट न होती । लेकिन 


— 
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[ प्रयाग-विश्वविद्यालय के aime के अध्यापक श्रीयुत जी” डी० कबि ल एम० एः 
ने अपने इस लेख में वर्तमान युग की बढ़ती हुई संसार-व्यापी दरिद्रता की विशद रूप से आहे| 
चना की है। आपके मतानुसार मशीनों की सहायता से संसार की उपज इतनी अधिक के "` 
| गई हे कि भिन्न-भिन्न देशों में जितनी चीज़ें तैयार की जाती हैं उन सबकी खपत नहीं हो पात 
| | साथ ही साने की उपज में कमी होने और समान-रूप से समस्त देशों में उसका बॅटवारा "९३ 
i होने के कारण सिक्कों की कमी हो रही है, इसके कारण भी चीज़ों को बिक्री पर खासा धक| s 


i पहुँचा है। अन्त में चलकर परिस्थिति को सुलझाने के लिए आपने कुछ उपाय | ia 
` निर्दिष्ट किये हैं, जो बड़े महत्व के हैं । ] a 


— 


१६२ 


mo. 5a am युग में. संसार को एक बहुत भविष्य के सम्बन्ध में बड़ी आशङ्का होती है। | 


"Qu ही भयङ्कर दरिद्रता से ठोकर लेना बेकारी की ही बदौलत आज लाखों घर तबई|  * 
पड़ रहा है। जिस किसी देशकी रहे हैं । नी 

थि » E 
अधिक अवस्था पर विचार कीजिए, यह बेकारी की दरिद्रता आज दे वर्ष से ae ग्रपनी 


सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार इष्टि- रही है और फैलते फेलते अत्र जाकर अपनी चरम सी पी 
गोचर होता है। फ्रांस की दशा पहुँच गई है। वर्तमान समथ में इसका प्रकोप हिं fii 
| saan थोड़ी-बहुत अच्छी है । अमेरिका के संयुक्त-राज्य, afte हो गया हे, यह बात ठीक ठीक aaa के | पाई : 
| | ओटब्रिटेन, जर्मनी, इटली, रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ हम भिन्न fa व्यापार-प्रधान देशों में ब् || * 
| ` जापान तथा भारत आदि सभी देशों की आर्थिक वाली वस्तुओं की एक तालिका प्रकाशित कर रहे ह। बैग से 
` परिस्थिति बहुत ही श्रसन्तोपजनक हो रही है । श्राधिक तालिका में यह बात प्रदशि'त करने की Gen" रही है 
"EN E थे वे सब बन्द हो गये हैं। है कि १६२४ ईसवी में जिस मात्रा में मालकी | | 

कृषि ते व्यावहारिक दृष्टि से सृतप्राय-सी हो चुकी है। होती थी उसकी ater ग्राज-कल उसमें १९|| E 
सारे उद्योग-धन्धे रुक़ गये हैं और व्यापार को चाहे वह कितनी कमी हुई है। इस तालिका èM a 
. देशी हो था अन्तर्देशीय, बड़ा करारा धक्का पहुँचा हैं। देशों के बेकारों का भी विवरण प्रकाशित à. 
rai की संख्या तो इतनी बढ़ गई है कि उसे देखकर गया है। B ओर 


= " ^m 
t $ ; : 
COSE 3 


SNN x CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj 


oundation Chennai and eGangotri 


oe ne DE + + + + + © + + + + + + ++ + + + » + + » 4» + + + » » 4 + ++ + | 


भ्रन्तर्देशीय उपज की तालिका 


जनी और कनाड़ा आदि की औद्योगिक क्रियाशीलता 


[प हि| बियाशीळता सर्वोच्च सीमा को १६२६ के अन्त तेक पहुँच 
ने केप थी ओर तभी से वहाँ भी यह उत्तरोत्तर गिरती आ 
Wee परन्तु आस-पास के देशों में इतने तीव्र 
क्ष से हास हाने पर भी फ्रांस की उपज बढ़ती ही जा 
रावी BET 
भिन्न भिन्न देशों में बेकारों की संख्या करीब करीब 
परति रस प्रकार है--ग्रेर-ब्रिटेन---२ 0,00,00 one संयुक्तराज्य 
> बा (अमेरिका) ६०,००,० ००; जमेनी--२६,००,०००; nes 
शतं | Raana, से ३,६०,००० तक; रूस 39,099,999; 


| OR फ्रा 
| फालस--९१३ | 


१६२४= १०० 
Nr” ° ञ | 7 संयुक्त-राञ्य S | 2 : SRN 
X Oopa Sale फ्रांस जमनी ग्रेट ब्रिटेन 
.फेडरल रिजुबं | मंथली रिव्यू | RR | इंस्टीव्यूट लंदन एंड 
बोड | आफ बिज्ीनेए | ARA | फुर कंजंकचर कृम्त्रिज 
| स्टेटिस्ट्रिक्स फोर्सचंग इकानमिक सर्वे 
ER E | T miae 
५६२६ जून त्रेमासिक BAT | १३०२ १६५ | १२८१ | genre | १११० 
| 
^| १६२६ जुलाई १३०४ १६२ १२७० ११७ 
१६३० मार्च त्रेमासिक औसत | १०६८ १४८'८ ३३११६ १३६२ १०३६ 
१३३० जून त्रेमासिक असत | १०८४ १४०३ १३२२ १३१९ | १००६ 
१६३० जुलाई १००० १३८% १२६९३ १२२: pi 
(C NS > * 
१९२३० सितम्बर त्रमासक ITO vec te = | Goo e's 
| 
इस तालिका से स्पष्ट है कि संयुक्त-राज्य (अमेरिका), (२) 
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सारे संसार में इस प्रकार भयङ्कर दरिद्रता के फेल| 
जाने के क्‍या कारण हैं ? : 

हर एक युग में समय समय पर दरिद्रता का प्रकाप 
हाता आया है । परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के बाद से इस! 
दरिद्रता का आविभांव अधिक जल्दी जल्दी होने लगा 
है और इसका प्रभाव भी पहले की अपेक्षा अधिक summ] 
और झेशकर होता हे | अतएव यदि a 
रता-पूवेक विचार किया जाय तो वतमान युग 
औद्योगिक पद्धति में ही कुछ ऐसे दोष दष्टिगोचर 
जो इस दरिद्रता के मुख्य कारण हें ॥ इस पद्ध 
ग्राविर्भाव अठारहवीं सदी के मध्य-भार में gm 
यह पूँजीवादी पद्धति कहलाती हे। इस पद्ध 
ऐसे दाष हैं जिनके कारण दरिद्रता का आविर्भाव 


पात जनता 
d g G Digitized by Arya Samaj Po 


रूपसे होता èl उनमें से एक तो यह हैकि 
यह पद्धति ऐसे सिद्धान्त पर अवलम्बित है जो मशीनों 
की सहायता से अधिक मात्रा में माल तेयार करने 
| का पक्षपाती Pa परन्तु माल का afte मात्रा में 
| तैयार हाना, वह माल किसी तरह का भी हो कच्चे माल 
| की ही उपज AA है। यदि कच्चा माळ न रह 
| जाय तो साळ का तैयार होना भी बन्द हो जायगा | 
| दूसरी बात यह है कि यदि खपत श्रधिक न हुई तो 
माल अधिकता से dam भी नहीं किया जा सकता। 
aga के लिए बड़े बड़े वाज्ञारों का खुला रहना आवश्यक 
7 ` ह। ये बाज़ार समस्त भूमण्डल में फैले हुए हैं। 

ये दोनों ही बातें समय sw दूरी के अनुसार 
लागू होती हैं। समय के अन्तर का तात्पय है उन 
| समयों के अन्तर से जब कच्चा माळ अधिक मात्रा में पैदा 
होता है ओर जव कारखानों में तैयार होकर माल बिक्री 
A के लिए बाज़ार में भेजा जाता हे । इसी तरह दूरी का 
p. तात्पथ है उन स्थानों की दूरी से, जहाँ माल तैयार होता 
है और जहाँ बिकने के लिए जाता है । यह श्रन्तर माल 
तैयार करनेवालो को अपने माल--कच्चा या तैयार माल-- 
' की मांग का हिसाब लगाते समय बड़े waa में डाल देता 
है, जिसके कारण वे खपत का ठीक ठीक अन्दाज़ा नहीं 
| 'लगा पाते । इससे वे आवश्यकता d कहीं अधिक माल 
तैयार कर लेते हैं। तब चीज़ों का भाव गिर जाता है । 
| परिणाम यह होता है कि जिस दर aa चीज़ें ded 
/ पड़ती हैं उससे किसी तरह का लाभ नहीं हो पाता । 
i aa माळ इकट्ठा होने लगता है और उसकी तैयारी 
jur तो कुछ समय के लिए बन्द कर दी जाती है 
|या कम कर दी जाती है। इससे बहुत से मजदूर 
' बेकार हो जाते हैं। या यों कहिए कि दरिद्रता भ्राजाती 
$i अधिक उपज के साथ ही साथ यदि रुपये की 
अमद भी कम होती जाय और माल की खपत भी 
| घटती जाय तब तो सचमुच यह दरिद्रता बहुत ही 
| भयङ्करं हो जाय । क्योंकि इस प्रकार माल की आमद 
और खपत की श्रसङ्गति बहुत ही जोरदार हो 
जाती 2 । 
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औद्योगिक क्रान्ति के बाद से जितनी बार ] 
दरिद्रता का प्रकोप हुआ है उनमें से अधिकांश बार m 
माल की श्रत्यधिक उपज के ही कारण हुआ है। 8, 
समय की दरिद्रता तो पहले की अपेक्षा कहीं ath d 
अनुचित उपज के कारण हुई है। परन्तु उपज 
खपत में ऐसी अ्रव्यवस्था किस प्रकार हुई १; 
अव्यवस्था के तीन कारण हैं और तीनों ही इसके ह: 
समान रूप से उत्तरदायी हैं। वे कारण हैं--(३) leat i 
की अधिक उपज (२) व्यापार ओर उद्योग-घन्धं : 
बढ़ाने के प्रधान साधन Wald सुद्रा के उपकरण की m 
(३) ओर माल की खपत में कमी । आइए ay 
तीनों के सम्बन्ध में एक एक करके विचार F | 


चुका है कि वर्तमान युग में संसार में माल manni, 
से अधिक उत्पन्न हुआ है । जून १९३० इसवी में लीगश्रा 
नेशंस के श्र्थ-विभाग ने एक मेमे।रंडम प्रकाशित किया है 


की वृद्धि हुई हे। उसमें से १६ प्रति सैकड़ा की 
खाद्य-पदार्थों में हुई हे और ४० प्रति सैकड़ा की बृद्धि ह 
है कच्चे माल में । १६२६ इसवी में संसार की उप 
सम्बन्ध में एक विवरण dam किया गया था। उसी 


बृद्धि gsi उसमें से खाद्य-पदार्थो की वृद्धि का Raa है वि 
वही रहा ओर कच्चे माल की वृद्धि & प्रति A 
gil श्रौद्योगिक उपज के सम्बन्ध में विचार 38] पेर 
ज्ञात हुआ हे कि अमेरिका के संयुक्त राज्यों में ४५ 
सेकड़ा, फ्रांस में ३० प्रति सैकड़ा, जर्मनी में २२१ 
सैकड़ा, Tas में ३८ प्रति सैकड़ा, स्वीडन में २५ 
सेकड़ा, Reais में ५१ प्रति सैकड़ा sie f 
१२ प्रति सैकड़ा ओर रूस में १४० प्रति सेकड़ा की १) 
हुई है। | 

उपयुक्त अकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत 


ता i j 
संसार की उपज सें आवश्यकता से कहीं अधिक d 


gen! ] ससार का 
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M nfa संसार वृद्धि की ओर युद्ध के बाद से ही अप्रसर हो 
7 p, थोर इस बृद्धि के बहुत d कारण भी आते a 


i रह थं a 
atl aad प्रभावित होकर यह प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । 


जब युद्ध समाप्त हुआ था, संसार में माल की उपज 
ga ही घट गई थी, इससे लोगों को बड़ा क्लेश था | 
हु > > 

सके ya मेपहले जितना माळ तेयार होता था, वह युद्ध के 


धिक मात्रा में तैयार करने की बड़ी आवश्यकता थी | 


वश्य ंड, जर्मनी आदि देश भ्रपने अपने बाजार बहुत कुछ 
ग शरो चुके थे। वे बाज़ार अमेरिका आदि दूसरे देशों के 
केया है में जा चुके waga उन देशों का अपने d 
ए बाज़ार फिर xeu में करने के लिए लालायित होना 
p Refer; साथ ही Bread सुट्टी में जो बाज़ार 
eS था उसे वह किसी तरह निकलने भी नहीं 
Ql ऐसी दशा में परस्पर एक दूसरे के साथ 
#4 प्रतियोगिता करना आवश्यक था। तीसरी 
||त यह हे कि वर्तमान युग में कृषि-प्रधान देशों ने उद्योग- 
Wat प्रोत्साहन देने का निश्चय कर लिया हे और 
प दिशा में वे उत्साह से काम भी कर रहे हैं। कारण, 
ह है कि थुद्ध-काल में उन्हे प्रायः अपनी देशी चीज़ों 
पेले पर निर्वाह करना पड़ा है, और उन लोगों 
करते ॥ “हे seite की नींच भी डाल ली है, अतएव 
] असे नष्ट नहीं करना चाहते । बल्कि दूसरों को भी 
SN करना चाहते हैं । अन्तिम बात यह है कि 
ay भो लाखों की संख्या के अपने प्रजाजनां की अपने 
में भोजन-वस्त्र की समस्या इल करनी 


‘STS 


दिक शासन 


| M ° 
d ॥ साथ ही अपने आधिक पुनरुज्जीवन के लिए उसे 
dw LS करनी थो। उपज बढ़ाये बिना यह 
rey ary 


हन NIEN rn 
A षि ने मिलकर चारों ओर उत्पादक 
गर बड़े जोर का नशा सा पैदा कर दिया 
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और हर एक देश उपज बढ़ाने के पीछे मानो पागल 
हो गया । कृवि-सम्बन्धी अर्थात्‌ खाद्य पदार्थ और 
कच्चे माल की उपज बढ़ाने में कृषकों को गत दस वष 
के अच्छे मौसिम और फसल से बहुत ही सहायता मित्र 
गई । गेहूँ, चीनी, रुई, रबर और सन-सुतळी आदि 
बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गये। रही बात 
ओद्योगिक उपज की, सो क्रित्रिम उपायों से उसमें भी बहुत 
कुछ प्रोत्साहन दिया गया । जो देश अपने उद्योंग-घन्धों 
को उन्नत बनाना चाहते थे उन्होंने माल की दर बढ़ा दी 
थी और उस पर कड़े कड़े प्रतिबन्ध भी लगा दिये थे | 
साथ ही उस दर को युक्तिसङ्गत रूप भी दे दिया था। परन्तु 
युद्ध के बाद से जिस उद्योग का श्रीगणेश हुग्रा था 
और कृषि तथा saaa क़ी उन्नति के लिए जो 
स्कीम बनाई गई थी उसके द्वारा उन्नतिशील देशों की 
प्रगति १६२९ इसवी तक अर्थात्‌ इन पाँच वर्षा में बहुत 
ही बढ़ गई । यही स्कीम आक्टोबर सन्‌ १६२४ इसवी 
में रूस में भी प्रचलित हुई थी। आस्ट्रेलिया, कनाडा 
तथा मध्य-योरप के राज्यों ने ऊँची दर का आश्रय 
लिया था। मध्य-यारप के राज्य पहले आर्थिक दृष्टि 
से आस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य में मिलकर एकाकार 
थे, किन्तु aaa भिन्न भिन्न राज्यों के समूह भर रह 
गये हैं। अपने यहाँ यदि वे किसी प्रकार माल तैयार 
करते हैं तो कर का बन्धन होने के कारण उन्हें महंगा 
पड़ता है। परन्तु वही चीज़ यदि वे अपने पड़ोस के 
किसी दूसरे देश से जिसके उद्योग-धन्धे चालू हैं, खरीद 
लेते हैं तो सस्ते में रहते हैं। उन्नत पद्धतियों तथा 
मशीनों का उपयोग करके अधिक मात्रा में माल तैयार 
करने के सिद्धान्त पर उद्योग-घन्धा का पुनः संगठन विशेष- 
रूप से श्रमेरिका के संयुक्त राज्यों में हुआ है और बहुत-सी 
चोज़ तैयार करने में इँग्लेंड तथा जर्मनी ने भी a 
नीति का अवलम्बन किया हे । संगठन का यह नवी? 
ढंग अधिक लाभप्रद और व्यापक समझा गया था। | 
इस प्रबन्ध के कारण उपज में आशातीत वृद्धि ESI रूस 
सरकार ने भी जो अपनी ‘aia वष की स्कीम” बनाई थी, 
उसमें उपज को सर्वोच्च सीमा तक बढ़ाने का विधाना \ 


रूस में उपज की वृद्धि कितनी अधिकता से at 
रही है, इसका विवरण हम पीछे दे आये हैं । इससे स्पष्ट 
ह कि यह स्कीम सफल हो रही है। रूस में जा माल 
तैयार किया जा रहा है उसके कारण ANT के कुछ 
बाज़ार महदे हो रहे हैं, साथ ही कुछ देश भयभीत भी 
हो रहे हैं। एक लेखक का मत है कि रूस का माल 
कई देशों में पहुँच रहा है, साथ ही उपज और मजदूरी 
की द्र पर भी रूस की सरकार का ही आधिपत्य हो 
रहा है। सम्भव है कि साम्यवादी-सरकार अन्य देशों के 
मजदूरों के सस्ती दर पर ही अपने यहाँ बुला ले । 

(२) मुद्रा के उपकरण में equarum की उपज 
अधिक बढ़ जाने पर उसके विनिमय के लिए मुद्रा की 
आवश्यकता बढ़ गई। परन्तु उसे बनाने के लिए आव- 
श्यकतानुसार सुवर्णे नहीं उपलब्ध हाता । इसका कुछ 
कारण ते यह है कि संसार में सोने की उपज कम हो गई 
है । परन्तु भिन्न-भिन्न देशों में साने का विभाग श्रनुचितरूप 
से होता है या यों कहिए कि यह कुछ ही देशे में केन्द्रित 

| ' हो जाता है, .ज्यादातर इसी लिए सोने का श्रभाव-सा 
प्रतीत होता है । यही कारण है कि उपज के साथ ही 
साथ gar की वृद्धि नहीं हो सक्री। १६१२ इसवी सें 
दो करोड़ तीस लाख ग्रॉस सोना खान से निकाला गया 
था, जिसका मूल्य ४६,७०,००,०००० ड़ाळर था | परन्तु 
` सन्‌ १९२९ में केवल दो ही करोड़ Bia निकाला जा 
| सका जिसका मूल्य ४०,७०;००,०००० डालर ài Sg 
| देश aga सा साना अपने कोश में भर लेते हैं और 
उसमें हाथ तक नहीं लगाते। ag भी इतनी मात्रा में 
भर रखते हैं, जो अन्य देशों की ater कहीं अधिक होता 
है, साथ ही उनकी उचित आवश्यकता से भी कहीं अधिक 
होता है । इस प्रकार का ही विभाग अनुचित विभाग 
है। इसका अर्थ यह हे कि ऐसे देशों में बहुत सा सोना 
जो वास्तव में उनकी उचित आवश्यकता से अधिक है, व्यर्थ 
में पढ़ा रहता है, न तो वह BAI बनाने के काम आता 
हे और न लेन-देन में ही उससे सहायता सिलती 
। संयुक्त-राज्य, फ्रांस आर आरजंटाइन आदि में १६२३ 
| तक a क्रमशः ८,०२,००,००,०००; 
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- फ्रांस में अधिकता से सुरक्षित wear जा रहा 


३,३६,००१००,९०० HIT ९१,००,००,००५ | 
हा गया था, जो वहाँ की जनसंख्या के अनुस |: 
एक आदमी के पीछे क्रमशः ६६ पोंड, ८'० पौंड | 
८-२ पौंड के हिसाव से पड़ता है । ग्रेट-ब्रिटेन और इ. 
में MAW: १४६०००,००,०० और ११२ पोंड ay 
जो प्रति आदमी के पीछे क्रमशः ३'२ पोंड और १७ 
के हिसाब से पड़ता है । इस विषय की आलोचना 
हुए सुद्रा-शाख के विशेषज्ञ श्रीयुत सर हेनरी m 
ने लिखा है--उपयुक्त विवरण से प्रकट है कि ग्रेट 
में उसकी जनसंख्या के अनुसार ` हरं आदमी di 
पौंड रक्षित gat पड़ता है र 
राज्य में ६७ पौंड तथा फ्रांस में ९१ 

१३२८ ईसवी में था और ८० प्रतिपौंड १६२९ 
...संयुक्त-राज्य (अमेरिका) की जनसंख्या के ag 
का रक्षित gad मोटे तोर से ग्रेट-ब्रिटेन की शपे 
प्रतिसेकडा अधिक है। ठीक इसी तरह mH 
रक्षित सुवर्ण ग्रेट-ब्रिटेन की अपेक्षा सन्‌ १६२८ 
H ८९ प्रतिसैकड़ा और सन्‌ १६२६ इसवी में १४० 
सेकड़ा अधिक है । आरजंटाइन सें सुरक्षित di 
सत लगभग ee है......जो उसकी उचित १ 
कता से कहीं अधिक है । अतएव यह सब सोना 
रिका, श्ररजंटाइन और सन्‌ १३२८ इसवी के श 


2*2 
WS 


gar बनाने के काम नहीं आरहा है, क्योंकि ये देश 
सुरक्षित साने को लेन-देन की शुविधा के लिए ई 
अधिकता से निर्माण करके लेन-देन में उपयोग ब 
आज्ञा नहीं. देते । यही सेना यदि दूसरे देशों d ' 
लेन-देन की पद्धति उनके समान ही उच्च श्रवण 
पहुँच जाय तो इसके द्वारा लेन-देन और 4 
सुविधा बढ़ जाय | 

कुछ देश विशेषतः अमेरिका ओर फ्रांस | | 
मात्रा में सोना जमा कर रखते हैं उसके कारण द 
को काफ़ी सोना नहीं मिल सकता जिससे उपर 


] E , Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ 


aa o t it IR in 


मार हल्दार 


$ 


त असित 


कार- 


हि 
a 
i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 कमी श्रावश्यकता à शत प्रतिसैकड़ा a भी अधिक 
है। इतका कथन है कि सन्‌ १६२९ इसवी में मुद्रा बनाने 
3 लिए जो नया सोना उपलब्ध हुआ था वह सब तो 
ava (अमेरिका) और फ्रांस दाब ही 3, साथ ही 
gi दूसरे देशों के, जहाँ साने के सिक्कों का चलन हे 
हित सोने में से भी १,४०,००,००० We तक का 
वा घटा देने का प्रबन्ध कर लिया। इस प्रकार इन 
दोनों देशा ने मिल कर ११,००,००,००० पोंड का 
होता निष्फल कर दिया । इस कारण संसार के वे देश 
कहां सोने के सिक्कों का चलन है gar की बृद्धि से alga रह 
a) परन्तु उपज बढ़ जाने के कारण उसके विनिमय के 
ए मुद्रा की उन्हें बहुत ही श्रावश्यकता थी । 
इसी तरह के विचार स्वीडन के प्रोफेसर गस्ताव dus 
ने भी निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किये da आपका 
त है-यह बात विशेषरूप से ध्यान देने की है कि 
हंस के बेंक ने नियमित रूप से सोने का खासा ढेर 
प कर लिया है, जिसकी उसे कोई विशेष आवश्यकता 
tet) इस बात पर जुरा भी विचार नहीं किया 
या कि इतना श्रधिक सोना केवल फ्रांस में ही भर रखने 
i संसार के अन्य देशों के हिस्से में बहुत कमी पड़ेगी 
ग्रार संसार की श्राधिक अवस्था पर इसका बड़ा गहरा 
भाव पड़ेगा | 
(३) खपत की कमी--माल की उपज बहुत बढ़ 
Man saè विनिमय|के लिए सोने की कमी होने के 
भिण चीज़ों का भाव बहुत गिर गया है। यह भाव 
९९६ ईसवी से गिरता चला आ रहा है, परन्तु १६२९ 
में बहुत ही गिर गया। इसके कारण चारों 
` हाहाकार मच रहा है। लंदन में थोक बिक्री का 
भाव सन्‌ १३१३ ईसवी में था उसके अनुसार १६२४ 
| ` भ १६६२, १६२९ में १६००, १२६ में 
ae १९२७ में १४३०७, १६२८ में ३४०९६ 
| १३२८, और रात सितम्बर में १०९२ था । 
चीज़ों का भाव इस तरह गिर जाना ही उत्पन्न की 
` i. igit में कमी होने का मुख्य कारण 
i आबादी में कृषकों की ही अधिकता 
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है और उन्हीं पर इस सस्ती का प्रभाव भी अधिक | 
पड़ा है, क्योंकि कल-कारखानों और कारीगरी से बनी 
हुई चीज्ञों की ater खेती से उत्पन्न हुई चीज़ों का भाव jn 
अधिक. गिर गया है। इसलिए पैसे के तंगी के कार 
वे छोग या तो चीज़ों का ख़रीदना बिलकुल बंद करते | | 
जा रहे हैं या बहुत कम करते जा रहे हैं। परन्तु उन 
लोगों की खरीद में कमी का व्यापारियों या 
उद्योग-धंधेवालों की आय पर बुरा प्रभाव पड़े बिना | 
नहीं रह सकता । इसलिए इन चीज़ों की बिक्री घट || 
जाना भी स्वाभाविक है। कुछ देशों में राजनैतिक तथा | 
mie गड़बड़ का होना खपत की कमी का दूसरा 
कारण है। सन्‌ १९२६ ईसवी में स्टाक और एक्सचेंज 
की दर में जो कणिक सिद्धान्त स्थिर किये हैं उनके कारण 
हज़ारों आदमी बिगड़ गये। जिन लोगों को घाटा 
हुआ उन्होंने बाध्य होकर ऐश-्ाराम की चीज़ें खरीदनी 
कम कर दीं! वे लोग ऐसी ही चीज़ खरीदने लगे | 
जिनके बिना निर्वाह होना सम्भव नहीं था। afta में 
राजनेतिक क्रान्ति मची थी, और चीन तथा भारत | 
में क्रमशः gega और सप्याग्रह-आन्दोळन | 
चल रहा है। इन तीनों ही आन्दोलनो का प्रभाव | 
संसार की आधी जन-संख्या पर पड़ रहा है । ब्रेजिल | 
तथा चीन नई AA खरीदने का विचार ही नहीं कर 
सकते और भारत ने अपनी इच्छा से ही कुछ दिलों के 


उद्योग-धन्धों को युक्ति-संगत माग पर लाकर मशीनों के 
द्वारा उन्नत TH से उपज बढ़ाने का जो प्रयत्न किया गया 
था उसी का यह प्रभाव है कि आज कितने ही मजदूर 
बेकार हो गये हैं । उनसे अब यह आशा नहीं की a 

कती कि वे अपनी बचत का थोड़ा बहुत पैसा भी अनाः 
वश्यक चीज़ों के खरीदने में व्यय करंगे। 

संसार की इस बढ़ती हुई दरिद्रता का पहला 

ते! माल की अधिक उपज हे, दूसरा कारण सोने 
न्यूनता है और तीसरा कारण खपत की कमी 
तीनों कारणों ने ही मिल कर संसार की उपज और ख! | 
में एक बहुत ही भयङ्कर असामञ्जस्य पैदा कर दिया Pa | 
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दाम बहुत ही गिर गया है, बाजारों में माळ भरा पड़ा है, 
बहुत से कल-कारखाने बंद हो गये हैं, व्यापार गिर गया 
है, और दिन दिन गिरता ही जा रहा है। लाखों आदमी 
| | बेकार हैं तो क्या तब तक संसार को हाथ पर हाथ र 
| कर बैठा रहना चाहिए और इस दरिद्रता को शीघ्रातिशीघ्र 
दूर करने का HAA न करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। 
परन्तु इसके लिए ऐसे उपाय का अवलम्बन न करना 
चाहिए जिससे संसार की प्रगति में बाधा पड़ने की सम्भा- 
वना हो । अमरीका sie कनाडा में प्रगति को रोकने 
के लिए विशेषरूप से प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु उनका 
परिणाम उलटा ही हुआ है। इन देशों के बाज़ारों i 
गेहूँ अधिक मात्रा में नहीं आने पाता था। कनाडा म 
गेहूँ की बिक्री ही रोक दी गई थी और अमरीका मे एक 
gsw Wa बोड बनाया गया था, जिसने गेहूं की 
बहुत gua ख़रीद की थी। इन देशों का विचार था 
कि भाव चढ़ने पर सारा स्टाक बेच दिया जायगा । परन्तु 
भरन्त में दोनों ही अपने अपने प्रयत्न में असफल रहे। 
कारण यह था कि बिक्री न हाने के कारण गेहू की खेती 
कम करने का जो विचार लोगों के हृदय में उत्पन्न हो 
रहा था वह जाता रहा । इस तरह का कोई भी प्रयतन 
जिस किसी भी देश में किया जायगा वह श्रसफल हुए 
बिना न रहेगा | 

दरिद्रता का दूर करने के लिए तो ऐसे उपायों का 
अवलम्बन करना आवश्यक है जिनके द्वारा उपज 
ओर खपत का Beat कम हो जाय। निम्नलिखित 
उपायों का ्रवलम्बन करने पर ही कुछ मात्रा में परिस्थिति 
में सुधार होने की आशा पाई जाती हे । 


(३) 
संसार भर में जो भयङ्कर दरिद्रता फैली हुई हे, 
उसके कारणों की विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं । उन पर 
विचार करने पर परिस्थिति को सुधारने का उपाय भी 
अनायास ही ज्ञात हो सकता हे। जब ये सब कारण 
दूर कर दिये जाथ भ्रथात्‌ उपज कम कर दी जाय, साथ 
ही सोने का श्रभाव न होने दिया जाय और खपत 
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ee SSS कै टैरिफ 


बढ़ाई जाय तो परिस्थिति जायगी, क्योंकि dre 
तीनों कारणों से ही उपज और खपत में बहुत ग्र a 
हो गई है, जिससे यह सत्र गड़बड़ मचा है। al ad 
सब मामले यदि प्रकृति के भरोसे पर छोड़ दिये 
तो भी कुछ दिन में स्वयं ठीक रास्ते पर आरा जाई 
दरिद्रता के सम्रद्धि के रूप में परिणत होने की भी॥ a र 
स्वाभाविक शक्ति होती है । जिस आशातीत स्त ही, स 
कारण चारों रोर इतना हाहाकार मचा हे उसी की३ 
लत किसी दिन सारा मामला अपने आप तय हो जाया 
इसके कारण उपज धीरे-धीरे कम होने लगी और, ३ 
चल कर बहुत ही कम हो जायगी । तब खपत भी। 
धीरे अवश्य बढ़ जायगी। इस प्रकार उपज Sa 
की असंगति का जो इतनी बढ़ गई है, क्रमशः 
हो जायगा । परन्तु यह निश्चय नहीं कहा जास 
कि इस असंगति के दूर होने में अभी fang 
लगेगा । कुछ लोगों का विचार है कि चीज़ों का 
हद्‌ से ज्यादा घट गया हे और wa वह 
जायगा । उनके विचारों के अनुसार यह दरिद्रता ॥ 
तक दूर हो सकेगी । 

भिन्न भिन्न देशों के किसान और कल-कारख़ा 
मालिक मिल कर आपस में कुछ शत तय कर लें 
अनुसार खेती कुछ कम कर दी जाय, जिससे खाद्य 4 
ओर कच्चे माल की भी उपज कम हो जाय, साथ ही मे! 
के द्वारा जो माल अधिकता से तैयार होता है उसका 
नियन्त्रण किया जाय। जो सोना कुछ ही दे 
ढेर का ढेर इकट्ठा हो रहा हे और दूसरे देश इसर 
योग से वन्चित रह जाते हैं वह भी gat बनाने | 
लेन-देन के लिए स्वतन्त्र कर दिया जाय। अगत 


aa | 


i 


E V 
लेन-देन के लिए अभी हाल में जो बेंक स्थापित है” 3 
उसका संसार के भिन्न-भिन्न देशों में उचित रूप i 


का बेटवारा करने के लिए एजंसी के रूप में उपये 
जा सकता है। यह संस्था उचित मार्ग पर चल 
जान पढ़ती है। जिन जिन आशाओं पर % 
संगठित की गई है वे कार्यरूप में परिणत EU | 
हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही कम से कम * || 


gant १ ] 
तिक परिस्थिति जो इतनी गड़बड़ हो गई है वह 
पी सन्तोषजनक मीमांसा के द्वारा सुलझा दी 


G 


m 
j aan यदि चीन के ग्रृह-युद्ध का भी किसी प्रकार अन्त 


के तो वह चीन के लिए कल्याणकर तो होगा 
ही, साथ ही संसार का भी उससे लाभ होगा। भारत 


भाषा में प्रकाशित को गई है। मल्य ॥) 


ee 
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AA 
वाल्साक 


हिन्दुओं का विश्वास है कि रामनाम का जप करने और राम का गुणगान करने से 
मनुष्य अनेक जन्म के पापों से छटकारा पा जाता है। वाल्मीकि इस बात के सबसे बड़े 
उदाहरण हैं। जीबन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तथा निरपराध प्राणियों की 
हया करना ही इनका मुख्य काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही रामनाम के प्रभाव से 
एक बड़े भारी ऋषि हा गये और जनसाधारण में रामनाम का प्रचार करने के लिए रामायण 


TERA की जीवनी का घर घर प्रचार करने केलिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल और रोचक E 


मैनेजर (बुकडिपा), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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SUR चीन की जन-संख्या मिल कर संसार की जन-संख्या के | 
आधे भाग से अधिक है । र यदि इन दोनों देशों में ||| 
शान्ति स्थापित हा जाय तब इन दोनों ही देशों ES 
के भिन्न-भिन्न देशों की बनी हुई चीज़ों की मगि | 
बढ़ने लगे | | 

--जी० डी० कावल ||| 


e UN = 


a 


Ae m Y ES =) 
NA 


ar | में ह 
| qi diz कठिन यातना सहने के लिए dm UL m 
4 संसार को महात्मा गांधी ने ईसामसीह का al og 


मा गाँधी के सिद्धान्त ने सभ्य संसार] कराया है । ईसाई-धर्म के अचुयायियों ने इस awl वहाँ 
को चकित कर दिया है। भारत- प्रत्यक्ष देख लिया कि किस प्रकार आदर्शसेवी uu काल 


| चासियों की धारणा है कि गौतम- की पूर्ति के लिए ळाठी-प्रदार होने पर भी चू an 

| बुद्ध के बाद इस देश में ऐसा नहीं करते और AE LE | qe 

| कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसके अपने सुख से mg शब्द निकालना भी पाप auw हीन 
2 E ` Y č ` ` र्‌ A Ei 

सन्देश से करोड़ों -gdi के दिल हिल जायें और इस प्रकार महात्मा गांधी ने हमारे राष्ट्रीय जीवन मं | गांधी 


[ राउंड टेबल कान्फ्रेंस की पहली बैठक का एक दृश्य ] 


जिसकी ग्रादर्श-पुष्टि के लिए ardi सम्मानित व्यक्ति-- नई waft का संचार किया है और पाश्चात्य राई | 
AO --जद्म्य निर्भीकता के साथ कारावास की के सम्मुख एक नया आदश उपस्थित किया aif 
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E. 
ही तक प्रभाव पड़ा है कि Rada के gaz- 
- दात भी ईसी का अवलस्बन करके अपने राष्ट्रीय लक्ष्य 


पर पहुँचने की आशा रखते हैं । महात्मा गाँधी का बल 
aas बल है। उनकी शक्ति आत्मिक शक्ति है। 


gaat दृढ़ विश्वास है कि इसी के द्वारा अन्याय, अत्याचार 


में हमारे qds इसी तपस्या-द्वारा इन्द्रासन तक को 
W हिला देते थे और इसी को धर्म-संस्थापन का परमोष्कृष्ट 
||. साधन समते थे । जहाँ जहाँ धर्म पर कुठाराघात हुआ, 
वहाँ ऋषियों ने इस महान्‌ शक्ति का उपयोग किया | 
V कालान्तर में हिन्दूजाति अपने ग्रादर्शो को भूल गई 
| र सांसारिक सुख की ga ने उसे यहाँ तक 
बुलाया कि आध्यात्मिक बळ का केवल नाम 
ही नाम याद रह गया । आज हजारों वष बाद महात्मा 
गांधी ने फिर उस सिद्धान्त को हमारे सामने cnr और 
बतलाया कि इस अनुपम बल से मनुष्य सामाजिक एवं 
राजनैतिक बन्धनो! से सुक्त हो सकता है। जो लोग महात्मा 
गाधी के सिद्धान्त से सहमत नहीं थे और उसे अब्याव- 
afte कहते थे वे भी उसे कायरूप में परिणत होने पर 
| उसका प्रभाव देखकर दांतों के नीचे अँगुली दबाये 
| * गये। यही महात्मा गाँधी का विशेषत्व है। यही 
wel अपूव प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है। इसी ने 
आज सभ्य।संसार का ध्यान भारत के इस क्षीण, घनहीन, 
| ३, राष्ट्रवादी की ओर आकृष्ट किया है । इसी कारण 


१ परप के बडे बडे gry महात्मा को भारतीय आत्मा कह 
केर पुकारते हैं। 


असहयोग आन्दोलन 
jl * E महासमर में भारत ने अपनी राजभक्ति 
गरीब > As दिया था । राजा-रईस, अमीर- 
dar a धन. दिया, आरण दिये, और सम्राट_ की 
ei, साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए कुछु भी बाकी न 
ठ मिस्टर मान्टेग्यू ने पालियामेन्ट में 
र की योजना पेश की, जिसका नाम पीछे से 
मोडा gat) कांग्रेस ने इसका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत की राष्ट्रीय तरंग और गोलमेज सभा 


रौर हिंसावृत्ति का नाश हो सकता है। प्राचीन! काल . 


gad तारतम्य को भली भाति ग्रहण नहां किया था | 


suf के लिए था । दोनों लक्ष्य ऐसे थे जिन्हें जन-साधारण 
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किया और उसके सुपरिणाम की प्रतीक्षा में उसके दोषों का! 
yer दिया। इसी समय यह भी तय हुआ कि K í 
ad बाद एर्लियामेंट-द्वारा नियुक्त एक कमीशन इस * 
की जांच करेगा कि भारत ने स्वराज्य की सीढ़ी पर चढ़ने || 
में कितनी उन्नति की है। इधर भारत में रोलट daz) 
का घोर विरोध हुआ और महात्मा गांधी को असहयेग-। 
आन्दोलन आरम्भ करना पड़ा। सन्‌ १९२० saat में | 
स्वर्गीय लाला लाजपतराय की अश्रध्यक्षता में कांग्रेस ने ||| 
महात्माजी का काय-क्रम स्वीकार किया । देश में चारों/ | 
तरफ आग दहकने लगी। विद्यार्थी स्कूल छोड़ने, वकीळ i 
वकालत छोड़ने लगे । विदेशी वस्त्र का बहिष्कार हुआ|||| 
र सरकार के सम्मुख एक विकट समस्या उपस्थित हुई । 
सादगी की उपासना होने लगी। qua बनानेवालों 
के चेहरों पर gagat उड़ने लगीं। किसी शिक्षित मंडली |||| 
अथवा सावेजनिक सभा में उनका जाना कठिन हो गया | M 
Radi का हृदय भी देश की करुणाजनक दशा देख द्रवी-| 
भूत हुआ । पढें को छोड़ कर वे भी राष्ट्रीय आन्दोलन | 
में भाग लेने के लिए उत्सुक हुई । महात्माजी ने अछूत ||| 
जातियों के प्रश्‍न को wat राष्ट्रीय काय-क्रम का झुख्य| 
अंग बनाया और उसे स्वराज्यःप्रा्ि के साधनों में ऊँचा | 
स्थान दिया। सारे देश में एक अजीब हलचल AA 
गई। राष्ट्रीय दलों के मतभेद ने विराट रूप धारण 
किया । कांग्रेस के लक्ष्य को बदलने की चर्चा होने 
लगी ।  उपनिवेशीय स्वराज्य के स्थान में स्वाधीनता | 
की afa पर वाद-विवाद होने लगा । अनेक कांग्रेस के 
कार्य-कत्ता जेळ गये और सरकार ने श्ान्दोळन के! उसके 
बाहय रूप में दबा लिया। . इसके कई कारण थे । 
प्रथम, असहयोग एक नइ चीज़ थी । जनता ने अभ 


| 
विरोध किया, परन्तु देश के अनेक सज्जनां ने इसका स्वागत || | 


दूसरे, देश में काफी प्रतिष्ठित मत उसके विरुद्ध था. 
असहयोग-ग्रान्दालन-द्वारा अँगरेज जेसी शक्तिशाली जा 
से स्वराज्य पाना असस्भव-सा प्रतीत होता था । तीस We 
आन्दोलन वस्तुतः रौलट daz को रद करने और स्वराज्य- || 


BU 
hu 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 पूर्णतया समझने में असमर्थ थे। चौथे, आन्दोलन अधिक- 

| तर नगरों में था। नगरों में भी स्त्रियों की संख्या 

>] अधिक न थी। ग्रामीण जनता इससे दूर ही का दमन gA | 

| रही । कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई बात ऐसी नथी कर दिये थे उनकी इतिश्री नहीं हुई । 

; महारथियों ने यह कहकर सन्तोष किया कि स्वर्त 

"m का युद्ध एक युग से दूसरे तक चलता है। परे 

` दूर करने के लिए पाच-सात वप काफी नथे। apud होने पर भी विजय अवश्यम्भावी है । 

लोग समकते थे कि देश में अराजकता फेल जाने से धनी 

| और सम्पत्तिवान्‌ पुरुषों को बड़ी हानि पहुंचेगी । सातवें, सायमन कमीशन ओर कांग्रेस - 
'एक कारण ओर भी ura mga का पारस्परिक १० वर्ष की राजनैतिक शिक्षा जनता के लिए at 
संघष होने पर अन्तिम निर्णय होने में समय लगता सिद्ध हुई। कांग्रेस का स्वाधीनतावादी दळ जोर 4 
I ef एक राष्ट्रीय लक्ष्य की दूसरे के साथ मुठभेड़ लगा । उधर पार्लियामेंट के भेजे हुए कमीशन की 4 
| हो रही थी। सब एक एक कर कसोटी पर कसे जा निरादर हुआ । गण्य-मान्य नेताओं ने कमीशन के 
रहे TS इतने अल्प समय में किसी भी एक आदश का श्रवनी सम्मति प्रकट करने से इनकार कर feat! | । 
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: PO EA भी खाई, परन्तु सरकार की 
"PL करने से वे न रुके। लिबरळपार्टी 
3L (sem jx भी सर लाहा पुर सप्रू की 

Í paqat में कमीशन को बेकार सिद्ध करने का बीड़ा 
gat और भारत-सचिव की नीति की तीव्र आलोचना 
aa हुए इंडिया आफिस को भारत की राष्ट्रीय आकां- 
तं का कृत्रस्तान बताया। कमीशन का कहाँ भी 


gal x ९ 
| लागत नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में कमीशन की रिपोर्ट 
| 


| ३ श्रनौदाय सुगमता से समक में आ सकता है । गवने- 
| मेट ने चाहा कि भारत की राजनेतिक समस्या को 
| gma में प्रत्येक दल से सहायता मिले । परन्तु यह 
| इच्छा पूर्ण न हुई । उधर इँग्लेंड में भारतीय राष्ट्र-निर्माण 
| प विचार करने के लिए गोलमेज़-सभा की बातचीत होने 
dat) श्रमजीवी मंत्रिमंडल होने के कारण भारत का 
|| कल्याण चाहनेवाळों की आशालता फिर से लहलहाने 
लगी । मिस्टर रामूसे मेकडानल्ड प्रधान मंत्री अपनी पुस्तकों 
में लिख चुके थे कि 'यदि भारत स्वाधीन होना चाहे तो 
| उसे कौन रोक सकता है। यह उसका जन्मसिद्ध अधि- 
me’ गोल्लमेजञ-महासभा के होने का सर्वसम्मति से 
| निश्चय हो गया । लाडे अरविन मे मंत्रिमंडल से अनुरोध 
किया कि अब टाल-मटोल से काम नहीं चलेगा, बरन 
परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जायगी । 
sei दिसम्बर सन्‌ १३२३ की कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल 
सह| PAVIA में भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में परिवर्तन नहीं 
न नेप किया, बरन राष्ट्रःपथ ही बदल दिया । 
ग्रेस |. पंडित जवाहरलाल के भाषण को यदि क्रान्तिकारी कहें 
ara] अतिशयोक्ति न होगी । कांग्रेस के भ्रधिवेशनों 
|| जितने सभापति के पद से भाषण हुए हैं उन सबमें 
"t छोटा और अपने ढंग का निराला था | इसकी शेली 
भर आशय अन्य भाषणों से सर्वथा भिन्न थे । स्वाधीनता, 
| ॥, समानता और साम्यवाद--ये ही उसके मूलमंत्र 
श्र j à ud फीरोजशाह, गोखले mga महानुभावों 
Ks टेश-साम्राज्य की स्थापना को db कृपा 
दे 7, कभी स्वप्न में भी यह खयाल न हुआ होगा 
ga] St दिन कांग्रेस का सभापति स्वाधीनता की दुहाई 


T 


d 
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देगा और पूजीपत्याधिपत्य की घोर निन्दा करेगा । युवक Ji 
सभापति ने मामिक शब्दों में नई क्रान्ति का सन्देश |) 
सुनाया । उन्होंने साम्राज्यवाद की तीव्र आलोचना की । ||| 
सामाजिक असमानता को भारत के श्रधःपतन का ag 
कारण बताया । उपनिवेशीय स्वराज्य का राग ग्रलापन- 
वालों को ब्रिटिश-कूटनीति के चरकों का स्मरण कराया, | | 
an ब्रिटिश-साम्राज्य से अछग होने ही का स्वाधीनता || 
का प्रथम साधन बतलाया । उन्होंने कहा कि भारतीय | | 
जनता ने साम्राज्य के भार को बहुत काल तक सहन ||| 
किया है । परन्तु श्रब उसकी पीठ झुक गई है और हिम्मत ||| 
टूट गई है। जब तक dez के पूंजीपति भारत को 
अपने स्वार्थ के लिए खोखला करते रहेंगे तब तक भारतीय | 
जनता साम्राज्य से दूर रहने में ही अपना कल्याण | 
समभेगी । करोड़ों स्त्री-पुरुष, जिनका हित किसी भी 
सभ्य UE का ध्येय होना चाहिए, नेराश्य-ग्रसित हा मूक | 
हो रहे हैं। उनके पक्ष का समर्थन करनेवाले भी इने- 
गिने ही हैं। अब राष्ट्र-विधान का समय नहीं है। काम 
करने की ज़रूरत हे । देशी नरेशों की विलास-प्रियता, 
श्रपब्ययता इस युग में नहों चल सकती । सभापति ने 
उनकी देश-भक्ति पर creute ज़ाहिर किया। कृषकों 
की Tear का वर्णन करते हुए आपने कहा कि योरप में 
भी बड़ी बड़ी ज़मींदारियों की कमी हो रही है, फिर कोइ 
कारण नहीं देख पड़ता कि भविष्य में राजनेतिक संयोजन | 
में क्यों उन्हें स्थान मिलना चाहिए । रईस, अमीरों के ||| 
दिन गये । अब भावी जगत्‌ में राजसत्ता श्रमजीवी और | 
कृषकों के हाथ में रहेगी। भारतीय ऋण की भी तीव्र | 
आलोचना हुईं । स्वाधीनता के लक्ष्य की पूति के लिए | 
कार्यक्रम भी वैसा ही बताया गया। जन-साधारण- | 
द्वारा शान्तिमय आन्दोलन, लेजिस्लेटिव कोंसिलां का ||| 
बहिष्कार, Hest वस्र का बहिष्कार और सरकारी ,कानून | 
भंग करना--ये ही उसके ger अंग बताये गये। सभा- 
पति ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा-- x 
“हम इस समय विदेशी शासन के विरुद्ध | 
gga- खुला षड्यन्त्र रच रहे हे और मैं इसमें ||| 
शामिल हाने के लिए आपका हृदय से निमंत्रण || 


>: >>. 


| 
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देता gl इसका पुरस्कार जेल की यातना और सत्यग्रह-आन्दोलन 
शायद ag भी होगी। परन्तु आपके इस बात कांग्रेस का काय जोर-शोर से शुरू हो गया EUN. 
से संतोप होगा कि आपने अपने देश के प्रति कतेव्य सरकार की ओर सेकाई वादा न हुआ तब कानून तोल 
का पालन किया और मनुष्य-जाति को परतन्त्रता के तैयारी हुई । महात्मा गान्धी ने सबसे पहले नमक पर Sh 
बन्धन से मुक्त करने में यथाशक्ति योग दिया । ठित रूप से प्रहार किया । गाँव ata सें नमक बनने m 


i [ महाराजा अलवर तथा राउंडटेबिल कान्फुरेस के अन्य प्रतिनिधि ] 


स्वाधीनता का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ । उसका बाजार में बिकना भी शुरू हा गयां । सरकारी “हे 
महामना मालवीयजी ने उसका विरोध किया और कुछ और अनेक प्रतिष्टित सजनों ने इसे केवळ मजाक atl niy 
समय के लिए इस प्रश्न को स्थगित करने की सलाह दी । उनका खयाल था कि यह सब पानी का बबूला 
परन्तु प्रतिनिधि कब माननेवाले थे | काल में ही अपने Ce E 
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) हा था किनमक के कानून पर प्रहार करना मिस्टर गांधी 
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` N gie बुद्धि का नमूना था। अमरीका में इसका 
"Ww बड़े बड़े प्रतिष्ठित पत्रों के सम्पादकों 
,g प्रभाव पड़ा। बड़े बड़े पादकों 


> लिखा कि जिस प्रकार अमरीका ने चाय द्वारा अपनी 

| द्वाधीनता प्राप्त की थी, उसी पकार भारत नमक-द्र।रा 
qui लक्ष्य पर पहुंचेगा । पहले ता सरकार चुप रही । 

परतु जब ग्रान्दोलन ज़ोर से बढ़ने लगा तब अकर्मण्यता 
gaa प्रतीत हाने लगी । महात्मा गाँधी, पंडित मोतीलाल 
बाइसराय से दिल्ली में मिले, परन्तु कोई समझोता न हो 
सका । वाइसराय महोदय उपनिवेशीय स्वराज्य का भी 
वादा न कर सके और न यह कह सके कि भारत-सरकार 
इस माँग का समर्थन करेगी, चाहे ब्रिटिश-मंत्रिमंडल 
dag भी राय हो । महात्मा के कार्यक्रम का एक भी 
aa गोपनीय नहीं था। उन्होंने अपने सारे काडे मेज़ 
पर डाल दिये और कुछ भी छिपा कर न wear । उन्होंने 
बढ़े लाट को अपना नह qu दिया जो इतिहास में 
WH रमर रहेगा । इसका सारांश यह था कि भारत 
amg और ga चाहता है और यदि gas 
w साथ बराबरी का aaia करे तो वह सममोते के लिए 
WW हे । इस पत्र में महात्माजी ने सरकार की नीति 
की तीव्र आलोचना की और बताया कि इसी कारण 
भारत इस गिरी हुईं दशा को पहुँच गया है। इसके 
We उत्तर में छाट महोदय ने केवल यही कहा कि खेद 
| कि आपको गैर कानूनी पथ पर चलने में भारत का 
E दिखाई पड़ता है। महात्मा . तो पहले ही 
E थे। उन्होंने सैकड़ों आदसियों के साथ 
OE र प्रस्थान किया । सरकार Rust महीने 
E D लिया, परन्तु अन्त में कांग्रेस के जोश 
hc T महा गा पर्स 
सर] पु able में बन्द कर दिये m 2 ही इस 
ह, Was को जे प्राण थे। परन्तु उनके जाने से शिथिळ 
; W आन्दोलन सोगुना बढ़ गया और देश का 


i qi कोई 
| k | E ऐसा न रहा जहाँ हलचल न मची हो । अनेक 


———— 
ET कलय Ha en 
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गण्य-मान्य नेता श्री तेयबजी, देवी सरोजिनी pf 
जेल चले गये आर बम्बई में इस राष्ट्रीय आन्दोलन ने उम्र 
रूप धारण किया। सरकार ने अब - दमन नीति | 
काम लिया.। पण्डित जवाहरलाल ने भी नमक का कानून | 
तोड़ने के अपराध में सज्ञा पाई । इसके बाद कांग्रेस | 
की कार्यकारिणी कमिटी शोर कानूनी seus गई और ||| 
पण्डित मोतीळाल जी भी .केद हुए । fra भिन्न प्रान्तों |||| 
से योग्य एवं अनुभवी पुरुष कार्यकारिणी कमिटी में नाम i 
लिखाने की इच्छा करने at) दिल्ली में डाकुर अन्सारी, ||| 
महामना माळवीयजी, प्रेसीडेट पटेल आदि सज्जन गिरफ्तार | 
किये गये और उन्हें ६-६ मास की सज़ा दी गई । प्रेसीडेंट | 
पटेल का जेल जाना ग्राश्‍चयेजनक नहीं था। परन्तु | 
महामना मालवीय के जेल जाते ही जनता चोंक पड़ी। 

लोगों को aa में भी खयाल न था कि यह शान्ति का 

उपासक, स्वतन्त्रता का पुजारी, कांग्रेस का प्रवरवीर, 

राजा-महाराजों, सेठ-साहूकारों का सम्मानित मित्र, 

दीन-धनहीनों का सहायक, सनातनधमे का स्तम्भ, 

अँगरेज-जाति का हितैषी ७० ud की caen में 

केवल कमिटी में बैठने के कारण ही . जेल भेज ||| 
दिया जायगा। समय की बनिहारी है। गली-गली, ||| 
ga-ga, गाँव-गाँव, मोंपड़े-सोंपड़े में स्री-पुरुष यही | 
कहने aT अरे माळवीयजी भी जेल गये। देखें अब | 
क्या होता हे । 


समकोते का प्रयत्न 


इसके gg ही समय पहले चाइसराय ने अपने | 
भाषण में कहा था किः भारत के! श्रपना प्रबन्ध | 
आप करने का अधिकार मिलेगा सिवाय उन मामलों 
जिनमें वह अभी ज़िम्मेदारी का भार agi उठा सकता | 
इस भाषण की श्री श्रीनिवास शास्त्री, समु आदि र 


S 


मिले और बातचीत की । कांग्र an के अन्य नेता भी. 


बुलाये गये जो इस बहस में. शामिल हुए। समझौते 


| Th ४४ 


| का qui विवरण समाचार-पत्रो में प्रकाशित हा चुका है, 
| इसलिए उसका सविस्तर aqa करने की यहाँ आवश्य- 
| E नहीं । ऐसा प्रतीत होता है अन्तिम उत्तर देने में 
| | पडित जवाहरलाल का विशेष हाथ रहा। दो बातें माके' 
| की कही गई । एक तो यह कि भारी राष्ट्रविधान में 


| भारत को यदि उसकी इच्छा हो तो साम्राज्य से अलग 
होने का अधिकार रहे, दूसरे यह कि भारत के सरकारी 
jp ऋण की एक निष्पक्ष पञ्चायत-द्रारा afa हो । गोलमेज- 
! सभा उपनिवेशीय स्वराज्य को श्रपना वर्तमान लक्ष्य बना- 


कर राष्ट्रविधान करे ओर भारत-सरकार की ओर से 
इसकी पुष्टि की जाय। इसका उत्तर नहीं के अतिरिक्त 
ओऔर क्या मिल सकता था ? शान्तिप्रिय मनुष्यों की 
आशाओं पर पानी फिर गया । डाक्टर सप्र और श्री जयकर 
अपने प्रय्न के लिए देश और सरकार का धन्यवाद्‌ पाते 
हुए घर लौटे। जेल में समझते की बातचीत, बाहर 
विराट कानून-भज्ञ और दमन ! सहस्रं स्री-पुरुष जेल 
_ जाने लगे । विदेशी वस्त्र का बहिष्कार जोरशोर से होने 
mi fuf geet gerd स्वदेशी का egi बजाती 
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हुई घूमने लगीं। वानर-सेना रोमाज्ञुकारी LN 
गाने और सरकार के लिए बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग a 
लगी । प्रभात-फेरियाँ बन गईं, जिन्होंने 'कण्ड़ा R 
रहे हमारा? और 'इन्किलाब जिन्दाबाद? की ध्वनि! 
आकाश को गुंजा दिया । सामाजिक स्थिति! 
विचित्र पलटा खाया। ऐसा मालूम होने क् 
कि एक नये युग का जन्म हुआ। UAN, सो 
लेनिन, deat के झनकनाते हुए शब्द कानों में सुन 
देने लगे। मित्र, पड़ोसी, सम्बन्धी सेकड़ों की ह 


मोटी तनखुवाहवाले भी सिर feat कर कहने लगे a 
नहीं जानते थे कि आन्दोलन ऐसा जोर पकड़ ज 

यह सब होते हुए भी सरकार अपने पथ सै , 
लित न हुईं । wea में गोलमेज्ञ-सभा की dm 
wit) पहले बड़ा मतभेद रहा। साइमन 


| aad भी निकल गई और रद भी हो गई J लाखों 
यशी हया का नाइक्‌ ,खून हुआ । लाट महोदय ने भी कह 
DIS दिया कि ल॑ दनःसभा राष्ट्रीय प्रश्नों पर स्वतन्त्र रूप से 
डा ६ ्रेचार करेगी । सर जान साइमन हाथ मलते रह गये। 
वेन aA एक न चली | मारता ने इधर सभा का 
धति | aaa दे दिया । बड़े बड़े राजा, wa, वकील, डाक्टर 
ने बा विज्ञायत जाने की तैयारी करने लगे। बहुतों के लिए 
सश बिल्ली के भागों छींका हूटावाली कहावत चरितार्थ 
Gay हुई। भला महात्मा गांधी, मालवीयजी, पंडित मोतीलाल, 
tel da, जवाहरलाल, सरोजिनी देवी आदि के सामने इन्हें 
ma जोहर दिखाने का कहां अवसर मिलता । जनता 

à सभा में जानेवाळों का विरोध किया, परन्तु उनकी देश- 

| कति का प्राबल्य agra सिद्ध हुआ । निमन्त्रित सञ्जनं में 
कई योग्य, देशसेवी, स्वतन्त्रतावादी भी गये, जिनसे भारत 

के हित की आशा करना केवल कल्पनामात्र ही नहीं है। 

गोलमेज़-सभा 

पहली नवम्बर को जब इस सभा की घोषणा हुई 

धी तब पालियामेंट में टोरी दल के नेता मिस्टर बाल्डविन 
TATA महत्त्व-पूर भाषण में भारत की प्राचीन सभ्यता 

की हृदय से प्रशंसा की ओर कहा कि सुके आशा है कि 

पूर्वी ग्रौर पश्चिमी सभ्यताये' frase मानव-जाति के 
FANT का कारण बनेंगी । उन्होंने स्वीकार किया कि 
भात का राष्ट्रीय ध्येय सवेथा उचित है और इंग्लंड का 
ae कि भारत की समस्याओं पर सहानुभूति, 
बाय और विवेक के साथ विचार करे । मिस्टर मेकडा- 
ua के विचार वैसे नहीं थे dd उनकी पुस्तकों में प्रकट 
Simi है । परन्तु उन्होंने भी सहानुभूति प्रकट की । 
AUTR नवस्त्र को हाऊस -आफ लाड स की रायल 
a परी (सम्राट के बैठने का कमरा) में सम्राट्‌ ने स्वयं 
adi | = का उद्घाटन किया । देशी राजा, उनके मन्त्री, 
बढ़ी 9e के प्रतिनिधि, egal के प्रतिनिधि, 
T | 'त-सरकार के बड़े बड़े अफुसर सभा में उपस्थित थे। 
राव शे अपने भाषण में कहा कि सभा के सम्मुख बड़े 
a Xm प्रश्नों पर विचार होगा और इस बात पर 
यारी! UR झुरे सबसे अधिक चिन्ता अपनी भारतीय 
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इच्छा है कि हिन्दू, gaama, अछूत, पारसी, ईसाई, | 
at, पुरुष, श्रमजीवी, शहर, देहात के रहनेवाले कृषक, | 
gale, बलवान्‌ तथा aada, धनी तथा धनहीन, | 
प्रत्येक श्रेणी और धर्म्म के मनुष्यों के सुख और सुविधा 
का आप लोग अपने वाद-विवाद सें पूरा खयाल रक्खेंगे । 


प्रजा के सुख की है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी | 
| 


स्वराज्य इन्हीं के भिन्न भिन्न अधिकारों ओर पारस्परिक ||| 
कत्तंव्यो के सम्मिश्रण का नाम हे I T 
सम्राट्‌ के चले जाने पर मिस्टर मेकडानल्ड ad- || 


सम्मति से सभा के प्रधान चुने गये । इसके बाद श्रीयुत 


शास्त्री, सर तेजबहादुर सप्रू, श्रीयुत जयकर ने भारत की ||| 
(ay | 
J 


मांग का सारगभित शब्दों में वर्णन किया । श्रीयुत 
जयकर ने तरुण भारत के हृदय के उद्गार का भी कुछ 
पता ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों को दिया ओर कहा कि । 
उपनित्रेशीय स्वराज्य से कम पर किसी को सन्तोष न | 
होगा । देशी नरेशों . ने ब्रिरिश-भारत के प्रतिनिधियों | 
की मांग का अनुमोदन किया, जिससे सबको प्रसन्नता | 
gil लाडे पील ने अनुदारदल की तरफ से कहा कि | 
वाइसराय ने कभी उपनिवेशीय स्वराज्य (Dominion 
Status) देने का वाद नहीं किया है और न 
ऐसा करना सम्भव ही प्रतीत होता है। सिस्टर | 
wad मेकडानल्ड साम्राज्य के प्रसिद्ध वक्ताओं में 

से हैं । aaga में बहुत कम लोग उनकी बराबरी | 


कर सकते Pa उन्होंने न्रिटिश-वादों का ज़िक्र किया || 


अर कहा कि गवनमेंट कभी उन्हें नहीं भूल सकती । | 
उन्होंने बतलाया कि देशी नरेशों की सहानुभूति ने सारी | 
परिस्थिति को बिलकुल बदल दिया है। राष्ट्रविधान 
के प्रश्न व्यावहारिक प्रश्‍न हैं। इसलिए उनके सुल- | 
माने में उदारता, सहिष्णुता. से काम लेना चाहिए और | 
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कान्स्टीब्य शंस 

( रॉष्टविधान ) किसी की आज्ञा से नहीं बनते । वे 

क्रमशः व्यावहारिक रूप में प्रविष्ट हाते है । पसा ही | 
सत्र उपनिवेशो में हुआ है । श्रीयुत शास्त्री ने अपने भाषण | 
में यह भी कहा कि असहयेगी जा जेल की यातनाये | 
भोग रहे हैं, हमारे मित्र और सम्बन्धी हैं। हमारा और | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T 

n 
a" 
i 


INNIS 


Digitized by Arya Samaj FouRtistant Chennai and eGangotri 


3 
| ee A9 3 699—344 i 


उनका खून एक है। यदि आज हम राजनेतिक मत- 
| सेड के कारण अलग हैं ते इसका आशय यह नहीं a 
| कि चे मूर्ख, असभ्य, निकम्मे अथवा इंग्लंड के शत्रु Pd 
| न्य वक्ताओं ने भी शास्त्री, सप्रू के विचारों का अनुमे।दन 
| छा और हिन्दू-सुसलमानों के ऐक्य पर जोर दिया। 
| श्रीयुत चिन्तामणि ने वर्तमान शासन-प्रणाळी की dia 
| आलोचना की और कहा कि जा शासन महात्मा गाँधी अर 
|] पण्डित मदनमोहन मालवीय जैसे महापुरुषों को जेल में 
| डाल सकता है उससे ufus निन्थ और क्या हा सकता èi 
' लाड सैन्की के सभापतित्व में संघ-तन्त्र-शासन (Federal 
| Constitution) पर विचार करने के लिए कमेटी बनी | 
' इसी प्रकार हिन्दू-सुसलिम प्रश्न को तय करने के लिए भी 
saa किया गया । इन विषयों पर अभी बड़ा मत-भेद 
| है । श्रीयुत शिवस्वामि aam ने agaaa के 
| दोपो का सारगभिंत लेखों में हाल में ही विस्तृत वर्णन 
किया है और कहा है कि ऐसे राष्ट्र-विधान से भारत का 
— Ra होना सम्भव नहीं। इसके साथ ही केन्द्रिक शासन 
| का ज़िम्मेदार बनाने का भी प्रश्‍न उपस्थित हे । हिन्दू: 
gatas प्रश्‍न पर अभी तक विचार हो रहा है । अभी 
# इन मामलों पर बहुत-सा वाद-विवाद होगा । निश्चितरूप 
$ से नहीं कहा जा सकता कि अन्तिम निर्णय क्या होगा । 
|| weg एक आत हृदय को खटकती है । किसी प्रतिनिधि 
ज्ञे राजनेतिक कृदियों के छोड़ने की चर्चा तक नहा की । 


g] 


- re समय आयलंड के समझौते की बात-चीत ET रही 
© oft, पहली शर्त उस देश के प्रतिनिधियों की यही थी कि 
' दोनों तरफ शान्ति से काम लिया जाय और राजनैतिक 
dt सुक्त कर दिये जाय । यह भी नहीं जान पड़ता कि 
| डोमीनियन स्टेट्स (Dominion Status) का sat 
हुआ | क्या प्रेमपूण आतिथ्य ने उसे बिलकुल yar 
ही दिया ? 2 
गालमेज़-सभा की सफलता के मागं में प्रधानतः 


तीन-चार अड़चने” हैं। एक तो देशी us, दूसरे वे 


Hats जो सदा से भारत का विरोध करते आये हैं 
- (diehards), तीसरे हिन्दू-सुसलिम प्रश्‍न । देशी नरेशों 
ने सभा के आरम्भ ही से हमारी राष्ट्रीय सभाओं के 


साथ सहानुभूति प्रकट की हे । सङ्घ-तन्त् (al d 
Constitution) के पक्ष में अपनी सहमति भी mi Y 
है, जिस पर अभी तक विचार हो रहा है। क्र . | 
विरोधियों का दल तो सदा रहेगा। उनमें अधिकांश ies 
हैं जे भारत में रह चुके हैं और जिनका उद्देश यही है झा 
किसी न किसी प्रकार देशी राजों को भड़का कर, लिक 
मुसलमानों में फूट डाळ कर अथवा Šala जनता॥ मागे व 


[ माननीय श्रीनिवास muet]. वित्त: 


बहका कर भारत में स्वेच्छाचार का ही शासन कायम © E 


परन्तु हमें आशा. हे कि मिस्टर una मेकडानरड | । हा 
विचारशीलता इस समय उन्हें धोखा न देगी । वे * 3 
स्थिति से परिचित E और जानते हैं कि इस सम ' 

सान्स्वना से ही शान्ति स्थापित हो सकती है ! . 
अडचन बड़ी जबदेस्त है । परन्तु उसका हल होना 5 पत्र , 


नहीं है |: डाक्टर मुंजे की माग-व्यवस्था' (Mf 
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eden dun) से जो अभी ate sit a) sree 
T जिन्ना की १४ बात का SIMCHA at 
आ, हिळुओं को इस बात के स्वीकार करने में ज्रा भी 
श Wl दिक्कत नहीं कि अतपस्य के प्रति उदारता का 
JT हार होना चाहिए और उनके स्व॒त्वों की विशेषतः 
» हिना करना आवश्यक है। परन्तु साथ ही इसके मुसल- 
ii] grat को भी अपनी साँग को उचित सीमा का उल्लंघन 
aaa देनां चाहिए । यदि किसी प्रकार यह प्रश्‍न न 
हल हा सके तो हमारी राय में इसे राष्ट्र-सझूघ 
(League of Nations) के सम्मुख रखना बिलकुल ठीक 
aati हिन्दुओं की सचाई Aaaa और व्यावहारिक 
ष्टा का यह पर्याप्त प्रमाण होगा । 
कांग्रेस ने गोलमेज़ु-लभा का बहिष्कार किया d 
कुठ लागों का अनुमान है कि ऐसा करने में उसने बड़ो 
aq श्रपने ऊपर ले ली हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
त अब १९वीं शताब्दी के ग्रादर्शा से बहुत आगे निकल 
ग्या है। यथार्थ में यह युग ही क्रान्ति का युग है । राष्ट्रीय 
विषुव विश्वव्यापी gr रहा हे | जर्मनी, रूस, तुर्की, चीन, 
हिया के साम्राज्य कहाँ हैं ? अगरेज़ी बस्तियाँ उप- 
निवेश हो गई और अब साम्राज्य उनके साथ मित्रवत्‌ 
| हार करने पर बाध्य हुआ हे । इस क्रान्ति को रोकने 
| तीन उपाय हैं-- (१) बळपूवक शासन, (२) भारत 
त्याग, (३) स्वराज्य | पहला अब असम्भव है | दमन- 
PR काम नहीं दे सकती कोन nadie ऐसी है 
ü आज १३३० में निहत्थे, असहाय, fedi और 
P's गोली से भून डालेगी ? अँगरेज्ञी सरकार के 
Star करना और भी कठिन है। यह आन्दोलन 
| शिच्षित-समाज में ही नहीं है । व्यापारिक समाज 
TE | रैसका बड़ा जोर-शोर हे । शिक्षित-समुदाय ने यह 
2! E Ga) है कि वह जनता का पथ-प्रदर्शक 
hin धर चाहे उधर ले जा सकता है। महात्मा 
a 8 E पंडित मोतीलाल, जवाहरलाल, राष्ट्रीय 
त. a4 के उज्ज्वल तारे, हैं । s 'पर लाखों- 
` _'युप्या की ग्राशाये निर्भर हैं। उनके. संकेत- 
WES. स्री-पुरुष माध्यमिक काल के 
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ईसाई-धामिकों की तरह कड़ी से कड़ी यातना भोगने 
के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत का त्याग भी | 
अद्भुत है । इंग्लंड और भारत का सम्पक इतिहास 
में एक विचित्र घटना है। ste राष्ट्रवादियों à 
धारणा हे कि इंग्लंड d भारत का केवळ हानि ही 
हानि हुई है। ऐसा कहना उतना ही सत्य से दूर है | 
जितना यह कहना कि इंग्लंड ने सदैव अपनी नीति QD 
में भारतीय हित को प्राधान्य दिया है। जनता की || 
दीनता, निरंकुश शासन, स्वतन्त्रता का श्रभाव, राष्ट्रीय | 
आदर्शा की अवहेलना, wat अमीरों का सम्मान- 
विशेष, दीनों का तिरस्कारे तो अधिकांश आधुनिक 
राष्ट्रों Rar आँख डालिए उधर ही देखने में आते 
हैं । यदि जनता ऐसी शासन-ब्यवस्था चाहती है 
जिसमें दीनों, धनहीनों, श्रमजीवियों और कृपकों का भी 
सुविधा हो तो क्या आश्चय हे ? ओदाय ही सफलता की 
कुंजी है। भारतीय संस्थाय जीणं-शीण॑ अवस्था में 
हैं और शीघ्र उपचार न होने से उनकी दशा दिन पर 
दिन बिगड़ती चली जायगी । असन्तोष की वृद्धि 
होगी और साम्राज्य की सफलता एवं उपयोगिता पर 
भारत क्या, योरप के भी निष्पक्ष राष्ट्रवादी सन्देह 
करने TAT | 

यह नहीं कहा जा सकता कि इस क्रान्ति का क्‍या 
परिणाम होगा । mama में यही दोष हे कि कोई 
नहीं कह सकता कि उसका अन्तिम स्वरूप क्या होगा। | 
लोगों का कहना हे कि भारत में इसके तीन रूप हो | 
सकते हैं । एक ते यह कि देश में सवत्र अराजकता फैल || 
जाय, सामाजिक सूत्र ZZ जाय, 'राजा-प्रजा का | 
सम्बन्ध ही च रहे, जिसकी लाठी उसकी भंसवाली | 
कहावत चरितार्थ होने लगे । वही दशा फिर हो जाय 
जो सुग़ल-साम्राज्य के छिन्न-सिन्न होते पर $८ वी. 
शताब्दी में हा गई थी । दूसरे, यदि स्वराज्य मिल 
wa at हिन्दू-सुसलमानों में परस्पर युद्ध होगा। ३ 
दूसरे का गला wur जिसके फल-स्वरूप देश में 
मय शासन कठिन हो जायगा और जो Gera मौजूद c 
हैं, अस्त-व्यस्त हा जायगी। तीसरे, यह "कि कालान्तर 
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है, न ढकोसळा और न छोटे-बड़े का भेद्‌। छ 


से भारत 
वर्तमान आन्दोलन शिथिल पड़ जायगा। 
R ; कोट्यधीश व्यापारियों की स्त्रियों आर बेटियाँ कपड़ा 


| नता को राजनैतिक मामलों में काफी 
EU E प E. टूट जायगी और लोग चरस, गाजे की दूकानों पर धरना देती हैं d 
अपने राष्ट्रीय धर्म को तिळांजलि दे देंगे । जेल चली जाती हैं । वम्बई, अहमदाबाद के व्या 
मण्डल ने लाखों रुपये के नफ को लात मार AZ|, 
क 2 e बालिका, स्त्री-पुरुष, सभी राष्ट्रीय गायन-भाषण gui 
परन्तु हिंसात्मक भावों को अपने हृदय में स्थान 
देते। कविवर रवीन्द्रनाथ ने हाल ही में माडनेरि ग 
लिखा है कि आज मेरे देशभाई अपने महान्‌ 
महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आधुनिक सैनिक राह 
समान स्वतन्त्रता संग्राम सें हि'सापूर्ण उपायों से 
नहीं ले रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने अहिंसात्मक ग्रा 
ga की नींव आत्मत्याग पर रक्‍खी है । wap 
शक्ति को अपना प्रधान AA मानकर उन्होंने 
आदिम मनोवृत्ति से अपने को ऊँचा सिद्ध कर f 
जा Aasaa के साध लूट-मार करती है और 


gii! 


[ 


[ मिस्टर एम० uo जिन्ना ] 


इन धारणाओं में सत्य का अंश कहाँ तक है, इसका 
निर्णय करने की जरूरत नहीं । न तो सरकार ही इतनी 
श्रशक्त है कि देश में अराजकता फेलने की शंका की 
जाय, न कांग्रेस-श्रान्दोलन में श्रमी तक ऐसे लक्षण 
दिखाई पड़े हैं जिनसे यह अनुमान किया जाय कि qa- 
प्राण की रक्षा दुःसाध्य ET जायगी | 

क्या यह सब भ्रान्दोळन जो हिमालथ से कुमारी n 
श्रन्तरीप तक A आसाम d कराची तक फेला हुआ Lim 
है, पानी के बबूले की तरह बैठ जायगा ? यह आन्दोलन 
न तो साम्प्रदायिक युद्ध है, न सामाजिक संग्राम। यह [ सर तेजबहादुर सप्रू | 


भारतीय जनता के हृदय का उद्गार है। उसके हृदय अनुसरण आज भी अधिकारा राह: करते वी 
की चोट का प्रत्यक्ष स्वरूप हे । सूक्ष्म इष्टि से देखने से विदेशी वख का बहिष्कार हा गया । जिले 
से जान पड़ता है कि यह दीन भारत के स्वाभिमान और विषयों सें जरा भी रुचि न थी थे भी समाचार 
ग्रात्मिक विरोध का प्रकटीकरण है। न इसमें दिखाबट i 


ET a 


म 
रपट BIE कर पढ़ने लगे और स्वतन्त्रता * 75 | ET 
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गाव गाँव में आज़ादी का मन्त्र सुनाई पड़ता को देखकर लोगों को गोतम बुद्ध और प्राचीन काल के 
३) घर घर मैं बच्चे गाते है-- न ऋषियों का स्मरण हो झाया | 

gat हुआ गर मर गये अपन वतन के वास्ते । इस आत्मिक आन्दोलन का ora उदारनीति से 
gage ,कुरबानं होती हैं चमन के वास्ते ॥ हो सकता है । केवल दमन से नहीं । भारत की इच्छा 


[ORS | (3) सर मुहम्मद शफी की पल्ली, (२) सर मुहम्मद शफी, (३) बेगम शाहनिवाज़ ] 


शहरों से लेकर उजाड़ बीहड़ों के कोंपड़ां तक पूणे करना इंग्ळेंड के लिए कौन कठिन काये है ? साम्राज्य 
धी के नाम की पूजा हाने लगी। ईश्वर ने के लिए भारत ने धन दिया, प्राण दिये, सब कुछ अपण 
ऐका खेल दिखा दिया । गाँधी के तपस्या-आद॒शं कर दिया । आज भी. करोड़ों भारतीय सरकार की 
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Frag स्वतन्त्रता का उपासक है । Raq i 3 
He पालियामेंटों की जननी है। उसके atten a 
अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे उसकी महत्ता प्रकट हे 


है। इँग्लेंड ने योरप के स्वतन्त्रतावादियो की ७ 


मदद कर रहे हैं और देश में शान्ति रखने का भरसक प्रयत्न 


[ मिस्टर एम० mmo जयकर | 


कर रहे हैं । देशद्रोही कहलाने पर भी इस बात की A 


[ डा० बी० एस० सुन्ने | 


मदद की हे । नेपोलियन के पतन के बाद aly 
मेटरनिक के घोर विरोध करने पर भी gs १ | 
राज्यों की आन्तरिक नीति में हस्तक्षेप करना * 
समझा । महाकवि बाइरन ने ग्रीस की ears 
लिए युद्ध में प्राण दिये। qaaa, ग्लैडस्ट 
मन्तरियों ने स्वतन्त्रता का पक्ष लिया और क्रार्ति 
के प्रति सहानुभूति प्रकट की । मेट्सिनी, 

[ मौलाना सुहम्मदश्रली ] . जैसे देश-प्रेमियों का इंग्ळेंड ने EN 

और उन्हें सम्मानित किया । क्रौपेटकिन जैसे 

चेष्टा कर रहे हैं कि किसी प्रकार यह वैमनस्य दूर हो और वादी को भी इंग्लेंड की स्वतन्त्र भूमि में शर 
SSAA का सम्पर्क दोनों के कल्याण का कारण हो । क्या वही इंग्लेंड आज उन भारतीयों के साथ 3 


| 
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aan, मिल्टन ओर शेली की भाषा बोलते हैं, सहानु- 

त प्रकट करेगा | 

ग्रमरीकन युद्ध के समय इंग्लड के सुप्रसिद्ध वक्ता 
की al Qi ने अपने देश-वासियों से कहा था कि हृदयों को 
| डवा उा्रो। एक महान्‌ साम्राज्य dm छोटे दिमाग 
qa साथ नहीं चल सकते । नब्रिटिश-राजजनीतिज्ञों को 
हसी नीति का अजुसरण करना चाहिए । योरप का 
इतिहास भारतीय श्राकांक्षाओं का समर्थन करता है। 
दिन पर दिन जनता का सरकार पर विश्वास घट रहा 


f 
! 
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उपकार किया है उसके gard जाने की भी आशंका है । 
Bes की संस्कृति का परित्याग अथवा निरादर हो तो 
भी कौन आश्चयं हे ? ऐसी क्रान्ति कितनी अनिष्टकारी 
होगी, पाठक स्वयं समझ सकते हैं । | 
आशा है गोलमेज-सभा इस गूढ़ प्रश्न पर 
गम्भीर विचार करेगी और ऐसा राष्ट्र-विधान तैयार करेगी 
frat इग्ळड-भारत दोनों का हित हो। 
ईश्वरीप्रसाद 


| 
है। इस उथल-पुथल में fads ने जो भारत का ||| 
l 
| 


+++ 


^ 


f 
. शीधू प्रकाशित होगी ! mrt अभी से भेजिए! | 
+ 
| Ss A + 
| मध्यकालीन भारत | 
a यह इतिह्दास-ग्रन्थ बड़ी खाज के साथ लिखा गया है। इसमें मध्य- t 
इ ने कालीन भारत के इतिहास का प्रामाणिक विवरण विस्तार के + 
D : 
nt साथ किया गया है। i 
zb इसके लेखक सीतामऊ के राजकुमार, +| 
e श्रीरघुवीरसिंहजी बी० To, एल-एल० ato हें । ju 


P. मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाय | a a 
ay SS I UT E +++ BRE E DAE qd 
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ii [श्रीमती सरोजकुमारी बंगला की प्रसिद्ध लेखिका हैं | दंगला में कई उत्तम उपसा 
Da कर उन्होंने यह कीति अर्जन की है। उनमें इन्द्र नाम का उनका एक उपनय 
| बहुत ही सुन्दर है। 
| से हम उसका प्रकाशन करते F| 
| विशेष मनोरञ्जन करेगा |] 


i रद्‌ ऋतु का सुन्दर प्रभात था। 
आकाश fita था। वालसूय को 
सुनहरी किरणों बगीचे के घास-पौधा 
पर पड़ पड़ कर चमचमा रही थीं | 
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर 
सिंगार के पुष्पों की सुगन्धि से वह 

; खिड़की के बाहर आम की डाली पर 
बैठ कर एक छोटी-सी चिड़िया गा रही थी । 
अपनी बैठक में बैठी हुई मिसेज राय कोई आव- 
| श्यक पत्र लिखने में व्यस्त थीं। कमरे के वाहर 
चपरासी मेम साहब की आज्ञा की प्रतीक्षा में चुपचाप 
खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। बँगले के पास 
“Baa दर्जी की एक मशीन समान रूप से खरखराती 
' हई वहाँ की निस्त्धता भंग कर रही थी। मिसेज्ञ 
राय के मस्तक पर विजली का पंखा निःशब्द भाव 
से चलता हुआ मेज़ पर के काराज-पत्र विखरा रहा 
था | उसने उनके AAA का वस्त्र उंडा कर हटा दिया 
था और विखरे हुए वालों को आँखों तथा मुँह पर 
 उड़ाकर उनके साथ अठखेलियाँ कर रहा था | 
इ, पंखे ने तो नाक में दम कर दिया !” यह्‌ बात 


इसमें उन्होंने मनोविज्ञान का अच्छा 
आशा है, सरस्वती के पाठकों का यह उपन्यास j 


विश्लेषण किया है। इस 


get से मन ही मन कह मिसेज राय विखरे ह 
कागाजों को सँभालने लगीं । 
घर के बाहर आम की डाली पर बैठी 
उस समय भी गा रही थी । उसकी ट 
निर्मेषत आकाश पर लगी थी, मानो किसी झु 
देश की एक पुकार उसके कानों में गूँज रही d 
उस पुकार में ही वह मांनो किसी असीम में वि 
होकर उड़ जाना चाहती थी | 4 
कुछ कण तक मिसेज राय खिड़की के माग' 
टकटकी लगा कर चिड़िया की ओर ताकती री, 
उस समय उनका हृदय शून्य था। उनका ui 
उद्धत मुख आज न जाने किस चिन्ता से सुरभा, 
था, नेत्रों की दृष्टि विषादसय थी। आज 4 
मास पहले का एक सुखमय चित्र उनके अन्त 
में उदित हो होकर उन्हे शोकाकुल कर रहा थी l| 
थोड़ी देर के बाद गाना समाप्त करके 
उड़ गई। मिसेज राय ने भी एक लम्बी सास 
काये की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया | , 
एकाएक वहाँ की निस्तब्ध गम्भीरता र 
करती हुई कमरे के बाहर हँसी की एक मर | 


RI 
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gare पड़ी। पैरों की आहट से चकित होकर मिसेज राय 
2बिल पर से मस्तक उठा कर देखने लगीं। 
qu ही भर में उनकी कनिष्ठ पुत्री लीला आँधी की 
सी अवाध गति से दोंडृती हुई कमरे में आकर 
खड़ी ame | x 

उसकी ओर दृष्टि जाते ही रोष ओर विरक्ति के 

(व से मिसेज राय का HE लाल हो गया। 

लीला ढाका की साड़ी पहने थी। उस पर जगह 
जगह कीचड़ में सने हुए कुत्ते के पैरों के दाग थे । 
इतनी देर तक धूप में ated दौड़ते उसका मुँह लाल 
[गया था। घने ओर काले वालों की राशि वेणी 
से खुल कर आँख, मुँह तथा पीठ पर फूल रही थी 
वह भी पसीने से तर थी । एक छोटा सा कुत्ता उसके 
कन्धे पर से HE बढ़ा कर सुप्रसन्न दृष्टि से ताक 
रहा था । 

कमर म॑ पेर रखते ही लीला हाँफते हाँफते माता 
पास जाकर खड़ी होगई थी । ओह ! आज मैदान 
म एसा दांड़ पड़ी थी मा ! Sig तुम एक वार देखती | 
इतने बड़े धान के खेत के पूरे दस चक्कर लगाये | 
आह, दम घुट गया | 

मिसेज राय ने भल्ला कर कहा--यह तो 
हारा चेहरा ही देखने से भली भाँति मालूम हो 
जाता है। परन्तु तुम्हारी यह चाल-ढाल देखकर 
से कुछ कहा ही नहीं जाता लीला ! जरा देखो 
d? एुम्हार पेर की आर दरो की क्या दशा हो 


माता को यह विरक्तिमय बात. सन कर लीला ने 
गनो गोद से टेरियर को जरा सा बराल कर दिया 
रे झुक कर देखा ते बरामदे से लेकर कमरे की 


7 F मे कीचड़ से सने हुए जूतों के दाग ही दाग 
23 | 


NES अपराधी ने इससे किसी प्रकार की लज्जा 
शाति का अनुभव नहीं किया, बल्कि उसकी 
कौतुक और दुष्टता से परिपूण हो उठी । 
आर भी चिढ़ाकर एक तुलनामूलक समालो- 
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चना सुनाने की इच्छा से उसने खव प्रसन्न-भाव | 
कहा--परन्तु वीणा कभी ऐसी गन्दंगी नहीं 
सकती, क्‍यों मा ? 

मिसेज राय के विचार से वीणा सोंदर्य ओ 
शील की आदशे थी। 


बात सुन कर उन्होंने अत्यन्त गम्भीर भाव से रुख 
क साथ कहा--अवश्य नहीं कर सकती ! मेरे दिम 
म॑ सां ऐसी बात नहीं आती कि वह कभी इस qu 
काई नादानी का काम कर सकेगी। gud से 
उसमें कितना अन्तर है, यह बात तुम अपने आ! 
सममः सकी हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । से 
सवरं इस तरह सारे शरीर में कीचड़ लपेट कर कह्‌ 
से आ रही हो ? क्या किसी भी काल में तुम्हें ज 
सा ज्ञान न होगा ? 

मिसेज राय ने बिस्कुट खाकर थोड़े से वहीं EE 
पर छोड़ दिये थे। लीला ने-उनमें से कई f 
उठा लिये आर उन्हं कुत्ते के मुँह में डाल कर wm 
भाव से कहने लगी-सवेरे उठते ही जिमी का लेकर मे 


मेदान में घूमने गई थी। धान के खेत से हे 


खरगोश भगा जा रहा था | उसे देखते ही मेरा टेरियर||| 


उसके पीछे दौड़ पड़ा । साथ ही साथ में भी द्रोड़ने 
लगी । इसी से तो आज इतनी देर हा गई है || 
ओह ! इतनी भूख लगी है सुके ! : 
मिसेज़ राय क्षण भर स्थिर भाव से कन्या को 
अस्त-व्यस्त मूर्ति देखती रहीं। उनकी नाक-भो चढ़ 
आई ओर अत्यन्त ही विषाद तथा रोष की रेखा | 
मुखमण्डल पर झलकने लगी । वे इस बातै के 
कोई भी अच्छा उपाय नहीं निर्दिष्ट कर पाती थीं कि 


ee 


वे सदा ही काई न का. 
बहाना खाज कर दुविनीत लीला का वीणा के आदश | 
का अनुसरण करने को शिक्षा दिया करतीं । लीला क| 


लीला की TATE आर उजड प्रकृति वतमान सभ्यता 
तथा सौजन्य की सीमा में लाकर किस प्रकार नियन्त्रित 
की जाय। यह लड़की तो दिन दिन एक विषम 
समस्या होती e o रही 


SST हरे 


इस अद्भुत और गन्क D 


BIO ye 


—————PÀ— MM 


|; 


f 
o 


| मिसेज़ राय के मस्तक पर पसीने की बू दे 
ने लगीं । 

परन्तु लीला के सम्बन्ध में उसकी माता क ETT 
जो दश्चिन्ता आर असन्तोष के भाव बढ़ रह थ 
पकी अवहेलना करके qu अपने प्यारे FT का 
| AUR करने लगी | 

LT जरा देर के वाद मिसेज राय ने कहा--दा दिन 
' ॥र बीत जायें ता तुम पूरी बीस वर्षे की हा जाआंगो, 
[भी तुम्हें साधारण-सी बुद्धि नहीं आई ! मेरा 

। गरा जीवन तुमने Raga अशान्तिमय बना डाला | 
| टना के जज की लड़की सारे शरीर में कोचड़ आर 
| ल लपेट कर कुत्ते के पीछे पीछे दोड़ रही है ! लाग देखंग 
गे कया कहेंगे ? यह वात जब मन में आती है तब 
रा शरीर सूख जाता है। मैदान में किसी जान- 
| $ के आदमी से तो तुम्हारी भेंट नहीं हुई ! 
| “नहीं, केवल किरण से मुलाक़ात हुईं थी । वह 
मेरे साथ-साथ खेल में भाग ले रहा था ।? 
“किरण 0? आश्चर्य की अधिकता से मिसेज 
की आवाज बन्द हो गई | 
माता का भाव देखते ही उपेक्षा के साथ मुँह उठा 
। कर लीला ने कहा- हाँ किरण । वसन्तपुर का 
जमीदार किरण चोधरी। वह तो रोज सुबह-शाम 
| Xx पर आता है। उसे पहचानती नहीं हा ? 

* क्रोध के मारे गज कर मिसेज राय ने कहा--.खूब 
[नती हूँ । तुमसे उसका परिचय पूछने की मुभे 
॥वश्यकंता नहीं है। तुम्हारी निलेजता और fears 
दिन इतनी बढ़ी जा रही है कि मुझसे कुछ कहा 
ही नहीं जाता। सबसे अधिक लजा और क्लेश 

ही बात मेरे लिए इस कारण है. कि तुम मेरी ही 

e हा | 

लीला ने आश्चर्य में आकर कहा- क्यो ? क्या 
किया है मैंने ? 
अत्यन्त उत्तेजित होकर मिसेज राय ने कहा-- 
बढ़कर और क्या करोगी ! जरा सा अपने 
समाज कें Roa दम के~ज्ञान नहीं, लजा 


Nc 
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का तो तुममें लेश भी नहा है | क्या यही aa 


iN 
सीखने के लिए इतन रुपये खच करक तुम्ह Way 


रक्खा था ? तुम्हाणं हा तरह वाणा भा ता इतन 
दिन तक लंदन में रह आई हैं। इतना लिखी-पढ़ो 
है. इसे ता कभी मुभ एक बात भा नहा कहना पडती | 
dm तुम? जरा सा सामाजिक 'एटिकेट' तक 
तुम्हारे दिमाग में नहीं आता | किरण चौधरी एक 
बाहरी आदमी है । उससे अपना काई सम्वन्ध नहीं। 
उसके साथ तुम्हारा कितने दिन का परिचय है, जो 
उन्नीस-बीस वर्ष की लड़की होकर उसका नाम लेकर 
प॒कारती हा और उसे भी अपने साथ घनिष्ठ व्यबहार 
करने का अधिकार देती हा? ऐसा करणे में क्या 
तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती ? समाज के लोग 
यह सब वेह्यापन देखकर क्या कहेंगे, जारा बताओ 
ते सही | 

लीला इतनी . देर तक माता की फटकार ध्यान 
लगाकर सुन रही थी | अन्त में अभियोग का कारण 
सममकर बहुत ही लापरवाही के साथ कहा- आह 
यह बात है! जिसके लिए इतना बड़बड़ा रही हा 
वास्तव में एक जरा सी वात को इतना बढ़ा कर कप 


तरह तुम लोग उसकी चर्चा कर सकती हो, यह द 


कर अवाक रह जाती हूँ । तुम्हें रुष्ट होते देख 
मुझे हँसी आती है मा! सच कहती हूँ ठुमसं। | 
अपनी इस प्रचण्ड वक्त ता के उत्तर का उत्तर इत 
थोड़े शब्दों में लीला से पाकर मिसेज राय आग 
समान जल उठीं। यह लड़की तो इतनी उदण्ड श्री 
छोटी प्रकृति की है कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं 
सम्बन्ध में गम्भीरता का अनुभव करना जानती ६ 
नहीं । परन्तु Fata आदमी तो भीतर की यह ; 
बात जानते नहीं, व्यर्थ में उन्हीं का दोषी 
हते हैँ कि अगर किसी तरह की हाँक-दाब या 
हाती तो लड़की का यह हाल हाता ? घर के 
लीला के संबन्ध में कैसी कैसी बातें उठती है | 
प्रकट रूप से अपनी लाल-लाल आँखें © | 
की ओर फेर कर उन्होंने कहा--तुम्हारे लिए १६ 
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War अँगरेज़ी-साम्राज्य का सुकुट-भूपण 
है। वह उसके अस्तित्व के लिए 
अनिवाय रूप से आवश्यक gg 
भारत के हाथ में आ जाने से ही 
“ब्रिटेन! 'ग्रे-नरिटेन? हुआ है । एक- 
मात्र भारत की ही बदौलत आज उसका साम्राज्य 
ग्रपूवंता का रूप धारण कर गया है। इस वात को 
dan के ही नहीं, स्वयं ग्रेट-ब्रिटेन के भी राजनीतिज्ञों ने 
अनेक बार स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । 

वास्तव में अगरेज़ी साम्राज्य का अस्तित्व भारत की 
ही सहायता पर निर्भर हे । पूर्वी देशों में उसका जा 
यापार फेला हुआ हे उसके वितरण का भी MAT- 
खळ भारत ही है। उसके जंगी बेड़े को समुद्री माग 
के लिए भी भारत बड़े भारी बचाव का काम देता है | 
ऐेना के लिए अगणित वीर योद्धा भारत ही प्रदान 
करता हे । साम्राज्य की रक्षा के लिए भारतीय सेनाये' 
समय सम्य पर चीन, दक्षिण-अफ्रीका आदि के युद्धों 
Wate) पिछले महायुद्ध में उसने दस लाख से 
भी श्रधिक सैनिक दिये थे, जिसका दशमांश युद्ध में काम 
भी ग्राया । 
. भारत ग्रेट-ब्रिटेन की प्रधान मण्डी है। भारत 
मजा विदेशी माल आता है उसका दो-तिहाई ग्रेट: 
5 अँगरेज्ञी साम्राज्य में जितना 


E. सही आता हे। 
पैदा होता है उसमें भारत का हिस्सा ४१ फ़ी सदी 
७३ Gt सदी चाय और प्रायः सबकी सब रुई भारत 
ही उत्पन्न होती है। भारत की खानों, रेलवे, 


` और तम्बाकू की भी अधिक विस्तृत दायरे में खेती 


नहरों, कारखानां आदि में ग्रेट-त्रिटेन की अपार पूँजी 
लगी हुई है । 
का प्रतिवप ब्याज देता है | 

भारत अपनी वतमान दयनीय अवस्था में भी ag- 
equ हे । आज भी वह अपने इस गुण में संसार के अत्य- 
धिक समुन्नत देशों से सुकाबिला करता हे । हवस 
सम्बन्ध में युनाइटेड ea की “कामसं-रिपो टस? नामक 
सरकारी पत्रिका में एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित gun 
है। उस लेख से भारत का गोरव भले. प्रकार सिद्ध 
हा जाता है । उसमें लिखा गया है कि समग्र मानव-जाति 
का पञ्चमांश भारत में ही निवास करता है। dun 


भर की वापिंक उपज Hoy फी सदी भारत का हिस्सा हे | 


उसके आयात और निर्यात के Hat से यही प्रकट होत! 
है कि उसका विदेशी व्यापार के बिना भी काम ae 


सकता है । बाहर से भारत में कोई १ अरब डाल 


का माळ आता है ओर इससे कुछ ही अधिक मूल्य क 


` है 

अपना माल वह बाहर भेजता है । 
परन्तु भारत की समृद्धि का आधार उसकी कृषि है | 

७९ फी सदी से भी अधिक यहा के लोग कृषि के द्वारा है 


अपना निर्वाह करते हैं । भारत में ८ करोड़ एकड़ भूमि २ 


चावल, ४॥ करोड़ एकड़ भूमि में उ्वार-बाजरा,३ करो! 


एकड़ में गेहूँ, २ करोड़ १० लाख एकड़ में a ओं 
4 करोड़ ८० लाख एकड़ में तेलहन बोया जाता है 
इनके सिवा जूट, Sa, चाय तथा अन्याय धार्या ॥ 


ti 
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है। रुई पैदा करने में भारत का संसार में दूसरा नंबर ' 
उसकी रुई की पैदावार का औसत ६० लाख गाँठे प 
है। gee गाँठ का वज़न ४०० पोंड होता है। यद्यपि 
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श्रपनी आवश्यकता की ufu के लिए भारत को बाहर d 


अधिक शकर पेदा करनेवाले देशों में उसकी गणना 
ही जाती हे । 
` भारत में १८ करोड़ मवेशी ओर ७ करोड़ भेड- 
| करिया हैं। xo करोड़ डालर का दूध आदि gud 
| पापत होता है। इनके मलमूत्र से जा खाद प्राप्त होती 
| उसका भी मूल्य ३० करोड़ डालर aler गया हे । 
| ERA की खाद भी प्रतिवर्ष ७० लाख डालर की आय 
दान करती है । ६ करोड़ रुपये की आय प्रतिवर्ष चमड़े 
व्यवसाय से होती है । 
जंगलों की लकड़ी से भी ४ करोड़ vo लाख की आय 
इसके सिवा उनसे साल में २० 
रोड़ रुपये की लाख भी प्राप्त होती है । इसके सिवा 
र, टरपेटाइन, चन्दन आदि से भी १४ करोड़ डालर की 
Rag आय होती Ea जंगलों का क्षेत्रफल दस करोड़ 
कड़ होगा | | 
खनिज पदार्थों से भी भारत परिपूर्ण है । यहाँ श्रच्छी 
|णी का कच्चा लोहा पाया जाता है। २० ळाख 
न लोहा, २ करोड़ २० लाख. टन कोयला, ३० करोड़ 
Jaa मिट्टी का तेल प्रतिवप ma होता है। चांदी 
/ fm सोना भी x करोड़ मुल्य का निकलता है । इनके 
| Fat शीश, टीन, रागा, बरख, नमक, WU, मंगानीज्ञ 
सी चीज़ें भी काफ़ी परिमाण में प्राप्त होती हैं । 
| यद्यपि भारत विशेष रूप से कृषिप्रधान देश हे, 
| भी संसार क ७ प्रधान श्रौद्योगिक देशों में उसकी 
| गणना होती PO भारत में रुई के तीन सौ पुतली- 
ee । जूट की भी ७० मिले हैं। रेलवे 
गइने में आरत यूनाइटेड स्टेट्स के बाद है। यहाँ के 
TÉ के कारखाने श्रमरीका की बनी हुईं उत्तम मशीनें 
चलते हैं । साल भर में ay लाख टन इस्पात 
AW करते हैं। परन्तु अभी अनेक उद्योग-धन्धे उसे 
ने हैं । उदाहरण के लिए ३ करोड़ १ लाख टन चावल, 
करोड़ टन गेहूँ, ४ लाख रन तेलहन, ६ लाख गाठ 
RX करोड़ पोंड चाय जैसी मुख्य सुख्य 
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वस्तुओं के कारखाने अभी उसे खोलने भारत है d 
यह अपार wufg उसके महत्त्व को भले प्रकार सिद्ध कल ग्य 
है। और उसका यही महत्त्व ब्रिटिश साम्राज्य को गैस € 
प्रदान करता हे । fia 
२--शान्ति या युद्ध ! s 
योरपीय महायुद्ध को समाप्त हुए बारह ay क| ह. 
गये । इन बारह ai में इस संसार के प्रमुख रहो 
का इस वात की ओर विशेष रूप से ध्यान रहा है gh १९ 
संसार में चिरकाळ के लिए शान्ति स्थापित हो जाया gi 
इसके लिए आपस में उन्हाने समकोता करके इस वा ü 
की प्रतिज्ञा की है कि भविष्य में किसी झगड़े के लिए 
तलवार न निकाली जायगी, किन्तु सारे झगडे dum 
के द्वारा ही तय हुआ करेंगे । इसी तरह जंगी जहागे, 
स्थल-सेनाश्रो की संख्यायं भी परिमित कर देने के हिए 
आपस में बात-चीत चळ रही है । Reade यह सा 
अच्छा है। परन्तु जहां शान्ति की यह व्यवस्था है 
रही हे, वहां युद्ध की. भी तैयारी हा रही है। योरप ३ 
प्रायः सभी राष्ट्र शान्ति की ऐसी घोषणा करते हुए 
अपनी सैनिक तैयारी में ज़रा भी शिथिलता नहीं ने देत 
चाहते । इस बात का पता उनके वाषिक aud 
Sagi को देखने से लग जाता है। इस ami 
योरप के निम्नलिखित राष्ट्र अपनी आय का RT Sa 
इस प्रकार सैनिक तैयारी में qh करते है-- Fake 
बेल्जियम ७'८१, अल्बेनिया ३६६, बल्गेरिया १६५ ma 
डेन्माक १२६, इस्थानिया २३१, pade १३ में गाज 
फ्रांस २८९, इटली २३४, पोलंड ३८७, spite सुख श 
विया SE : get ४०४ यही नहीं, ane के कार्य 
SEN, aefa, sta आदि प्रधान W वे 
का सेनिक व्यय ही नहीं बढ़ा हुआ हे, POf 
वे अपने युद्धोपकरणों के प्रकारों का भी futt Br 
fas परिष्कृत करते जा रहे हैं। उदाहरण के OR 
हवाई जहाज्ञों को लीजिए। महायुद्ध छिड़ने के € Fateh 
सेना-विभाग d इनको कोई स्थान नहीं प्राप्त था | i 
परन्तु युद्ध-काल में इनकी उपयोगिता सिद्ध f^ 
आज ये सेना के एक विशिष्ट अंग हो गये हैं । 


सूर्य 
पुराने 
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सेनाप 
बात हे 
सेनाप। 
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+४ शान्ति की बात-चीत में सबसे अधिक प्रगल्भ युनाइटेड 
| dea का सैनिक व्यय बढ़ कर १३,३६,४३,४०० पोंड हा 

सतस गया है और ग्रेट-ब्रिटेन का ११, २०, ००, ००० पौंड | 

र कती 


> ॥ इसी प्रकार फ्रांस का भी सैनिक व्यय पहले की अपेक्षा 
तिगुना अधिक हो गया हे । शान्ति शान्ति का अहनिश 
उद्‌घोप करनेवाले संसार के प्रधान राष्ट्रों की सैनिक तैयारी 
t का ऐसा ही हाल è l 

यह सब क्या प्रकट करता है? शान्ति या युद्ध । 
वास्तव में शान्ति की उद्घोषणा की आड़ में चुपके चुपके 
Patag भविष्य के महायुद्ध की तैयारी में संलिप् 

हैं। युद्ध-देवता का उपासक योरप शान्ति की बात 

कैसे सोच सकता है ? 


३--एशिया के मुसलमान राज्य 


॥ एक एक करके सभी सुसलमानी राजघरानों का प्रताप- 
सूर्य ग्रस्त हो गया । तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान के 
पुराने राजघराने अब . अपने अपने राज्य के अधिकारी नहीं 
| ६! इस समय इन राज्यों का शासन-सूत्र वहा के प्रधान 
सेनापतियों के हाथों में यह एक आश्चय की ही 
वात है। तुर्की के गाज़ी कमालपाशा खलीफा की सेना में 
पैनापति रहे हैं । गत योरपीय महायुद्ध के समय गैली- 
|पेली श्रोर सीरिया के युद्धा में इन्होंने अपने जोहर दिखाये 
पे। इसी प्रकार ईरान के wimg पहलवी भी 
सान के प्रधान सेनापति हो गयेथे। भ्रफृगानिस्तान के 
नादिरिशाह भी नामी सेनापति ही थे । परन्तु कालचक्र के 
१६ ५ प्रभाव से à तीनों महापुरूष इस समय अपने अपने देश 
२१ राजपद पर आसीन हैं और अपने सुशासन से देश में 
mee N Sit शान्ति की व्यवस्था करके उसको समुन्नत करने 
कार्य में लगे हुए हैं। 
स. आज नव जीवन का aqua करने लगे हैं । 
N N i प्रधान व्यक्तियों के शासक-पद्‌ पर आसीन 
fat रच हाना सवथा स्वाभाविक भी हे । । ओर इस 
होसी रा SUH एशिया के ये तीनों एक दूसरे के 
rama Wu ही दिनों में जापान की तरह dua और 
qi हो जायेंगे | भगवान्‌ करे ऐसा ही हो । 


[तिशतं 
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तुर्की और sua drum प्रकार से व्यवस्था में श 
Wel इन देशों के निवासियों को अपने at शास 
के स्वार्थयाग और सद्भावना का ज्ञान हो गया है, saadi 
उनका शासन-काय सुचारु रूप से चळ रहा 
थफुगानस्तान के रङ्ग-ढङ्ग अच्छे नहीं दिखाई देते । 

यद्यपि नादिरिशाह ने कुछ ही दिनों के भीतर धीरे 
धीरे सारे अफुगानिस्तान पर अपनी प्रतिपत्ति कायम aly 
ली है । बच्चये सक्का के फिके के लोग भी ठं पड़ गये हैं. 
देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग के फिका के घे लोग 
शान्त हा गये हैं जिन्होंने अमोनुल्ला का बड़ा विरो 
किया था। तो भी उत्तरी और दक्षिणी भाग के निवा 
QA ने नादिरशाह की ahaa oat नहीं स्वीका 
की हे । परन्तु नादिरशाह ने झुल्ळाओं का श्रधिकार 
प्रदान करके धार्मिक मुसलमानों को सन्तुष्ट कर दिया है। 
सेना का पूरा भार अपने भाई शाह महमूदखां पर डाल 

कर इसका नये सिरे से सङ्गठन कर रहे हैं । दूसरे भाई 
मुहम्मद हाशिमर्खा को प्रधान मन्त्री बना दिया है । प्रधान 
मन्त्री एक मन्त्रिमण्डल की सहायता से शासन-सून्न का 
परिचालन करता है | इस मन्त्रिमण्डल में अधिकतर वही 
छोग हैं जो अमानुल्ला के समय में मन्त्री रहे Eg ag 
सब कुछ हो रहा है, तो भी कहीं न कहीं विद्रोह उठ at 
खड़ा होता हं । अभी हाल में बदखशां के इब्राहीम नाम के 
एक वीर उजबेक ने विद्रोह कर दिया था । परन्तु नादिरशाह J 
वीर सेनापति ही नहीं हैं, कुशल राजनीतिज्ञ भी है । | 
प्रारम्भ में gat और ईरान में भी ते। ऐसे बिद्रोह हुए थे 
An अभी तक हो रहे हैं । परन्तु सुव्यवस्था तथा संतकता 
की वदोलत उपद्रव करनेवालों का भले प्रकार दमन किया | 
जा सकता GOD आशा है, नादिरशाह भी यथासमय | 
फुगानिस्तान में शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित करने में 
सफलमनोरथ होगे। और तब इनका भी देश तुर्की 
और ईरान की तरह समुन्नति की ओर अग्रसर होगा । | 


४--किंसान और अन्न का सस्ता हो 
इन प्रान्तों के किसानों का इस समय बड़ी विचित्र | 
परिस्थिति से सामना हे । पिछले कई वर्षों के आंशिक . 


| 
| 
| 
| 
| 
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प्रकाली अवस्था के बाद जब इस वप खेती की अच्छी उपज 
और उनके बुरे दिनों के फिरने के लक्षण दिखाई 

दिये तब एकाएक बाज़ार में Tea का भाव गिर गया 
Em ag इतना गिर गया कि यदि किसान अपना सारा 
net aa देते हैं तो भी वे अपनी भूमि का लगान पूरा 
का पूरा सुंगताने में असमर्थ हैं। यद्यपि उनके पास 
Vga gr गया है, पर उसके सस्ते हाने से d वचार 
(उससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी दशा में सरकार 
का ध्यान उनकी इस दयनीय अवस्था की ओर जाना 
| |चाहिए और उसे अपनी मालगुजारी कम करके तथा 
" ‘ana वसूली मुळतवी करक उनकी सहायता करनी 

॥ । चाहिए । 

= f y कहा जाता है कि यह सस्ती आस्ट्रेलिया के गेहू के 
Waren हुई हे । आस्ट्रेलिया के गेहूँ के बाज़ार में अधिक 
रिमाण में हाने के कारण तथा यहाँ भी उसकी अधिक 
6 उपज हो जाने से गेहूँ uen हो गया। र गेहूँ के 
सस्ते हो जाने पर अन्य धान्यों का भी सस्ता हो जाना 

¦ लाजिमी हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि यहा 


भर की मेहनत की कमाई कौड़ी मोल बिक रही हे। 

f मुनाफे की कोन कहे, उसके बेचने से उनकी मजूरी तक नहीं 
| आती हे । फलतः यहाँ के किसान बड़े age में पड़ 
॥ गये हे ॥ ऐसी दशा में सरकार को उनकी रक्षा करने 
' के लिए आगे आना चाहिए। उसे विदेशी गरले पर 
`| इस प्रकार चुंगी लगाना चाहिए कि उसकी बिक्री यहाँ 
i t के गल्ले के भाव को न गिरा पावे। इस सम्बन्ध 
| में सरकार की gage वाणिज्य-नीति इस देश के लिए 
| | उपयोगी नहीं जान पड़ती है। यदि आज यहाँ आस्ट्रे- 
LE लिया का गेहूँ न आता रहा होता तो बेचारे किसान ऐसी 
अच्छी उपज के साल में इस दुरवस्था को न पहुंच जाते, 

| बरन उनके घरों में घी के चिराग जले हाते । परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ | सब कुछ होते हुए भी आज वे 
अपना लगान भुगतान करने में असमर्थ हैं। यही नहीं, 
उन्हाने और उन्हीं की तरह भूस्वामियों ने भी इस 
रवस्था की ate सरकार का ध्यान ग्राकृष्ट किया है । 


BUE 
.७--*--&--५-- a enn oe 


आशा है, पिछले समय जब पानी नहीं बरसा था श्र | 
सूखा पड़ गया था तब सरकार SATA छोड़ 3 
qaadt कर किसानों की कृतज्ञताभाजन बनी थी, सु 
तरह इस मॉक पर भी वह अपनी उदारता का oq. 
देगी । उसका कतेव्य भी यही है । 


५--भारतीय शिक्षा-व्यवस्था 

सभ्य य्रोरप के agaa A-Ma से भारत ३| 
घनिष्ठ सम्बन्ध है! ऐसी दशा में उसे mg 
संस्कृत सभ्यता से विशेषरूप से लाभान्वित होना चाहि 
था । परन्तु लाभान्वित होना तो दूर रहा, वह तो पूरी तो 
से घाटे में ही रहा । जहां यारप के छोटे छोटे साधार 
स्थिति के देश योरप की वर्तमान सभ्यता के प्रभाः 
स्वरूप विशेष रूप d agaa हुए हैं, वहाँ भ 
अपने पिछले योरपीय सम्बन्ध के डेढ़ सौ वपं से 
अधिक काल में बराबर गिरता ही गया। 
के उपयोगी आदर्शो को काय में परिणत 3 
ana aufeat और शक्तिमान हुआ हे। |, 
मारत ने योरप से इस सम्बन्ध में कुछ भी उपदेश 
ग्रहण किया । यही कारण है कि जहाँ योरप #॥ 
में ७० व्यक्ति शिक्षित हैं, वहाँ भारत में nU 
शत ही साक्षर मिलेंगे । और ससुचित शिक्षा का के " à 
प्रचार न हाने से भारतीय अर्वाचीन agak के से 
का उपयोग करने का ज्ञान नहीं रखते Ba मेसूर ११ 
qd प्रसिद्ध दीवान सर विश्वेश्वरैया ने aani , 
विद्यालय में भाषण करते हुए इस विषय में | पे 
ay साफ कहा है । विश्वविद्यालयों की १॥एक ९ 
शिज्ञा-प्रणाली के देश-काल के अलुपयुक्त बतलाते एक ब 
आप कहते &— fad ` 

प्रत्येक विश्वविद्यालय को निस्सन्देह $7 | स्वरा 
दिग्गज तैयार करना चाहिए, परन्तु उसका पुर, सामने 
यही होना चाहिए कि जो agas और १० | मगोभ 
विश्वविद्यालय में शिक्षा अहण करते हैं उन ` मावर 
जीविका भ्रजेन करने तथा देश की आय तथा s 
के योग्य बनाये । . शिक्षा के aa में खच 


याब 
विद्या 
aa 
शिक्षा 
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हमारे पास इतना अधिक रुपया नहीं हे कि श्रपने 
ager जीवन के ga चिन्ताजनक समय में हम उसे 
अनावश्यक बातों पर व्यय करे। साहित्यिक शिक्षा 
पर भूत-काल में समय शक्ति आर घन बहुत-सा बरबाद 
किया जा चुका है, जाया तो घाटेवाला सिद्ध हुआ है 
,बाजार-भाव में कम रहा है। यह त्रटि ga विश्व- 
विद्यालय जैसे नये केन्द्र में दूर की जा सकती है। agi 
के श्रधिकारियों का आथिंक तथा औद्योगिक विषयों की 
शिक्षा को महत्त्व देना चाहिए V 

सर विश्वेश्वरैया का कहना हे कि भारत पाश्‍चात्य 
ता देशों की तरह न तो नये नये आविष्कार कर सका हे, 
ML नये नये «ed ही चला सका है। उसको ऐसी 
शिक्षा ही नहीं दी गई 2 कि चह योरपीय देशों की 
|| माति स्वतन्त्र रूप से मोटर-गाड़ियाँ बना सकता, 
वायुयान An रेडियो से लाभ उठा सकता । योरपीय 
aan देशों की अपेक्षा उसके हाथ में अधिक साधनों के 

होते हुए भी वह अभी तक अज्ञ ही बना हुआ है। 
qd गोर उसका यह aqa तब तक दूर नहीं हो सकता 
PP जब तक उसके लिए समुचित शिक्षा का प्रबन्ध नहीं 
|| किया जाता । 


सर विश्वेध्वरैया महोदय के ये विचार जितने स्पष्ट 


रत 3 
[रप ई 

चाहि 
पूरी तो 


का के! M : 

क सा १ उससे कहीं अधिक हैं । 

d ६-हिन्दू और मुसलमान 

| - बा की भलाई के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों ` 
p ad W होना परमावश्यक है । परन्तु मुसलमानों का 


| दल हिन्दुओं से सदा चौंकता रहता है। उसका 
E कारण हे | वास्तव सें वह दळ हिन्दुओं की उन्नति का 
हिन्दू-राज्य लगाता है, क्योंकि उसकी anm में 


Ze S 
"USD हो जाने पर मुसलमानों को हिन्दू-बहुमत के 


5 | सामने 
रो सिर झुकाना पड़ेगा । एक तरफ उसका यह 
ही | राव व है, दूसरी तरफ वह स्वराज्य की श्रनिवाय्ये 


रयकता का भी अनुभव कर रहा है। इसलिए 


Tal के सा 
Ai ag è थ वह राष्ट्रवादी हिन्दुओं से मेल करने के 
| F. 95 
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मुसलमानों के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली की अपनी||| 
प्रसिद्ध सभा में कुछ प्रस्ताव पास किये थे । इन प्रस्तावों. 
द्वारा उन्होंने अपनी वे शते" प्रकट की थीं जिनमे |! 
निम्नलिखित मुख्य चार शर्ते थीं-.. ¢ 
१--सिन्ध एक पृथक, प्रान्त बना दिया जाय | 
२--सीमा-प्रान्त और बिलोचिस्तान को दूसरे 
प्रान्तों के समान अधिकार दिये जाये । 
३--पंजाब और बङ्गाल में चुनाव जातियों की || 
संख्या के अनुसार हो । 
४--केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों के 
एक तिहाई मेम्बर हों | 
काँग्रेस के आदेशानुसार स्वराज्य की माँग के 
सम्बन्ध में जो नेहरू-विधान तैयार किया गया था उसमें 
इन मांगों पर विचार किया गया और उसमें यह 
सिफारिश की गई कि दूसरी माँग से किसी जाति 
का विरोध नहीं है, इसलिए वह ज्यों की त्यों स्वीकार 
कर ली जाय । पहली ओर तीसरी मांगों के,सम्बन्ध में बड़े 
वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ कि सिन्ध cran 
प्रान्त बना दिया जाय और पंजाब और बड्ठाल को छोड़- 
कर लघुसंख्यक मुस्लिमों के लिए और सीमा-प्रान्त तथा 
बिलोचिस्तान में ळघुसंख्यक अ-मुसल्रिमे के लिए 
केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में दस साळ 
के लिए उनकी संख्या के अनुसार and सुरक्षित की || 
जाये । इस प्रकार सुसलमानों की चार मांगों में से तीन | 
पर समझोता हो गया । इसी समय सर आगा खाँ ने एक | 
पांचवीं माँग यह पेश कर दी कि प्रान्तीय सरकारों के 
अपने सब मामलों के तय करने के लिए अन्तिम निर्णय 
का अधिकार रहे । नेहरू-रिपोट में यह सिफारिश 
गई थी कि यह अधिकार केन्द्रोय सरकार के हाथ 
रहना चाहिए । ये मांगें कलकत्त è सव दूल-सम्मेळन 
में पेश gi, परन्तु अनुचित seus जाकर edt 
कर दी गई । n 
इससे सुसलमानों का वह दल जो इन मागो 
पेश करने में सबसे आगे था, नेहरूरिपोट के. र 
होगया और उसने सायमन-कमीशन से सहयोग करने 


| का निश्चय किया । पर सुसलमानों का बहुमत 
| कमीशन से सहयोग न करके देश के विभिन्न दलों के ही 
| साथ रहना चाहता था । इससे सुस्लिम लीग अर 
map कान्फूरेंस में दो दल हो गये | पहला देल 
| राष्ट्रीय सुसलमानों का था और बहुमत इसी का था । 
| इसलिए ये संस्थाये इसी के हाथ में रहीं । दूसरा दल 
l राष्ट्रीय मुसलमानों का uri वह सायमन-कमीशन से 
सहयोग करने के लिए तैयार था। उसने नई मुस्लिम 
i लीग की स्थापना कर डाली । सर मुहम्मद शफी इस 
दळ के नेता हुए dw इसने कमीशन का साथ दिया | 
` ` परन्तु इस दल का देश के मुसलमानों पर कोई विशेष 
। | प्रभाव नहीं हे । 
f Sh यह हाल देखकर श्रीमती सरोजिनी नायडू, महात्मा 
£ रधी, पंडित मोतीलाल नेहरू ने मेल-मिलाप की बड़ी 
| - कोशिश की, परन्तु वे नहीं सफल हुए इधर जब 
a राडंडटेबल कान्फ्रस का अवसर आया तब डाक्टर सप्रू जैसे 
J | उदार दल के नेताओं ने भी मुसलमानों से समझोता करने 
, का प्रयत्न किया, पर वे भी सफलमनारथ न हुए। 
i ओर इस समय लन्दन में भी मुसलमान श्रीयुत जिन्ना 
| की मांगो पर ही दृढ़ हैं। यहाँ तक कि स्वयं प्रधान 
| ` अन्त्री मिस्टर राम्से मेकूडानल्ड तक हिन्दू-सुसलमानों 
| में समझौता नहीं करा सके। wae बात तो यह हे 
कि कुछ सुसलमान-नेता “स्वराज्य! के ही पक्ष में नहीं हैं 
तथा कुछ ऐसे नेता हैं जो यह समते हैं कि भारतवष 
i बिना इस्लामी रूण्डे के नीचे आये स्वाधीन नहीं हो 
C सकता । ऐसे नेताओं के रहते सुसलमानों में राष्ट्रीयता 
| ' का भाव केसे प्रधानता ग्रहण कर सकता है ? भारत की 
| हिन्दू-सुसलमानों की इस समस्या के हल होने पर ही 
उसकी भावी सुख-शान्ति निभर है, यह जानते रहकर 
भी क्‍या हिन्दू ही इतने ऊँचे उठ सकते हैं कि अपने हकों 
पर लात मारकर मुसलमानों के दुराग्रह के आगे सिर 
- झुका दें? सो करने को हिन्दू कभी तैयार नहीं हुए और 
न निकट भविष्य में उनके तैयार हो जाने की आशा है। 
Ra कहा जाता है कि हिन्दू-सुसलमानों का प्रश्‍न 
dia राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । 


>> 
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७--समालोचना के सम्बन्ध में | 
समालोचना के अनेक तजे हैं । लोग अपने tal हैत 
के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उनका उपयोग ह a 
S, कोई आलोचक संहार करता है तो कोई र gle 
भी. करता है, परन्तु एक ऐसा भी होता हे जोग UU 
संहार करता है और न रचना करता है, वह केवल gy E 
गलौज करता है । परन्तु सबसे भयङ्कर आलोचक । aia 
होता है जो आड़ से चोट करता हे । ऐसे m 
से हमें भी. अनेक बार पाला पड़ा है । कितनी ही à 
dai की वारों की उपेक्षा की है और कितने ही वारे | BE 
उत्तर भी दिया है। जिनकी बात की वकृत है, हिस d 
मालिक भावों की क्षमता हे और जो वास्तव में शातात 
उनकी उपेक्षा भी तो.नहीं की जा सकती । ऐसे ग्रम či 
पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना आवश्यक हो : a 
हे । परन्तु अधिकतर उपयुक्त sF के आलोचकों के चाहि 
उत्तर देना ही श्रेयस्कर होता है । गाली-गळौज करने ! 
छिपकर वार करने में जिसे मज्ञा मिलता हो वह स eg 
gut से उपभोग करे । इम तो उस मागे को दूर हे 
सहस्र बार नमस्कार करते हैं । और यह सब यहाँ गि «f 
भी नहीं, यदि प्रसङ्ग न आ जाता | अभी हाल में पर y 
उदित मिश्रजी ने भारत में एक लेख छुपाया है। 
आपने हिन्दी के ‘gee’ लेखकों से कुछ निवेद = 
है। आप लिखते है-- ; ds 
“हम हिन्दीवाळों के लिए बड़े दुःख की बात है d 
हम लोगों में परस्पर स्नेह कम है । अपनी श्रपती a 
और अपनी अपनी उपज को गोद में लेकर सो नी 
में आनन्द मानते हैं । दूसरे की क्या अवस्था EY, 
क्या योग्यता है, उसका केसा स्वभाव है--इन ard. i. 
जानने का कष्ट नहीं उठाते। किसी एक से 7 र्त 
गई तो चार और दूसरे wz लेकर तय्यार हो | a. 
SW जब ax विचारे की नाक में दम नहीं कर | हम 
मानते । किसी की तिनके ऐसी. गलती को पहाँई हि) 
तो हमारे .लिए साधारण बात है। सुधा è tas 


“माधुरी? को और “माधुरी” की बातें सरस्वती a 


| वारो 


ज्ञाता 
[से श्र 
हो 3 
कों को 


करने i 


| dent] 
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oer TS SN 


यदि कोई 'भारत-मित्र' में लेख लिखता 


ael aadi | s 
aa इसके 'स्वतन्त्र” की भाषा की शिकायत है, साथ 
ही स्वतन्त्र को “विश्वमित्र! की टिप्पणी रूखी-सूखी प्रतीत 


होती है। ईन पत्रों से जिनका जिनका सम्बन्ध हे--उन 
gad परस्पर स्नेह नहीं हूटा तो फिर बात ही क्या रही । 
qua में नहीं भ्राता कि यह क्या मामिला है। हंम 
लोगों के इस स्वभाव के कारण बड़ा way हो रहा है । 
हमारी बैठक का समय एक दूसरे के बनाने ही में जाता 
है। सबसे बढ़कर आश्चय तो यह है कि सभी प्रेम-स्नेह 
की महिमा सवै साधारण से अधिक जानते हैं। होना 
यह चाहिए कि हिन्दी लेखकों में परस्पर आतृभाव का 
सम्बन्ध हो । क्योंकि सभी एक ही अखाड़े के aga 
हैं। एक दूसरे की खोट निकालने का नाम यदि साहित्य 
झी उन्नति है तो इसको दूर ही से प्रणाम करना 
चाहिए ।? 

हाँ, सचमुच दूर ही से प्रणाम करना चाहिए | 
परन्तु आपका यह प्रेम का आलाप कौन सुनेगा ? यह 
मिश्रजी से हमारा एक निवेदन है। वह यह कि आपका 


] यह लिखना कि 'माधुरी? की बातें 'सरस्वती? को अच्छी 
4| नहीं लगतीं, यदि 'यथार्थ? लिखा गया है तो वह श्रयथार्थ 
| दे माधुरी तो एक श्रेष्ट पत्रिका है, किसी साधारण 


सिति के भी qa की उपयोगिता को सरस्वती स्वीकार 
करती है तब अच्छा लगने, न अच्छा लगने की बात 
set | 


८--अपूब बालक 
विधाता की सृष्टि के नियमों का anwar बड़ा ही 
केठिन है। समथ समय पर उसमें ऐसे चमत्कार देखने 
मे आते हैं कि देखनेवालों के senza का ठिकाना नहीं 
RMI गत २६ आक्टोबर को ऐसा ही एक चमत्कार 
का हमें भी अवसर मिला। उसी का विवरण 
UU सरस्वती के पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं । 
५... औयुत मेहता मगनराजजी के पुत्र भेरूराजजी जोधपुर 
S ऑडिट ऑफिस में कार्य करते हैं । इनके 
TR में सबसे छोटे ga का नाम रराज है। इसका 


जन्म २९ दिसम्बर १३२४ को हुआ. था । यह बालक कृरीब||| 
पौने छुः वषं का होने पर भी श्रंगरेज़ी में अच्छी तरह d] 
बात करता है। २६ श्राक्टोबर को यहाँ के राजकीय 
पुस्तकालय के लाइब्रेरियन श्रीयुत पुरुषोत्तमजी पुरी की||| 
कृपा से हमें इस बालक से बातचीत करने का अवसर 
मिला । उस समय अन्य अनेक सउ्जन भी पुस्तकालय 
में उपस्थित थे। Sim में बातचीत होने के बाद उक्त 


[ श्री चिरंजीवी रलराज | 
बालक को महात्मा गाँधी की Sis में की आत्मकथा 
का एक पैरा पढ़ने को दिया गया, जिसे उसने सबके 
सामने पढ़ कर सुना दिया। इसी प्रकार 
जीवन-चरित की कुछ पंक्तियाँ बोलने पर उसने कारा a | 
पर लिख दीं। इस डिकटेशन में लिखवाये गये dat 


` भाषा के बड़े बड़े शब्दों में d एक दो ES 
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| 
| छोड़ सबका उसने. शुद्ध रूप से लिख दिया था । 
न इसके वाढ उसने इलस्ट्रेटड लंडन न्यूज़ की जो उस 

| रोज़ नया ही आया था, कुछ पंक्तियाँ स्वयं ही पढ़ कर 
सुनाई | यह बालक हिन्दी भी ठीक तौर से पढ़ लेता है । 
मेहता सैरूराजजी का कथन है कि यह कभी कभी उनके 
नाम अँगरेजी में पत्र भी लिख रखता है ओर उसमें ATA 


॥ 


Hu 


| आवों का अच्छी तरह व्यक्त कर लेता fl sel a 
| यह भी ज्ञात हुआ कि १४ नवम्बर १९२७ के रोज़ वे 


अपनी जैन-घमे-सम्बन्धी उपासना कर रहे थे। उस 


| समय उनके हाथ में हिन्दी की एक पुस्तक थी । रलराज 


| 
| 'ने उसका लेना चाहा । इस पर उन्होंने समझा कि 


E 
| 


i 
वह नाइक ही पुस्तक को खराब कर देगा, इससे देने से 


| "इनकार कर दिया । परन्तु जब उसने बहुत आग्रह किया 
| (तब पुस्तक बन्द करके उसके हाथ में दे दी। बालक 
E उसको लेकर वही ye £g लिया जिसे d उस 
। समय पढ़ रहे थे । इसके बाद उन्होंने उसको एक पृष्ठ 
P Da “शीपक' दिखला कर फिर पुस्तक aeq कर दी और 
| इसे उस स्थल को निकालने को कहा aUa ने थोड़ी 
६ देर सें वह 'शीपंक' Fe कर निकाल दिया । 
f महता भेरूराजजी की ही जबानी यह भी ज्ञात हुआ 
कि उक्त बालक का बड़ा भाई पढ़ना शुरू करते समय 
n जब 'पिक'चररीडिंग? करने लगा तब वह भी पास बेठ कर 
l देखा करता था और जब उसने कुछ होश सभाला तब 
Í प्रत्येक वस्तु AUIS नाम पूछुने लगा और इस तरह 
|] ने अपना शब्द-भाण्डार तैयार कर लिया है । 

| ईश्वर इस प्रतिभाशाली बाळक को चिरायु करे, 
यही हमारी श्रान्तरिक कामना हे | 


»-विश्वेश्वरनाथ रेड 


. ९--स्वगींय बाबू नन्दलाल शील 

7 34 नवम्बर ५३३० को बाबू नन्दलाल शील का 
बाद (सुट्टीगंज) में देहान्त हो गया । युक्त प्रदेश में 
बंगाली-परिवार १८४७ के गदर से पहले आकर बसे 
में बाबू साहब के पिता बाबू amaaa शील भी 


(er <P रे शर 


Zaan १८४० के बंगाल से काशी ओर काशी - 
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से आगरा आये। उन दिनों आगरा में mim j 
का दफूर था । वहां किसी काम पर नौकर हो Ws. 
४८४७ में जब सिपाहियों ने रादर मचाया, उस समय! ja 
इटावा में थे । इटावा से संन्यासी के वेश में भाग : ( 
हरद्वार चले गये । जब उनको संवाद मिला कि ER 
में श्रँगरेज्ी अमलदारी होगई और शान्ति विराजने लगी! 
तब लौट आये। उन्होंने इलाहाबाद के giiia 
घेष-परिवार में विवाह किया । वे इटावा की कलकय 
में नोकर हो गये। सन्‌ १८७९ में अँगरेज्ञी नौकरी | 
पेनशन लेकर वे हैदराबाद चले गये ओर iam 
कार की नोकरी कर ली। बाबू नन्दलाल ग्रा 
उनके भाई-बहनों का जन्म इटावा में ही हुआ y 
१८८७ में ज्रेलोक्य बाबू का स्वगवास हो गया। x 
समय १७ dq की अवस्था में नन्दलाल बाबू हंदरा 
के अँगरेज़ी के फ़िनेन्शियल सेक्रेटरी आफिस में ६० स 
मासिक पर नौकर हो गये । इसी दफूर में १४ वर्ष | 
उपरान्त वे ६००) पर FRE ग्रासिस्टेन्ट सेक्रेटरी ga 
हुए और कुछ दिनों के बाद १४००, पर पूरे फिनेशिव 
सेक्रेटरी हो गये । वे कुछ दिनां तक श्रकाउन्टट जन| Ra 
भी रहे । १६०४ से वे हेदराबाद में दिवानी के तो|) vs 
ख़ान के सुपरिन्टेंडेंट हो गये sa लिए उनको ३०) fj 


है 


अलग मिलते थे । १६१३ में नन्दलाल बाबू ने देशी भ्र 
बाद से पेनशन ले ली इसके बाद वे मदरास ॥) ९, 
जाकर रहने लगे । गत ay की जनवरी में वे | .गये 


बड़ भाई श्रध्यापक wade शीळ एम० Uo के) फि 
हेदराबाद-इंजञीनियरिंग wo के अध्यापक MN R 
विनयभूषण शील के विवाह में इलाहाबाद | - ङ्ग 
वे मद्रास फिर जानां ही चाहते थे कि हुदो इग 


पीड़ित हो गये और १५ नवम्बर को परलोक ' W 
सिघार गये | pe 

नन्दुऴाळ बाबू ने इटावा में मदरसे में पढ़ते m 
फारसी पढ़ी थी । हेद्राबाद जाने के बाद s^ र 
ओर अरबी में भी इतनी योग्यता प्राप्त करली x 


के अरबी-फारसी के विद्वान्‌ उनका विद्वान्‌ के 
आदर करने लगे | 


हैदराबाद में उन्होंने अनेक लोकोपये।गी काम किये हैं । 


ad d कुछ इस प्रकार हैं- 


हैदराबाद की आर्थिक अवस्था का सुधार करने के लिए 
Bal भजा था | नन्दलाल बाबू पहले उसके सुहरि र हुए, 
लगी फ़िर पर्सनल श्रसिस्टेंट हो गये। उस समय S. 
lini] gter पर वहां का बजट बनने लगा | हिसाब 
eRe] के दफूर में Sadat ढङ्ग से उन्नति की गई | 
करी २) हिसाब रखने के कायदे 'अँगरेज्ी सिविल-सविस 
aR] रेगुलेशन? के SH के बनाये गये और उन कायदों के 
ल औ| agan राज्य के सत्र दफूरों में काम होने लगा । 
M था) हैदराबाद की आधिक अवस्था बहुत ख़राब थी । 
| a) aera पड़ने पर बाज़ार में दो रुपये सैकड़ा सूद पर 
दर| कृत लिया जाता था । सुधार के बाद सरकार का 
६० ख| कृज्ञ सब भ्रदा हो गया और सूद का भाव आठ 
वर्ष | श्राना हो गया । 
| Baile) सरकार ने बीस लाख रुपये का प्रामिसरी नाट छः 
ahem] रुपये सैकड़े सूद पर चल्लाया। हिन्दुस्तान में देशी 
` जन| रियासत का पहला यही प्रामिसरी नाट था । 
> alae) राज्य में नाना प्रकार के सिक्के चलते थे। अब 
PLO) fae एज (milled edge) के रुपये बनने लगे | 
| dq] न्नी, aaa, quit, एकन्नी भी चलाई गई 
KU | १) kioko too रुपये के करंसी नाट चलाये 
am गये । 
ERU सेक्रेटरी हो जाने पर बाबू साहब ने 
र| दूसरे विभागों में भी उन्नति की । डाकख़ानों में नये 
(| ढक के टिकट बनाये गये । मनी भ्राडर, बैलूपेबल, 
gai] eA ( बीमा ), सेविंग बैंक इत्यादि जैसा Ža- 
लोक | रेश में है, वेला हैदराबाद्‌ में भो चळाया गया | 
| ) चिकित्सा-विभाग में यूनानी मदरसे की पढ़ाई में 
ते | शरीर-विज्ञान, चीरना-फाइना इत्यादि अँगरेज़ी 
ने a पर चल्लाया गया। हर a2 नगर में ऐलो- 
a a ( म्दाना-जनाना ) दवाखाने के साथ यूनानी 
हा i म भी इलाज करते Pa श्रँगरेज्ी ढङ्ग पर 
| बाद शहर में नाना प्रकार की यूनानी gaga 
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तैयार की जाती हैं और वहाँ से दवाखाने को. 
भेजी जाती हैं । | 
तहसीलों और बड़े नगरों में मिडिल स्कूल [जिनमें | 
अब बहुतेरे इन्टरमीडियेट कालेज बन गये हैं ] || 
खोले गये । 


[ स्वर्गीय बाबू नन्दलाल शील | 


i 


gaani में मत-भेद हुआ था। कुछ मौलबि ad 
और कुछ पण्डितों की सभा स्थापित gi, पर 
उसका कोई उपयुक्त सभापति नहीं मिलता 
पीछे नन्दलाळ बाबू उस पर नियत हुए, 
हिन्दू-सुसलमान दोनों were उनके पढ़े थे । 


Hi ridwar 
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--श्रीयत राजकुमार रघुवीरसिंह a pup à 
M ET E s के प्रेमी ही, किन्तु उसमें प्रेम के साथ उच्च कोटि के लेख Ral जाग 


ee 


SS RI 


gaat भी हैं। शअ्रेंगरेड़ी के पूर्ण विद्वान्‌ पुस्तके लिखते है ॥ यदि आपकी ही तर 
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Rel दरो के भी राजकुमार हिन्दी के अति aguna हो 
Rl जाये तो फिर हिन्दी के दिन फिर जाय । : 

| ag रथुवीरसिंहजी मध्य-भारत में सीतामऊ-राज्य 
के उत्तराधिकारी हैं। आपके पिता श्रीमान्‌ रामसिंहजी 
एक बड़े ही सुयोग्य और विद्वान्‌ शासक हैं। आपने 
राजकुमार साहब को राजकीय कालेजों में शिक्षा न दिला 
कर पब्लिक स्कूलों और कालेजो सें पढ़ाया है। इस 
वर्ष राजकुमार रघुवीरसिंह ने एल-एळ० बी० की परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पास की हे । आप पहले राजकुमार ग्रेजुएट 
हैं। सरस्वती के इस अंक में AAA आपका एक कवित्व- 
maa प्रकाशित हुआ है । आपने 'मध्य-कालीन 
भारत! नामक एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक ग्रन्थ भी प्रणयन 
किया है । श्राप कहानी लेखन-कला तथा हिन्दी के प्रसिद्ध 
mee कहानी-लेखकां की कृतियों की समालोचना पर 
एक विशद ग्रन्थ लिख रहे हैं। मातृ-भाषा को आपसे 
बढ़ी बढ़ी श्राशा हैं । भगवान्‌ आपको चिरायु करें । 


११--भूल-सुधार 


मैं ल्हासा कैसे पहुंचा शीषक लेख में पहले और 
परे पष्ट पर जो चित्र छुपे हैं उनके नाम ग़लत छुप गये 
| पहले चित्र में राहुलजी mdi पर d2 हैं। और 

ऐसा चित्र उनके अमरीकन मित्र मिस्टर सूथर का है | 
--सम्पादक 


१२५--चित्र-परिचय 


१--रंगीन चित्र 


LN TWIT मे--महाभारत के युद्ध में जब. aga ने 
F d कर देखा कि दोनों ओर की सेनाओं में मेरे सम्बन्धी 
n. pam में भाग लेने के लिए खड़े हैं और राज्य के 
i" EM पर मुझे we चलाने होंगे तब उन्होंने मोह- 
Bates Tu कृष्णजी के सामने रख दिये और युद्ध करने 
L in, | प्रकट की। कृष्णजी ने उस समय उन्हें 
bers mm का उपदेश किया था और संसार की 
| जीवन की अनित्यता आदि का सविस्तर 


F, 
p 
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महिला का चित्रण किया गया है। उसके सुरू 


वर्णन करके उनका मोह दूर किया था। यह चित्र इसी 
घटना के आधार पर चित्रित किया गया है। ada 
मोहान्ध होकर रथ पर बैठे हैं ओर श्रीकृष्णजी उन्हें उप: 
देश दे रहे हैं । . 
देवत्रय-मह!भारत-युद्ध में दोणाचाय के बाद जब 
कौरवों ने कर्ण को सेनापति बनाया तब उन्होंने अजेन का. 
वध करने की प्रतिज्ञा की । इस प्रतिज्ञा की बात जान- || 
कर कृष्ण श्रधीर हुए और वे शङ्कर को अपने साथ लेकर || 
बरह्मा के पास ब्रह्मलोक गये और उनसे aga की सत्यु के 
सम्बन्ध में पूछु-ताछ की । ब्रह्मा ने उनको आश्वासन दिया । 
इस चित्र में इसी सम्मिलन का चित्रण किया गया है | 
उमर ,खैयाम--इस अङ्क के १४९ एष्ट पर उमर 
,खेयाम का एक चित्र प्रकाशित हुआ है । इसके निर्माता 
श्रीयुत उपेन्द्रचन्द्र घोष दस्तिदार ने उमर की जिस 
सवाई के आधार पर इसका चित्रण किया है उसका 
भाव इस प्रकार है--प्रियतमे, अपना मौन भङ्ग कर 
मेरे समीप तुम मधुर एवं कोमल स्वर का गुञ्जन करो 
यह मदिरा का प्याळा और निजेन वन ही हमारा स्वगे हे 
२--सादे चित्र ह 
१--श्रीयुत एस० जी० ठाकुरसिंह ने कलापूर्ण चित्र | 
अर्कित करने में खासी ख्याति प्राप्त की है। आप पं 
के एक नामी चित्रकार हैं । आपके चित्रों के ३ 
प्रकाशित हुए हैं । प्रत्येक का मूल्य. २,) है वे इंडियन | 
लिमिटेड, इलाहाबाद से मिलते हैं। सर 
इस "wg में आपके आठ चित्र दिये गये हैं । ये 
में छापे गये है । चित्र इस प्रकार हैं-- 
शेषरागिनी-इस चित्र में एक हिन्दू 
की श्ङ्गार-क्रिय्रा का चित्रण किया गया हे । भारः 
महिलाओं की शङ्गार-प्रक्रिया का कितना सुन्दर 
स्वाभाविक चित्रण किया गया है । 
चित्रलेखा --हिन्दू-सभ्यता का चित्रकला : 
सम्बन्ध है । हिन्दू घरों की महित्ञायं तक अपने 
के व्यवहार में इस कला का अभ्यास आज भी 


करती | 
रहती है । 


इस fia में चित्रकला में निरत एक 


i Collection, He laridwar 
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एर तन्सयता की जा छाप है उससे बिलकुल स्पष्ट è 
कि इस कला से इसे कितना प्रम a, चित्रकार 
| २ जिस कोमलता से भ्रपनी कूँची चलाई है उसके कारण 
चित्र बहुत ही नेत्रर्जक और मनाहर हा गया 8 

प्रतीक्षा-इस चित्र में एक नायिका का चित्रण 
। | ह ae अपने प्रेमी के आगमन की cana सं प्रतीक्षा 
कर रही है | 
O यौवन काल का अवसान--प्रोढ़ा नायिका का 
चित्रण इसमें किया गया है! 

प्रार्थना-निरता-इस चित्र में प्राथैना-निरता 
एक सुसलमान महिळा का चित्रण किया गया है। 
wifi ग्रन्थ का पाठ करने पर उसके हृदय H एक 
ऐसी तन्मयता का आविर्भाव हुआ है कि वह एकाएक 
अपने को भूल सी गई । चित्रकार का उसके सुख-मण्डळ 
` अन्ञाचेज्ञानिक परिवर्तन का चित्रण करने में श्राश्‍चय- 
जनक सफलता हुई है । 
a. - स्वप या प्रम--इस चित्र में प्रगाढ निद्रा से तुरन्त 
हँ की उठी हुई एक नायिका का चित्रण किया गया है । 
P उसका चित्त इस समय भी स्वझ-लोक में विचरण कर 
Lower B An ast पर निद्राजनित आलस्य की रेखा विरा- 
` जमान है । किसी सुखमय can की स्मृति के कारण 
नायिका का सारा शारीर पुलकित हव रहा हे । 
- सूर्यास्त--हस चित्र में अस्तंगत सूय का चित्रण 
किया गया हैं सूय श्रपना समस्त तेज तथा किरणजाल 


Sree ता Sea c 


|. 


काश्मीर की फील--काश्मीर का वर्णन भू-मण्डल 
«eq के रूप में किया गया इस tan में चित्त 


हा गई है अर वह अपने को केदी नहीं 


२--श्रीयुत अ्रसितकुमार हल्दार नामी | 
E, आप चित्रकला में निपुण ही नहीं हैं 
कला के आप एक प्रामाणिक विद्वान्‌ भी हैं। यहा 
कला के चार नमूने दिये गये है, जा इस प्रकार हैँ 

सङ्कीत-शिखा--यह चित्र रवीन्द्र बाबू के एइ! 
के आधार पर चित्रित किया राया है। गीत का 
है कि मेरे हृदय में तुमने जिस स्वर की अभि लगा 
वह aaa विस्तृत हा रही हे ! चित्र सें भगवती 
पाणि अपनी वीणा लिये हुए विराजमान हैं ओर 
के मधुर मङ्कार से स्वर की अग्नि-शिखाय निकल हि | 
कर चारों ओर फेल रही हैं । 

रास-लीला--कृष्ण के भक्तों में cue 
बहुत महत्त्व प्राप्त है। श्रोमद्भागवत सें उसकी 
महिमा है। फल्नतः चित्रकारी में भी उसको ऊँचा 
दिया गया और अनेक चित्रकारों ने रास-लीला का हि 
करके अपनी चित्रकारी के! पुनीत किया है। इस 
की भी रचना इसी कामना से gi है और चित्रकार | 
aa अपने प्रयत्न में सफलमनोरथ हुए हैं । | | 

कृष्णलीला--यह चित्र राधा और कृष्ण को 
लीला के आधार पर अङ्कित किया गया है । र| 
कृष्ण के प्रेम की अनेक प्रकार से परीक्षा ली थी। || 
में राधा प्रम-साम्राज्य की रानी बन AST | 
ने एकत्र होकर चेरियों का रूप धारण कर Ud 
चे सब अपनी रानी के शङ्गा आदि से aa ही 

ई वेसे ही गोप-बालकों के साथ अपनी बंशी aa 

नाचते हुए कृष्ण आ पहुँचे और इन्हें रानी के 
अभिषिक्त करके अभिषेक का उत्सव मनाने लगे। 

जल-प्रपात--यह बड़ा भावपुण चित्र 
पुराने feat की दीवार पर खड़ा हुआ एक 
कुमार जल-प्रपात की ओर ध्यानमग्न होकर 
ÈI इस दृश्य से वह अपने मन में इस बात * 
कर रहा है कि इस प्रपात की भांति इस fari 
कुछ ्राता-जाता रहता हे । किसी की स्थिर 
है । अतएव उसकी विचार-धारा AMA E ; 
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उनके मुख का निकला हुआ एक एक शब्द 
कितना रहस्य-पूर्ण होता हे यह कहने की आवश्य- 


५ 
> Q 
UR AE: 
| 
Z ५ कता नहीं । उन्हीं की ग्रन्थावली की ! E 
न iG 


त / चार भाग, Zo ३॥।) दो भाग प्रत्येक २) 
wa | छोटी छोटी कहानियों का श यह प्रसिद्ध उपन्यास गोरा? ६ 
का | | संग्रह है। कहानियाँ क्या हैं का हिन्दी अनुवाद है। 6 
mifi ४५ मनुष्य के En è EIS SSES SATJE जिन्होंने रवि बाबू के उप- 8 
Wi ८ रहस्यागार हैं। एक एक : न्यास पढे हैं वे जानते हैं £ 
शर बँ! कहानी एक एक भाव का © 
| i 
à 2 
"जीला i ; S B 
sg Bs OC CY CC OO CY CC | 
ऊँचा | 
का ५ श्रीयुत रवीन्द्रनाथ को कोन नहीं जानता | | 
5 | 
(3 


ये चार सर्वोत्तम पुस्तकें 


f ; 
E | हैं। इन्हें मंगाना न भूलिए । 

B. 8 [OCC GG GC GC CNRC CY CO CC C C G2 
M Q 2 5 : के à 
iw Reece [eas] [भगनग à हि शैगगगनननगणगगनगनगगगननथ — 
m B नीचे की पुस्तक का मूल्य 30) नीचे की पुस्तक का मूल्य २) 2 


छोटी छोटी गल्पो का संग्रह E 
2 | प्रत्येक neq विचित्रता 3 


CERE 


) विचित्र सामाजिक कथानक 
श ९, इसकी एक एक घटना 
९ कर में डालनेचाली है। 
१ NW शुरू करके हाथ से र. 
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हिन्दी महाभारत 


के विषय में समाचारपत्र क्या कहते हैं ! 


A 
q 


eG ` भारत का सुप्रसिद्ध दैनिक इंग्लिश 
पत्र 'लीडर? लिखता है-- 


. प्रयाग का इंडियन प्रेस सहाभारत का एक सुन्दर 
और सचित्र . संस्करण हिन्दी में मासिक रूप से ga- 
लिए निकाल रहा हे कि साधारण स्थिति के पाठकों का 
भी इसे मोल लेने में कठिनाहे न eri x X >: 
जो ag अभी तक प्रकाशित हुए हैं. वे . इंडियन Ua 
की सुद्रण-सौन्दय-सम्वन्धी कीति के सवेथा अनुरूप हैं । 
अनुवादक ने उत्कृष्टता के साथ सरलता का भी अधिक 
ध्यान रक्खा.है poene में चित्रों का बाहुल्य हे । 


कानपुर का प्रसिद्ध साप्ताहिक : 

' हिन्दीपत्र प्रताप! लिखता है-- 
इलाहाबाद के इंडियन प्रस ने हिन्दी सें. एक नये 
काम का सूत्रपात “किया है । उसने हिन्दुओं के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ महाभारत का हिन्दी-अचुवाद प्रकाशित करना 
प्रारम्भ किग्रा है । अनुवाद. बहुत सरल है। wee 
लड़कियाँ तक समक सकते हैं । जा लोग ` पूरे ग्रन्थ के 
स्थायी ग्राहक होंगे उन्हे प्रत्येक अङू ५) में ही मिलेगा 
काम बहुत अच्छा: है । हम इंडियन प्रस का उसके लिए 
बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हिन्दीसंसार. 
उससे ,पूण लाभ उठावेगा | D 


भारत के सुप्रसिद्ध समाचारपत्रो की 


ऐसी सैकड़ों सम्मतियाँ हैं। यदि देखना 
चाहें तो सम्मति-पुस्तक मंगा लीजिए । | 
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दी में इनके लिए यही सबसे बढ़िया, सुन्दर 
और सस्ता पंच है। . 


आप अपने बच्चा के हाथ में 
बात्त-सखा 
दे दीजिए 


: मास्टर रखकर बच्चों को नहीं दे सकते, वह उन्हे केबल बाल-सख़ा £ 
; ` से मिल सकती हे | हषे का विषय है कि अब इसका उदू संस्करण 
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फिर वे आपसे कुछ न माँगेंगे। इसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ, 
कवितायें और लेख रहते है कि बालक बड़े चाव से पढ़ते हैं । 
तसवीरों का ते कुछ कहना ही नहीं हे | दंसानेवाले चुटकुले ऐसे रहते | 
हैं कि वालक पढ़ते ही लोट-पोट हो जाते हैं । जो शिक्षा आप dud | 


WOOO! 


MIRO OOOO DIO OOo oon 


ट्क 0000007, 


joo 


JCICUCICYCICICICNODICHCICTESCECECIOIOICICICI 


नई पुस्तक ! नई पुस्तक !! नई पुस्तक !!! 


महात्मा टाल्स्टाय की रचनाओं ने रूस के साहित्य में युगान्तर उत्पन्न 
कर दिया है। उनका एक एक शब्द हृदय पर जादू का सा प्रभाव डालता है। 


इसी लिए हमारा अनुरोध हे कि 


टाल्स्टाय की कहानियाँ 
अर्थात्‌ 


(महात्मा टाल्स्टाय की दस कहाँनियों का हिन्दी अनुवाद ) 
हमारे यहाँ से मगाकर एक बार अवश्य पढ़िए। | 


पुस्तक की विशेषता लेखक के नाम से ही प्रसिद्ध है | समाज तथा राजनीति 
की गूढ़ से गूढ़ समस्याओं पर सीधी AIT सरल भाषा के द्वारा प्रकाश डालने में 
महात्मा टाल्स्टाय सिद्धहस्त थे | संसार में कौन ऐसा साहित्यिक होगा जो 
उनकी रचनाओं पर मुग्ध न Stl ऐसे प्रगहभ लेखक की रचनाओं का हिन्दी सें 
रसास्वादन करना चाहते हों तो आज़ ही एक काडे लिख कर मेंगवा लीजिए । ' 
अनुवाद की भाषा सरल, सरस तथा रोचक है। मूल्यः DE 


7नगिगंगगंगननगगगनगन 
- 
[e] 
i ++ + + e 


| 


Uto ee ee *- 


Te 99933434 +++ 


CECECECECA 


Z 
OOO OOOO OOO 9 0/9 


RT 


a 2 eGangotri 5, 


z बच्चों के लिए तीन ue |S 


बड़ी मज़ेदार भाषा में सावित्रीजो का 
चरित्र लिखा गया हे | Gu एक सुन्दर । 
चित्र Ea मल्य |) चार आने 
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- जैसा नाम हे. ठीक वेसा ही गुण et | 
इसे पढ़ने में बच्चा का बड़ा आनन्द आता & is 
है। Fo ।) चार आने | 
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इस पुस्तक की सचित्र विचित्र 
कहानियों पढ़कर अचरज पेढा होता 
है। मू० ।) चार आने . 


बच्चा के लिए तीन रत्न ८ 


चित्र देकर धमराज युधिष्टिर की 
| धर्मगाथा रोचक भाषा 'में लिखी गई हे । 


इसमें भक्त प्रहाद की सचित्र जीवनी 
बड़ी रोचक ओर सरल भाषा में लिखी गई 
हे | मूल्य ।) चार आने 


M | : 
॥ इस पुस्तक में प्रसिद्ध दक्षपुत्री 
| सती के चरित्र का सचित्र रोचक वर्णन 
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. इसे पढ़ कर आप अचम्भे में पड़ जार्यग | 
नागरिक और प्राम्य-जीवन का सुन्दर चित्र, सामाजिक 
और धार्मिक समस्याओं पर उत्तम विचार जासूसीपूर्ण 
विचित्र घटनायें, आपके इसी पुस्तक में मिलेंगी । 
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सजिल्द और सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल ३॥) 
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लीलावती ने आँख खाल कर देखा--. ... 
लाल साड़ी पहले काले रङ्ग की एक al सामने खडी 


है | उसके हाथ में त्रिशूल मन्द मन्द हिल रहा है जिसका 
अगला हिस्सा लोह से लिप्त है 
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{ ग्राप महाकवि miaa के 
+ शिष्य थे । उदू “साहित्य़ a 


श्रापन उद्‌ -कविता की. धारा 
मॅ... एक-दम Rada कर 
दिया «ri^ मुस्लिम जाति 
की wae मे आपकी उदू 
कविता का विशेष स्थान हे । 
आपकी कचिता उच्च कोटि 
dud ओज 
है, तेज हे, aga है ओर 
sa win के लिए वह 
हण्टर को “काम देती है. 
उन्हीं: विख्यात कविचर की 
जीवनी. पण्डित ` जवालादत्त 
शमा ते लिखी हे) साथ में 


का. अच्छा संग्रह भी. दिया 
WD हे। कविता, के नमूने 
अनक अन्था से एकत्रित किये 
गग हे yet का अर्थ सरल 

मे दे दिया राया है 
अन्त. मं. med 
Sol का. अंधा. जानने के 
हे 2 भी दे दिया गया 
MANE पत्रा ने सुक्त: 
ae से = संग्रह की सरा- 
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भोलाना हाली ओर उनका काव्य | 


| 

| 

if 
परलोक-गत शम्स-उल-उल्मा. मोलाना अलं ` .||| 
ae हुसेन हाली उदू के मशहूर कवि हो गये हैं । | | 
॥ | 
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यह फारसी-साहित्य का उत्कृष्ट ळोक- 
प्रिय. ग्रन्थ है । gad लेखक ते राजन 
तिक ओर सामाजिक > विषयों पर भी 
THIN डाला है; कहीं कही पर साधारण 
शिक्षाओं का बड़ा मनाहर रूप दें दिया 
ह. सारी पुस्तक. कहानियों -के:- रूप में 


= 
पष्ठ-संख्या पोन तीन 
सूल्य केवल. 2) दो रुपये d 
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लिखी गई हे. जिसे पुस्तक का समास: 
किये बिना उसे sige को जी नहीं चाहता | 


इसमें आपका: सुस्लिम-सभ्यता की 


परिपक्वाधस्था का. चित्र मिलेगा। a 
लिए यदि. एक ही ग्रन्थक द्वारा आपं 
सुस्लिम-साहित्य से परिचय प्राप्त करना 
चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है. कि 
इसका Bara पढ़िए | 
अनुवाद के विषय में इतना कहना 
ही बस होगा कि फारसी के विद्वान और 
प्रयाग-विश्वविद्यालय & प्रोफसर ae 
वेणीप्रसाद uuo go ने इसका हिन्दी 
रूपान्तर. किया. हे । भूमिंक्रा में शेख 
शादी के जीवन-चरित्न और काल्य / का 
विस्तृत” «uit fear गया हे । मलमे 
यथेष्ट पादरिप्पयाया भी लगाई गई है 
जिससे. पुस्तक के. असली अभिम्राम को. 
कोइ कठिनाई det होती । 
से ऊपर 
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मानव-जीवन का विधान 


असल सें यह. पुस्तक संस्कृत मे. थी जिसका 
कि चीनी “भाषा में अनुवा 


आ ओरं वहाँ से 
st A भाषान्तरित 
होकर sa हिन्दी में इसने 
दशन दिये $i पुस्तक की 
उत्तमता. का पता आप सिफ 
इंस बात से पा सकते हैं कि 
सन्‌ ३८१२ sad तके 
विलायत में इसके पचास 
संस्करण हो चुके थे 

- पुस्तक काहे ४७ प्रकरणा 
से aa a जिनमे कि 
विचार, aa, उपयाग,स्पंधा,' 
दूरदर्शिता, a, संतोष, 
आशा, सय. क्रोध, RAA, 
पति, पिता, पुत्र; भाई 
राज़ा:प्रजा, स्वामी और भ्य, 
उपकारशील ता; दान, कृत- 
ज्ञता, सानत्रशरीर, इन्द्रियों 
का: ` उपयोग, वृथा गवे 
विपत्ति, विवेक, लोभ, aang 
an विपत्ति, दुःख शर मृत्यु ` 
आदि के सम्बन्ध में मूल्य: 


ald. “उपदेश: है gam. 
ad क. काम की हे. 
आकार ge 


ढाड सो से ऊपर । 
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अदभुत करुणा और विनोद का आगार 


9 

चरित-चश्या 

) यह आचाय द्विवेदीजी को 

| sae) इसमें जीवन के 

॥ भिन्न-भिन्न sat में संफलता- 

t पूर्वक काय. करनेवांत्ते ARE 
i महापुरुषों. की जीवनियों, कों 
|j संग्रह ÈI पुस्तकं उपयोगी 
) ओर fag हे । Hea 
fie) चोदह आने है। 
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कुमारसम्भव 
यदि आप संस्कृत पढ़े बिना 
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। ही जगत्प्रसिद्ध कालिदास. की 
[dud का. रसास्वादन. करना 
। चाहते है, और काव्य का आनन्द 
| तुटना चाहते $a इसे अवश्य 
(amet । मूल्य कवळ १) 


किराताजुनोय 


! 

A m 
|, झुमारसस्भवसार 
॥ कालिदास के “कमारसम्सव 
री E का यह मनाहर सार हे) 
ह दिन्दी कविता पेसी को यह 
i अवश्य पढ़नी 
निता सरस और प्रभाव: 
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शिक्षा 

वाळ-बचेदार मनुष्यों का हेट 
स्पेन्सर-लिखित शिक्षा सम्बन्धिनी 
मीमांसा अवश्य पढ़ती चाहिए। 
जो इस समय विद्याथि-दशा से हैं 
वे भी. एक दिन पिता के पद पर 
आरूढ़ होंगे | अतएव उन्हे भी इस 
पुस्तक से लाभ उठाने “का यत्र 
करना त्वाहिएं। आरम्भ में विस्तृत 
भूमिका, ae स्पेन्सर -का जीवनः 


चरित ओर पुस्तक का संक्तिप्त सारांश 
भी हे । मूल्य 2) 


खालोचनाञ्जाल 


इस पुस्तक में रावेषणापूण 
ग्रालोचनात्मक १२ लेख लिख 
गय हैं। जिनमें संस्कृत-साहिस्य 
के he प्राचीन आर प्रतिप्टित 
ग्रन्थों का परिचय दिया गया है। 
` पुस्तक की भाषा Sg वणन- 
शली केसी. होगी इसके लिए 
द्विवेदीजी का नाम जान लेना ही 
प्रयास P हम इतना कह सकते 


मूख्य कवळ १) 
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जल-चिकित्सा 


ait के विख्यात जळःचिकिस्सकू ' बातों का वर्शन हे! E 
gi कुने के सिद्धान्तानसार जल से ४ की और बात वा yt 
ही सब रोगा की चिकित्सा “करने i 
का इसमें वर्णन, किया गया Eg T 
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i हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 


/ इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम ५: 
होगा कि हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 
| कहाँ से है । पुस्तक बड़ी छान-बीन 
॥ करके लिखी गई हे । हिन्दी भाषा 
# की उत्पत्ति का विवेचन ता इसमें 
0 दई. है, इसके अतिरिक्त और भी 
# कितनी ही भारतीय भांषांशों का 
# विचार किया गया हे । मूल्य ।>) 


!' कालिदास को निरडुशता 


4. सरखती पत्रिका के बारहव भाग 
$ में कालिदास की निरकूशता” 
6 शीषक एक लेख माला प्रकाशित 
( हुई थी। अनेक हिन्दी-प्रेसियों के 
¢ ome करने पर वहीं लेख-माला 
९ पुस्तक रूप में प्रकाशित की गई हे) 
आशा है, सभी हिन्दी-प्रेमी इसे 
ह मैंगाकर Gen | मूल्य i=) 


Q9 30 m 9 li : 


| विक्रमाळुदेव चरित-चर्चा 
॥ ¦ Aaa कवि-प्रणीत 'विक्र- 
# माळूदेव चरित? ara की यह 
आळोचना हे | इसमे विक्रमाकूदेव 
का'जीवनचरित भी है और विल्हण 
कचि की के चिता के कुछ नमूने भी 


L^ 


नाट्य-शास्त ll 
इसमें. नारकत्सस्वन्थी सभी 


अच्छे नारकोदारा देश से | 
का बीज बो रहे है, यह पुस्तक 

अवश्य लेनी चाहिए । मूल्य!) (| 
=o 


4 


अनेकानेक CH और बहर चत्री सै ARa सचिञ Duis 
Cx s : | 
१९ चित्रो सहित lerel ही e महाभारत ५००से अधिक 


अ os 


3 uU सर्वमान्य मन्थ है N हिन्दू-मात्र उसे वेदों के | i i s neue 3" 


ससान पूज्य दृष्टि से देखते हैं और उसकी गिनती पाचवे | 
Gg में करते हे । यह मन्थ ज्ञान-रलों को AST भाण्डार 
AF ह काई बात पेसी नहीं जो. महाभारंत में न॑ हो; काई तत्त्व ऐसा 
AMI नह जिसका निरूपण महाभारत से न हो, ale शास्त्रीय विषय 
ARE. en नहीं जिसका विवेचन महाभारत में न हा.। महाभारत को 


| | हिन्दू-समाज काःजीवात्मा कहना-चाहिए । इसी से महाभारत. के a 
U snai पर्वा कां सम्पूर्ण कृथाभांग बढ़ी ही सरळ, सरस आर i 
4 3 सुन्दर भाषा में इसने छपाया हे | इसकी क्या प्रशंसा की जाय, & 
. iB: इसका अधिक प्रचार ही इसकी उत्तमता का'प्रमाण gem 2 
B दावे के साथ कह सकते है, कि अब तक इतना अच्छा. सजीला, 4 
a सस्ता; Hanes धर सीधी सरल भाषा में महाभारत का पूरा i 
|| उपाख्यान हिन्दी में नहीं? छुपा | हिन्दी के प्रायः सभी qub द 
| १ game से इसकी प्रशंसा की है । इसमें ऐसे ऐसे सुन्दर हृदयः fa 
OM माही ओर भावपूर्ण «gil चित्र ळगायें गये हैं, कि “महाभारत? z 
„|. का जमाना 'वामस्काव की भाति आँखों के. सामने ताचने लगता 
VM eget सुन्दर Greg सहित ४) T d * 
४६ चित्रों सहित कविता EAT bene a संग्रह 
5०००७ भह 
es qeu भी. एक प्रकार का चित्र हे । चिन्न. देखते पे | 
नेत्र gm हाते. E, कतिता पढ़ने या सुनते || 

कान ॥ यही समक कर तथा कितने ही चित्र-कला मी 
और कविता लोलुप सजनो के श्रामह से यह सं ति 
कविताओं को सग्रह पुस्ताका र प्रकाशित किया गया है! M 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि स्वगीय. राय. देवीमसाढ़ (RUM का. 
dis ५५, बी-एळ०; पण्डित नाथूराम शक्कर शस 
. पण्डित कासताग्रसाद गुरु, बाबू मेथिलीशरय d 
आर पण्डित महावीरअसाद द्विवेदी की ओजस्ति | H 
A लिखी गई ४६ प्रकार की सचित्र कवित ^" 
का यह अपू संम प्रत्येक हिन्दी-माषा-्मापी P 
| dn कर पढ़ना चाहिए। अधिकांश कविताएँ, ग y 


चाल की भाषा में हैं । इसमे कई चित्र dii 
। ऐसी ona सचित्र quw का © 


बहू-बेटियों "को evene योग्य पस्तकें 


9 स्त्रियां के कोसल ZEA पर सती तथा पतित्रता नारियों के जीवन-चारित पढने से जो 
| प्रभावं पड़ सकता है, dE अन्य पुस्तकों से नहीं | यदि आप चाहते हैं कि हमारी 
^ qut वीर मातायं बन पव. खुचारेत्रा तथा सुशीला बने और गृहस्थी साने की at जाय 
| ar नीचे लिखी भारताय विडुषियो के चरित्र उन के हाथों में अवश्य दीजिए | 


पतिव्रता 


| सती, sk, गान्धारी, 
| सावित्री, दुमयन्ती और शकुन्तळां- 
|| इत छुः Ranai के चरित 
l | का इसमें सङ्मह है । इसकी भाषा 
| बहुत ही सीधी सादी g ada 
॥ शेली भी बहुत अच्छी है । हमारे 
Pan ` की ose हिन्दी पढ़ी - 
दिखी खी को-यह gee. अवश्य 
RA चाहिए | Aer 3), सुन्दर 
संस्करण १॥) 


रामायण का सार 
7 


यह जगन्माया, 


सुन्द्री सत्ती 
पीता. का. चरित 


हिन्द, वाटक-वालि. 


पतिव्रता गान्धारी 


म्रातःस्मरशीया पंति-परायणा 
“सती. गान्धारी का यह उज्ज्वल 
चरित्र बड़ी मनाइर तथा सरळ 
भाषा में नग्ने 2g. y लिखा 
गया हे । भारतीय feat इस पुस्तक 
से nRa, धर्मपरायणता, 
अति थि-सेचा, gar, सावेजनिक 
प्रेम, a4, शीळ; शान्तिःऔर सुख 
इत्यादि के waa से. बहुत कुछ 
सीख: सकती हैं। भूल्य lla) 


भारतीय विदुषी 


इस पुस्तक Yoda काळ 
Gant अर्वाचीन काळ तक को 
भारती; उवेशी, isad 
आत्रेयी, 'मन्दालसां, - देवहूति 
Tl, Haat, सीराबाई, जु 
न्रिसा, गुलबदन बेगम, col 
बाई आदि आदि कोई ४० देवियों 
के संचिस जीवन-चरित लिखे qd 
हैं । इसमें «ख्री-शिक्षा-सम्बनन्धी 
अनक उपयोगी बाते ऐसी हैं जिनके 
पढ़ने से पढ़नेतराल्ियों के हृदय में 
विद्यानुराग की ळाळसा प्रबळ हा 
जाती हे मूल्य ॥) 


शिक्षा का भाण्टार 
ao OT 


हपन्यास और नीति. 
शाख का आनन्द 


मिळता हे) यह राजः | 


नीति. धर्मनीति 


| | 
Ion 
| | 
| | i 


iy |` 


f 


| 


| 


| 


समाज, जाति an शी. 
agea नीति की est "|| 


हे। Er पढ़ने से . 
घर-घर में सुख शान्ति : 
$ का सिवास होता हे. 
ख| BAe २३९, 
॥  सजिल्द पुस्तक क्रार 


EEE SS 


mars erret से अल्प 
eet और भ्रष्ट साहित्य के फेर में पड़ जाती 
रहा, उल्टा समय ओर धन, दोनों का 
बन जाते हें। यदि आपं अपनी बहू, बे 
अपने घर को सोने की eed] बनाना चाहते 


पढ़ने के लिए उनके हाथ में निःसह्लोच दीजिए: 


Eo SQ as. [नियां क्र 
स्री-शित्ताँ विं उपन्यास ऑर कहानिया) 


शिक्षा प्राप्त कर निकलते ही बालिकाएँ हीन mW 
हें जिससे उनकी मानसिक उन्नति होना त 5 
अपव्यय हाता हे ओर प्रायः लोग स्त्री-शिक्ता के E 
टिया, बहनां ऑर देवियों को यथाथ में ग्रहलच्मी ali 
ते हैं, ता नीचे लिखे उपदेशप्रद उपन्यास माका 


MeN 


बाबू. प्रभातकुमार सुखो- | 
पाध्याय की लिखी हुईं उत्तमोत्तम 
शिक्षाप्रद सोलह कहानियां का 
इसमें Gene P) कहानिर्या, एक 
से एक बढ़ कर WAT, हृदय- 
ग्राही ओर रोचक है। हिन्दी सें 
एक-दस नई चीज़ है । पढ़ने पर ही 
मजा आता e मूल्य १॥) 


तारा 


सक ने इसे. Tuer के 
“gag सहचरी'” नामक उपन्यास 
के अनुकरण पर लिखा हे । यह 
सामाजिक उपन्यास बहुत ही चित्ता- 
कषक और HAS E | घटनाओं 
की विचित्रता पढ़ते ही वनती है.। 


छपाई सफाई उत्तम मूल्य 3) 


यह उपन्यास सामाजिक 


है । फळतः. इसमें 
अधिक RAT 


सीता-वनवास 
इसमें श्रीसीताजी के पवित्र 
चरित्र अर. अपूव त्यागं तथा श्री- 
रामचन्द्रजी हरा गभंचती सीताः 
जीं के परित्यक्त किये जाने की कथा 
विस्तार-पूवेक बड़ी ही रोचक और 
करुण-रस-पूर्ण भाषा में लिखी गई 
है | इसे पढ़-सुन कर श्रांखो में आँसू 
बहने लगते है ओर पांषाण-हृदय 
भी माम की ave सुलायम हो 


ज्ञाता हे । मूल्य ॥>) 


पावतो और यशोदा 


इसमें. “दो प्रकार के. uwl- 
eal का ऐसा. बढ़िया चित्र 


` अङ्कित किया गया है कि. gama 


ही बनता है | इसके पढ़ने d farai 


“का ala “बहुत € सुघर 


सकता. हैं| feat è feu aq 
उपन्यासो की बड़ी आवश्यकता हे । 
हरः एक wl का यह उपन्यास 
अवश्य पढ़ना चाहिए। मूल्य lA) 


लक्ष्मी 


समाज के अबे-बरे समी चित्र अङ्कित हैं। लक्ष्मी 
बदनाम की गहे- किन्तु उसने अपने ud का 


सुशीला .का aka fy | 
को gd कुछ शिक्षा दे aay 
है-। mum पढ़ी. लिखी ee 
सुशीला-चरिश्र पढ़ना चाहिए | 
इसके पढ़ने से अपने आए उ 
करने की उन्हें इच्छा होगी । मा 
रंजक इतना है कि बिना पढ़े बेड 
का.जी नहीं चाहता । मूल्य ||| 


सोभाग्यवती 

qa fout feat का पे 

धार यह पुस्तक. अवश्य पढ़ 
चाहिए. | सो भाग्यवती sud 
सौभाग्यवती ही हे.। इसके ae 
faai बहुत कुछ उपदेश प्रण १ 
सकती हैं । मूल्य |) 


E 


द भदा क ज-वा | 
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ग्रादश ASIII के जीवन-चरित्र 


देशप्रेम. को जाग्रत तथा उन्नत करने के लिए प्रसिद्ध पुरुषां का चरित अवश्य पढ़ना 
| नाहिए रार विचार करना चाहिए कि किन कारणा से इन पुरुषों ने इतना नाम पाया । नामी 
| दमयं का चरित पढ़ने से मनोरंजन भी हाता हे, इतिहास ज्ञान भी बढ़ता है और उन बातो 
| अनुकरण करने की इच्छा भी होती हे । seg निम्नलिखित जीवन I का dare 
|| अवलोकन कीजिए; 


| —— 


"aja Wise ase 


| 
| 
| 


ifta न्यायमूति रानडे प्रासिद्ध देशभक्त और 
a मातःस्मरशीय पणिङत ईश्वरचन्द्र विद्या. | समाज-सुधारक हो गये हैं । सरकारी नौकर 
सागर क अनेक गुणों ` ओर. कायावली का | << S f 
मगा इसमें विस्तृत, वशेन है। इसकी spar | दाने पर. भी. वे सदा लिली ने किसी रूप में | 
हे gm जीवन-चरित, इस ana, भारत की किसी wh | देश सेवा किया।करते थे। राजा ओर प्रजा सभी | 
ai) भाषा में नहीं | Toh के "el उनका 
४. पाया जाता Due, मान धा) देश 
3 यदि. |. आप Gp ej ओर समाज 
| अपनी संन्‍्तान की gala. के 
"का. कमवीर | fou कटिबद्ध, 
| St, देशभक्त ug यनेक सज्जन 
[sre जातिः] Ne TAAT उनको गुरू को 
| सेवक बनाना | अकबर का Ge. सविस्तर आसन ^ देते 
| चाहते E. ता slatted el इसके | प्रष्ठ-संख्या: 
| इस पुस्तक की | पढ़ने से आपको बादशाह पान edi 
[sitar बढ़िया | अकबर d सम्बन्ध रखने- 5 
| साधन. आप | पाली. नहुतेरी नह-नई क Dos 
(को ने मिलेणा | बात मालूम हागी । are: 
मूल्य केवळ शाह ने बहुत छाटी उम्र sva | 
2 सुन्दर | गे ही राज्य संभाळ कर LC 
संस्करण 3 it) बड़ fafaa कास किये x 
आर”हिन्वू-सुंसळसानां के UE. 
रारीकङ ui) भेदभाव से बच कर शासन भारतवध के धुरन्धर 
किया था। मूल्य केवल 4) कवि im) : 
[S इख पुस्तक: में फ्रांस के nig वीर | 
gi नपालियन के जीवन की प्राय 
i Seats को समावेश हो. गया | N 
E ee fume n 
मंडी. तक 7; युरी | 
तत, NU 
दक्षता, पश्चात क्रॉस की दशा आदि का \ a 
जीवत रित अब तक tal था । पष्टसंख्या ६४० | | 


SET ma हिन्दी में नेपोळियन का ऐसा 
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छोजिए | तैयार हो गया! जल्दी मगाइए | | त 


हिन्दी-साहित्य मं एक WHO | 


क 
बेदान्त का सार MTA ज्ञान का भण्डार 


ग 


' 
4 
rag 
v 


HANA का भावात्मक अनुवादं 
लेखक 


मराठी साहित्य के दिग्गज विद्वान और प्रमुख सन्त श्रीज्ञानेश्वर महाराज 


र जिसके लिए हिन्दरी-संसार बहुत fat से तरस रहा था, वही. antag अंथ wq कर om 
je ermat | कोन ऐसा अभाया हिन्दू होगा जिसके घर में श्रीमद्भगंवद्‌गीता का पवित्र ग्रन्थ न हो | यह हित à i 
f: $ धर्म के विज्ञानमयः तत्त्व का पूर्णरूप से समभानेवाला, ज्ञान-गरिमा को बढानेवाळा, भवसागर की भव . | 
i WUFÍ से बचानेवाळा, श्रजर-अमर ओर श्रनमाळ dea हे । मुदा की नसों मे संजीवनी भर. कर जिळानेवारे | i 
५ ; ; इसी के उपदेशों. से आज तक हिन्दू wd का आधार . बना हुआ है | यों तो aganaga की अ | 
A संस्कृत आर साषा-टीकाय प्रसिद्ध हैं, तो भी हमारे यहाँ से जो यह टीका प्रकाशित हुईं हे वह wea टीकाओं $| 
अपेक्षा साहित्य की दृष्टि से अनुपम तथा सिद्धान्त “की cog mart, sexe और विशेष Age की uf 
qui गीता के प्रत्येक rele का भाव देकर, शांकर मतानुसार garda मानते gu, मक्ति तथा Nu 
अत्यन्त सरस, प्रम-युक्त और हृदयङ्गम निरूपण far राया है। मुळ पुस्तक मराठी छन्दों मे. हे । तुलसी, जे! 
28$ नानक की तरह महारा में ज्ञानेश्वर महाराज नामक एंक. बड़े भारी सिद थोर अनुभवी योगी इए है। ri 
: शङ्कराचायं के मतानुसोर भगवदगीता का मर्म समझाने के लिए ज्ञानेश्वरी नाम की विशद टीका की EO 
अनुवाद हिन्दी की सरस, सुम्दर और प्राअल माषा में बढ़ी हो सावधानी से किया गया है।। विषय Ten 
बात बारीक हैं, पर खेखनशेल्ी इतनी सना भुग्धकर, हृदय में JAINA और सरळ है कि: सर्वसाधारव है 
कष्ट के समर सकते हैं| पुस्तक साम्प्रदायिक ane से रहित है। छपाई ge और स्वच्छ, कागव शी 

सुन्दर और ngat जिल्द, deten ७२० । अस्येक गीता-प्रमी को एक बार इस टीका का अध्ययन 
करना चाहिए । इसे पढ़ wt फिर किसी अन्य टोका के पढ़ने की wera agi रहती.) - qua केवळ 3 
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पुस्तक मिलने का पता- | 


मेनेजर (बुडि, इंडियन प्रेस, 


लिमिटेड, इलाहाबाद | 


ES a Ga GUN ee पक्या 
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AIIN का WATS किधर हे! 


इसका सभी एक ही उत्तर 
e 


कि नये काव्य, नई कला और 
नई कल्पना-शक्ति के अद्भुत 
em चमंत्कार में । 

क्या कोई भी यह मानने से 
इनकार कर सकता है कि हिन्दी- xd | 

wart म श्रीयुत खुदशेनजी ने. 
नवयुग के प्रवाह का नहीं बढ़ाया है। 3 
कोन यह मानने का. तैयार है कि 
उनकी कहानियाँ ने मानव-भावां के 
चित्रण करने में जादू का-सा काम 
' नहीं किया। हाँ ज़रूरत है एक बार 
उनकी ललित कृतियाँ के पढ़ने की। 


नननननेनगनंगनगगगागगगागगागाग [oj 


सुदशनसुधा 

इस पुस्तक की मनोरंजक, 
भावपूर्ण कहानियाँ पढ़कर ata 
खुल जाती हैं । एक एक कहानी 
की अ्रदूभुत प्रतिभा, मोहिनी 
शक्ति, उच्च भाव, उज्ज्वल विचार 
देख कर दङ्ग YE जाना. पड़ता 
है। मूल्य केवल २) दो रुपये। 
[बागगागंगगनागृननगन 


नानागलागागनागगागान(गागानानागानानानडानानानाड) 
IGIGIGIOI OO OO p Or ०००० गगन] गगन) 
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गंगगगनगगनगगनननाननेनननननर्न र 
; ह्ोनगगनगोनगानन ०! 


क तोर्ययाचा B S फूलवती di 
B ' दुनिया को :दिखलानेवाली B B cu ग of 
. | बहुत-सी कहानियां हैं । पर यदि eT B एक आाव-पूर्ण कहानी है। ; 
; E दिल क्रो ओर घर को देखना . gl रुस्तस-से!हर पब 5 बालका के लिए तो शायद ही 
(8 है तो इस पुस्तक की कहानियाँ B . > fS कोई ऐसी रोचक, शिक्षाप्रद एवं 
Iu en रे e ; - WE एक wan | सरस कहानी अब तक लिखी | 
‘Bam मानव-जीवन का पाठ |. पसि Roga । की B गई हो। सचित्र पुस्तक का ; 
सीखिए । मूल्य २) दो. रुपये । ij अद्भुत वीरता की सच्ची B मूल्य ॥>) दस mA . 
x a घटना है. जो बालकों के CEEE 


लायक बड़ी सरल और 


FE BY eo e outon Cerai and eGengot! E 
अपने देश को समृद्ध तथा वेभवशाली बनाने के शिर. 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों की सामाजिक, राजनेता! 

` तथा व्यापारिक स्थिति तथा उनकी प्राकृतिक दशाक्ष 

अध्ययन करने की बड़ी आवश्यकता हे | | 


, मंगाकर अवश्य पढ़िए और थोड़े व्यय में ag men 
तथा साथ ही साथ ज्ञान-सञ्चय भी कीजिए | 


मनोरम 2 
` मनोरम जिल्द, मूल्य के 


के द्वारा आप इन सब बातों की जानकारी घर बवे 
प्राप्त कर सकते हैं। इसके मूल-लेखक श्रीयुत WHT 
सेन बैरिस्टर ने कई वर्ष के कठिन परिश्रम से यह पुस्तक 
तैयार की है। उन्होंने जो कुछ लिखा है, स्वय' उसका 
अनुभव किया हे, और जिस स्थान या बस्तु का वर्णन | 
किया है, उसे अपनी आँखों से देखकर किया है, यही | 
कारण है कि पुस्तक इतनी उपयोगी और महत्त्पूूण बग | | 
सको हे। | 

. यदि देश-विदेश की बाते पढ़कर व्यवहार-कुशलता |. 
ओर चतुरता प्राप्त करनी हो तो इस अमूल्य पुस्तक af 


` प्रष्ठ-सख्या ७८० चित्र-संख्या ३ 


CN B d by ०० 229 S Foundation Chennai बक ळी ; fere 
i | > 4 £e Go 2 
ति | q | ल्लिवि | T | 
E धुपद-स्वर-लिपषे M 
| अपने C का एक अनुपम ओर अनूठा ger हे | 
ण्‌ ` हिन्दी में सङ्गीत-सम्बन्धी एक भी 
| ऐसा, ग्रन्थ नहीं हे जा इससे 
. टक्कर ले सके d | 
im इसके प्रणोता-- 
तक काशो-निवासी श्रीयुत हरिनारायण सुकुर्जी 
3 | ( रसलबरुश घराने. के अन्तिम प्रतिनिधि ) $ 
एन 
| सङ्गीत के एक प्रसिद्ध तथा धुरन्धर विद्वान्‌ हैं। 
"TH विशेषतः धुपद में तो आप अपना 
UR T सानी नहीं रखते । | 
qal e ò 
A धरुपद-स्वर-ल्िपि--साधारण नौसिखियों के लिए ते उपयोगी 


है ही, साथ ही इसके द्वारा व्यवसायी गबैयों तथा संगीत-सम्बन्धी 
उस्तको के प्रणेताओं का भी यथेष्ट सहायता मिलती है ine 


OR साधारण संस्करण का ६) रुपये 
और राजसंस्करण का ९ २) रुपये। - 


क क utn कल FA 


यत्न करना चाहिए किं भारतघष का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समभ 
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| योरप के इतिहास का अध्ययन करना विशेष 
आवश्यक इसलिए है कि 


भारत के प्रायः अधिकांश नेता यहाँ प्रजासत्तात्मक शाखन-प्रणाली स्थापित करने 
का प्रयत्न कर रहे हें, किन्तु भारतीय खमाज की वत्तमान प्रकृति का पालन-पोषण ऐसे 
वातावरण में हुआ है जा एकाधिपत्यःप्रधान शाखन-पद्धति के अधिक अनुकूल BI 
ऐसी अवस्था में हमें उन उपायों का अवलम्बन बड़ी तत्परता के साथ अङ्गीकार करना 
पड़ेगा, जे इस देश के, जन-ससूह में नूतन जागति का सश्वार कर OG | हमं ऐसा. 


SP स 


जाय कि शासक-गण taca निर्दिष्ट नहीं किये ज्ञाते, बल्कि अनेक व्यक्तियों की 


सामूहिक सम्मति शासकों के अधिकार प्रदान करती है, और घही उनसे अधिकार 
छीन भी सकती हे. । इस प्रकार का मनोभाव उत्पन्न करने का एक प्रधान साधन है ऐसे 
देशो के इतिहास का प्रचार जिनमें प्रजा-सत्तात्सक शासन-प्रणाली का करमशः विकास 
gare! कहने की आवश्यकता नहीं कि योरप के अधिकांश देशो के इतिहास मे 
हमें पकाधिपत्य के पतन र जनसत्ता के उत्थान की. कथा अङ्कित मिलती है। ऐसी 
दशा मे यारप के इतिहास के पठन-पाठन से भारतीय जन-समू ह के विचारों में वाञ्छनीय 
क्रान्ति हाने की आशा हे। 


प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द . 
एम० To द्वारा लिखित-- 


योरप का इतिहास 


` 'हिन्दी-भाषी जनता. के लिए बहुत ही. उपयोगी 8) सारी पुस्तक बहुत ही प्रा 


तथा आओजपूरणी भाषा में लिखी गई है। भारत के प्रसिद्ध विद्वानों तथा सामयिक 


: ने इस ग्रन्थ की मुक्तकरंठ से प्रशंसा की ROO पेसा उपयेगी ग्रन्थ अंगा कर अपना तथा 


मित्रों एवं mft के विचार wala क्रः मातृभूमि की सेवा के योग्य di 


_ लगभग 900 पृष्ठको पुस्तक का मूल्य केवल ४) चार E. _ . 
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सोय-साखाज्य का इतिहास 


भारतवर्ष के इतिहास में सौये-साम्माज्य का विशेष महत्व है। इसके संस्थापक 
qeu मौर्य के सम्बन्ध में स्मिथ साहब ने लिखा है कि भारत के प्रथम सम्राट ( चन्द्रगुप्त 
ad) ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था जिसके लिए न्रिटिश उत्तराधिकारी व्यथे में 
आहें भरते हैं और जिसको सोलहवी और सत्तरहवीं सदी के मुगल-सभ्राटों ने भी कभी पूर्णता के 
साथ नहीं प्राप्त किया । 
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एसे महत्त्वपूर्ण युग. का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक इतिहास हिन्दी में क्या अँगरेज्ी 
में भी अभी तक प्राप्य नहीं था । ` हषं का विषय है कि गुरुकुल ` काँगड़ी के स्नातक त्था. 
इतिहास के प्रोफेसर श्रीयुत सत्यकेतु विद्यालड्लार ने इस कमी को पूरा कर दिया है | 


>; 


> CCP PC 


इसकी मौलिकता तथा प्रामाणिकता 
पर मुग्ध होकर हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 
ने लेखक के अपने गोरखपुर के अधिवेशन 
में १२,०००) रुपये का मंगलाप्रसाद-पारि- - 
तोषिक प्रदान किया है। -.*: 


(o सचिच पुस्तक का gery) o त a 
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2 यह पुस्तक संस्कृत, पाली, प्राकृत, ee 
Bs अँगरेज़ी आदि भाषाओं के कितने 
EP _ हो प्रामाणिक qur aa 
भा OPES का मन्थन करके लिखी गई है। 3 kh 
Ne E भारतीय पुरातत्व-विभाग से ale ७5 Nus 
DE ns E _ कर इसमें कई प्रामाणिक तथा नयना- Be enr 
N T MEE ü भिराम चित्र भी प्रकाशित किये गये हैं। ' ee i 
| D [o] 
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राधाकृष्णा-ग्रन्थावली 


BY M E ES e ES Ee] 
इला खण्ड 


इसमें भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के फुफेरे भाई स्वगंवासी बाबू राधाकृष्णदास 
की कविताओं लेखों, जीवनचरितों और नाटकों का संग्रह है। यह सब सामग्री 
अब तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकादि में बिखरी हुई थी । इसमें बहुत 
सा ऐसा भी मसाला है जो अब अप्राप्य हो रहा था किन्तु जिसकी आवश्यकता 
थो। इसे एकत्र करके उक्त बाबू साहब के सुहृद्‌ राय साहब बाबू श्यामसुन्दर- 
दासजी बी० ए० ने यह रूप प्रदान किया है। हिन्दी के अभ्युदय-काल के इन 
प्रमुख लेखक की रचनाओं को अपनाकर सर्वसाधारण को इनका समादर करना 
चाहिए। पुस्तक डिमाईँ साइज़ के सवा आठ सौ पृष्ठों में बहुत अच्छे कागज पर 
छापी गई है। अच्छी जिल्द बॅधी हुई है। फिर भी मूल्य सिर्फ ३) तीन रुपये | 


[fo ee] 


साचास बहारा 
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लेखक श्रीयुत रमाशङ्करप्रसाद Wo To, एल-एल० ato | 
इस बिहारी-टीका में एक यही बहुत बड़ी विशेषता है कि विवाहित, अविवाहित 
विद्यार्थी, ot, पुरुष सभी इसे बिना किसी हिचकिचाहट के पढ़ सकते हैं। अर्थ भी || 
इतना सरल, स्पष्ट और मधुर भाषा में लिखा गया है कि किसी से पूछना नहीं पड़ता |ई 
और बड़ा आनन्द आता है। जो पाठक अश्लीलता के संकाच से अब तक बिहारी 
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नई पुस्तके ! 

कया आप गृहस्थी के सारे Fal का अनुभव करते हुए भो 
अपने चित्त का ईश्वर की आराधना में एकाग्र करना चाहते हें! 


यदि at तो इसके लिए 


उपासन। 


से बढ़ कर और कोई भी पुस्तक आपको न मिलेगी । इस पुस्तक qum aTa- 
दर्शी महात्मा दवारा मनन किये हुए भावमय स्तोत्रों का संग्रह किया गया है | 
जिन महात्मा की पवित्र लेखनी के द्वारा इस पुस्तक की रचना हुई है वे 


संस्कृत के एक. प्रगाढ एवं स्वाध्यायशील विद्वान्‌ही नहीं ह, बल्कि परम 
d निष्ठावान ब्राह्मण तथा उच्च कोटि के साधक भी हैँ। बंगला में तो आपकी ||| ` 
: साधना-सम्बन्धी पुस्तक निणशप्राणिया के हृदय में भी नच आशा का सञ्चार | 
कर रही हैं । आपकी रचना में बह शक्ति है। कि इसका मनन करने से इश्वर के | 
प्रति पाठक का चित्त अपने श्राप हो आकणिंत होने लगता है। sia स्तोत्र || 
के नीचे सरल हिन्दी में aa भी दिया गया हे । सूल्य ॥) आठ आना | ९. 
" 


gs 


मोहनमाला 


लेखक श्रीयुत नलिनीमोइन सान्याळ, भाषातल्वरत्र, To Ue, 

इस छोटी सी पुस्तक में सान्याल महोदय-द्वारा लिखित तीन कहानियों 
का संग्रह है। कहानियाँ ऐतिहासिक हैं। इन कहानियां की उत्तमता के 
@ | ` सम्बन्ध में-- c 
S राय साहब बाबू श्यामसुन्दरदास ने लिखा है-- | 
e कहानियाँ ऐसे मनाहर इङ्ग से कही गई हैं कि पुरानी तथा प्रसिद्ध 
Ky wart हाने पर भी उनमें नवीनता आ गई है. और उन्हें आदि से रतत 
तक पढ़े बिना मन नहीं मानता । मल्य ।2) 


मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग |. 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास | र 


हिल A 


७)॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥० [गगगेगेन 


3 यह सूयकुमारा-पुस्तकमाला का १२ at i | 

; पुष्प हे । इसका विषय नाम से ही प्रकट Ea : : 

: पुस्तक को आदिकाल, पू्वमध्यकाल, उत्तरमध्य- E E 
cent काल ओर आधुनिक काल--इन चार भागों में Baas 
| BN विभक्त करके इतिहास का निरूपण किया गया हे । in: 

j इसमें कवियों तथा लेखकों का परिचय और उनकी > : 

; कृतियों के चुने हुए कुछ उदाहरण तो हैं ही, ; 

: किन्तु लेखक ने विशेष महत्त्व दिया है समय की : 

i अवृत्ति का पता लगाकर विचारधारा के विकास को 


: व्यक्त करने में । यह संग्रह-ग्रन्य नहीं, इतिहास हे 3 
i ओर अपने ee का बिलकुल पहला ग्रन्थ हे । 


' OR इसके लेखक हैं काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी- : 


j व्याख्याता पणिडत रामचन्द्र ox, जिन्हें इस विषय 
: का खासा ज्ञान हे। पृष्ठसंख्या ६८४+६०+ 
४ १६ | सजिल्द पुस्तक का मूल्य feu ४॥) चार 
रुपये आठ आने । 
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i नजर (बुकाडेपो), इंडियन प्रस, लिमिटेड, प्रयाग | | 
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| है, जो ma भी हमें जींवित र्खे हुए 

| महाभारत में क्या है? इसका एक ही उत्तर हे -- 
महाभारत में सब कुछ E! लोकिक अर | 
पारलोकिक के सम्बन्ध मे आप जो जानना 
चाहते हैं, सब महाभारत में मिलेगा | 


हाँ, ऐसा महाभारत पढ़िए. जिससे सरलता | 
सब समझ में आ जाय। जिसे वालक 


a | 
युवा, वृद्ध, स्त्री, FI सभी पढ़ सके ओर | 
समझ सके | 


इंडियन प्रेस का महाभारत आज़ लाखों हाथों 
मं पहुँच चुका हे । तमाम भारत में दिनों दिन 
इसका प्रचार बढ़ता जा रहा हे । इसकी सरसता, 
सरलता XC रोचकता ने हर एक को माहित 
कर लिया है। चित्रों ने कमाल पैदा कर दिया 
& | आज तक कहां से पेखा महाभारत प्रका- | 
शित «Eb हुआ। एक संग्रहणीय चीज़ हें। 
लगभग तीन चोथाई भाग प्रकाशित हो चुका है | 
प्राप्त होने का तरीका वहुत सुगम है। पत्र-व्यबह्दार 
कीजिए | एक प्रति नमूने के तौर पर मँग्राइप | 


> 
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कामिनिया ओइल (र 
यानी बालों का जीवन 


इश्वर ने मनुष्या का जा बाळ दिये 


वे कुठ बेकार नहीं हे । उनकी देख-भाल ङ 
की आवश्यकता हे, बालों की देख-भाल का 
के लिए बहुत से लोग तेल इस्तेमाल करते ši 
परन्तु उनका ख्याळ a कि चह तेल फाय 
पहँचाने की ताकत रखताहे या न 

बजाय फ़ायदा क नुकुसान पहुचन GI 


हे। बल्कि बाल गिरने लगते 
कामिनिया ऑईल ( रजिस्टर्ड ) 


बालो की जड़ को पोषण देकर बाल आ | 
में agg देनेवाला अमूल्य वनस्पतियुक्त aq 
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कामिनिया 


sieut 
NS से Sar किया गया श्रत्यन्त उमदा व fuu 
( रजिस्टड ) तेल है! बाल और दिमाग के लिए इसे 
गे मुंफीद दूसरा तेल तलाश करने पर भी श्राप 
बाला का न मिलेगा | लाखों आदमी हमेशा gu 


करते हैं । आप भी आज ही इस्तेमाल ग 
आजमाइश कर wid | | 
मूल्य प्रति शीशी १) we ड्ाकख़चे ।2) अल 
तीन शीशी २॥=) डाकख़च M) ATT 


जीवन हे 


Bat दिलबहार ( रजिस्टड ) 


qiia देशों का एक सुप्रसिद्ध सुगन्धित ताहफ़ा 


जिन सञ्जनों ने इसका व्यवहार किया है, उन्होंने quao से इसकी 
प्रशंसा की है कि यदि बाजार में कोई अच्छा इत्र हे ता यही है। इसमें स्पिरिट 
नहीं रहता | चन्द बुँद अपने रूमाल पर छिइक लीजिये, फिर इसकी आ्राक- 
पक सुगन्ध आपका पीछा न छोड़ेगी। इसमें ताजे, फूलों की मीठी खुशबू 
वहक वहक रहती हे | 

इस सुन्दर मनोमोहक सुरान्ध की एक बार एक शीशी मँगवा दर आप 
परीक्षा करं AN फिर ता ग्राप इसे हमेशा अपने पा WaT | 
मूल्य ३ ओस प्रति शी० २) रु०, ६ श्राँस प्रति शी० १।) «o, १ डास प्रति शीशी ui) ग्रा० 
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ओटो दिलबहार कार्ड lle) आने THA, डाकव्यय अलग | 
चेहरे को सुन्दर ओर मुलायम बनाने के लिए 
कामिनिया स्ना (रजिस्टड' 


* att 
एक श्रफूळातून उमदा चीज़ हॅ, चेहरे पर थोडा थोड़ा लगान से निज व जैसे चमड़े का gem 
चमकदार होता हे । मूल्य प्रति पांट ॥) आना । डाकव्यय अलग | 


दी एंग्लो इन्डियन en एन्ड केमिकल कम्पनी 


CC. AEN. आसा दास fs er ans AERE न 
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कात्यायनी दत्त त्रिवेदी 2 
[SWISS SAN ff. 
NN 


Fi 


| 
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HE पुस्तकः वंगाभाषा के सुविख्यात 
धुरंधर लेखक श्रीयुत. मनामोहन राय बी० 
| ए०, Ro . एल० 'की C TIEN. का 
॥ हिन्ठीरूपान्तर B रूपान्तरकार है हिन्दी 
५ के यशस्वी लेखक To कात्यायनी दत्त त्रिवेदी । 
| सरल और जोरदार भाषा इस रूपान्तर की 
विशेषता हे ) ga उपन्यास के प्रधान | 
i | पात्र है, भगवान्‌ भास्कराचाय्ये और प्रधान 


मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


पात्री हे विदुषी लीलावती । चरित्र-चित्रश 
करने में उपन्यासकार का कौशल अवणनीय 
हे |. पुस्तक हाथ 4 लेकर बिना समाप्त 
किये छोड़ने की इच्छा नहीं होती! असोनी 
से समक में arti भाषा होने के कारण 
पुस्तक आबाल-वद्ध-बनितो सभी के पढ़ने 
योग्य है । 
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BF HS 

| हिन्दुओं का विश्वास है कि रामनाम का जप करने और राम का गुणगान करने से 
"UT अनेक जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता है। बाल्मीकि इस बात के सबसे बढ़े 
SRW है। जीवन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तथा निरपराध प्राणियों को 
i ET करना हो इनका मुख्य काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही रामनाम के प्रभाव से 
P बढ़े भारी ऋषि हा गये और जनसाथारण में रामनाम का प्रचार करने के लिए रामायण ' 
|... काव्य की रचना की, जो संसार के साहित्य में अक्षय एव अपल्य रत्न है। इन्ही | 
E s की जीवनी का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बढ़ी ही सरल और रोचक | 
E: में पकाशित की गई है। मूल्य |) 
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(३१) अत्याचार का परिणाम--[ श्रीयुत रासेश्वर 
प्रसाद श्रीवास्तव, Ho Wo 


| 
| 
| (9) खोज ( कविता )—[ भीयुत ataa- @ 


ü यणं पाण्डेय : 2: d 

| (२) एक संस्कृतज gaai श्रीयुत ज्वाला- (4३) भारत का भविष्य--[ श्रीयुत रामप्रसाद 

i ea शर्मा : २०२ USD म QU EC 

(२) sitara का अपराध--[श्रीयुत श्रीनाथसिह २०४ . (१३) निराशा. ( कविता )--[ श्रीयुत dune. 

|| ( ४) हिन्दू-शब्द--[ श्रीयुत साई परमानन्दं, .:.. २०६ त्रिवेदी, dies _ ... 200 NM 

(x) सूक्तिसुसत (कविता )-- श्रीयुत रामचरित Ga) में ल्हासा कैसे .पहुचा १--[ श्रीयुत राहुल 

उपाध्याय २१९ सांक्त्यायन a 

Gas के MINI, em se. ra (५६) किलस्तीन--[. tae परिपूणानन्द वर्मा 
नारायणळाळ os Rik 


(१६) अखिल एशिया - शिक्षा-सम्मेलन--[ श्रीयुत 


b: —[ sitara. काली AE 


(८) रूस की aagi श्रीयुत सुकुन्दी 


लोल श्रीवास्तव, बी>.ए० ...... २२४ रूम घऊ yr 00000 
९ ३) ज्योत्स्नामयी (कविता )-—[ श्रीयुत प्रफुल (iw) उन्माद (कविता. )--[ श्रीयुत रामगोपाल ४१) | 
4 sitat S . २२२ (१८) wen] श्रीयुत .ठाकुरदत्त मिश्र ` 
| १०) दादूपन्थी और उनका सहाविधालय-- (५8) विचार-विमर्श--[ श्रीयुत ` किंशोरीदास 
| ` | युत इनुमान शमा ' ` ... `` Ro वाजपेयी, साहित्य-शास्त्री E 
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i नई पुस्तक ! qe | à 
D L 
| र 7 Li 
f FORO अटल जे मे M 
: | 
4 - खप्त-वासवदत्ता . [. 
E JCEGIOECIOICIOIGICIOOIEGI ६३६३६ ३३६ ३६३६ f 
: ( महाकवि भासरचित संस्क्रत-नाटक का अनुवाद ) y 
| अनुवादक, Alga सत्यजीवत वमा, ao wo र 
E | 


$| . भास संस्कृत के बहुत प्राचीन तथा नामी कवियों पें हैं उनको रचनाओं नी a 
j| आप कालिदास जसे SHAB कवि तक की रचनाओं में पाई जाती है। फिर भत 

एसे महाकवि की रचना को उत्तमता में सन्देह का स्थान हो कहाँ हे | अनुवाद भी 

बहुत ही रोचक, सरल और प्रामाणिक है। मल्य केवल IS) दस आने । 


मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
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रः | t ) चार wu. 5 २८९. Mi je JOGOS 
| (१) उस पार (कविता)--[श्रीयुत संगलः हिन्दी-अेमियों के लिए विशेष सुविधा | 
प्रसाद विश्वकर्मा ; २८३ 
i (२) कामिनी या बाघिन--[ श्रीयुत राजः 5 हमारे यहाँ की सभी. विषयों की सम्रस्त | 
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जो पहले वचलर VS एंड क० में मुलाज़िम थे) 


[छाढछा|नागागगगढ] 


[ai 


बाजे की पेटी बजाने को सिखलानेवाली | 
५ पुस्तक, ४० रागों के आरोह अवरोह, लक्षण, : | 
9 स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनो का 2 
à B स्वरतालयुक्त नोटेशन, सुरावत, -तिल्लाने इत्यादि : b 
` gan कारखाने में अँंगरेज़ी, हिन्दुस्तानी, कारमीरी : पूरी जानकारी-सहित, द्वितीय आवृत्ति, एष्ठ- B uth 


गाली, मुसलमानी हर तरह के जवर हमेशा बिक्री थे संख्या २००. कीमत ely रुपया, डाक-खर्च [ey 
के लिएं तयार रहते हैं। . तथा भ्राडेर देने पर निहा- £ विषयों & 
a किफ़ायत के साथ बनाये भी जाते. हें । असली FAW का भार गायनों का सूचीपत्र Gm 


ना श्र गिन्नी सोना होने की हम गारंटी करते हैं। Gp सेंगाइए | 
wel, अमीर उमरावों से लेकर सभी तरह के ६ 


ह एरुप ओर fet की कलाई पर बाधने योग्य रिस्टवाच, 5 गोपाल सखाराम US कम्पनी 


sque, - सोमे-र्चादी च निकल केस की afeat, कल- 


| कत्ता व बम्बई की कीमत पर. इस कारखाने से मिल बादेवी बंबई E 
॥ सकती हैं। एक बार परीक्षा कीजिए। पता-- RE polis रोड, बंबई is 


dlo Ro मुकर्जी, ६२ जानसेनगंज, प्रयाग | 
Jano ooo goood! 


नेशनल इंस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड. 


(स्थापित सन्‌ १९०६) ` 
हेड आफिस, & Mes कोट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता । 


आर्थिक दशा का यथार्थे विवरण | -- o ` कम्पनी को. चिशेषताये 
इण रकम जो चालू बीमा में लगी हुई P. ४ करोड़ से ऊपर (3) प्रीमियम का रेट कम है। c 
ud a जिसका १६२८ में नया जीवन- - . ` `| (२) रुपया आसानी से उधार मित्र जाता है। 
is in में आय-- ` x un SIR | . (3) क्लेम? फौरन तय किये जाते हैं। अगर 
इण "लेम? जो ORO OO ^ : ; Ed होने में ६ महीने a अधिक freres हो 
“कम (व्यापार में लगी हुई)-- ` : |. जाय तो ४) रु० सैकड़ा ब्याज दिया जाता 


१ करोड़ ३४ लाख से ऊपर | a (४) वोनस माकूल मिछता è 
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ये दिव्य गोलियाँ दस्त साफ लाती है, वीय चिकार- | 
| संबंधी तमास शिकायतें नष्ट करती है और मानसिक व ह 
शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमजोरी को दूर करके नया है| 
जीवन देती हैं । ao गाली ४० की डिब्बी १ का १) F 
बंबई aia: | राजवैद्य नारायणजी केशवजी । ४) 


| 383 काळवा 
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9 इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग का हो लिखिए । 
] 
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ऐसा कौन हे जिसे फ़ायदा नहीं हुआ 


Qg 


कफु, खांसी, Es, दमा , संग्रहणी, 
अतिसार, det, के, दस्त, जाडे का GA 
९ इन्पुलूएज़ा ) बालकों के हरे पीले दस्त और ऐसे 
ही पाकाशय के गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले रोगों 
की पुकमात्न दवा । इसके सेवन सें किसी अनुपान की 
| germ न होने से सुसाफिरी में लोग इसे ही साथ 
. रखते हें । कीमत ॥) आने, ५सेरसुधासिंधुका 


बच्चों को बलवान्‌, सुन्दर और सुखी बनाने के. 


[f लिए gadas कम्पनी मथुरा 
“बालसु am? पिलाइये । कीमत in) आने 
Ste Ba lly oe 


यदि संसार में बिना जलन ate तकलीफ के 
का जड़ से खानेवाली कोई दवा है ता वह यह Ud. 
दाद चाहे पुराना हा या नया, AST Vt या पकनंवाण |). 
इसके लगाने से अच्छा हाता हे । कीमत D ग्रान |. 
GR का Slo खच ।=) 


शरीर में तत्काल aa बढानेवाली 
zañ, कमजोरी, खासी और नींद न. 
| करता $i बुढ़ापे के कारण होनेवाले सभी 
`| बचाता है। पीने में मीठा स्वादिष्ट है 


T gaat, खियोपयोगी, नवयुवकोपयोगी, नेतिक, जीवनचरित्र, अध्यात्म, | 
| fa, वेदान्त, विज्ञान, आरोग्यचिकित्सा, उपन्यास, किस्से-कहानी, नाटक, | 
|| उपाख्यान ,काव्य, साहित्य-समालोचना, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, अलंकार, | | 
| ara, निबन्ध, व्याकरण, श्रमण, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक + | 


| शिंग-हाउस, चोक, बनारस को लिखिए। स्कूलों की टेकस्टबुक भो आपको 
|| मिलेंगी | साथ ही याहकों खरीदारों के साथ खास रियायतकी जायगी | 
ff प्रत्येक खरीदार ग्राहक को कमीशन दिया जायगा | एक बार आज्ञमाइए्‌ d 
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आपका जब कमा [कसा मा विषय की 
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ate उत्तमोत्तम इंडियन प्रेस, लिमि ०, प्रयाग की तथा काशी-नागरी-प्रचारिणी + | 
तभा से प्रकाशित पुस्तकों की आवश्यकता हो तो आप हिन्दुस्तानी पब्लि- 


निवेदक--देवेन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, प्रोमाइठर, | $ | 
हिन्दुस्तानी पब्लिशिंग-हाउस, चौक, बनारस । 
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ki i} +> ४१ ४-४ 4-4-9 Ht A 999—999 


है 
ms U 
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विरातू विक्री! : विराट विक्री! \ / 
५६२ चीज के साथ घडो और ज्ञता इनाम । . T 
एक बार परीक्षा करं।. . - सब वस्तु की दर मालूम हो जायगी । | 


UM मोतिया waa” की ६ शीशी खरीदनेवालों को नीचे लिखी चीज बिलकुल qw दी 


गोलड-गिलट “zara? रिस्टवाच, एक जोड़ा सुन्दर पैतावा, सुन्दर रूम 
लाल पत्थर जड़े अंगूठी, सुन्दर आइना, कंघी, पत्थर जड़ा हुल फोण्टेन पे 
साथ ), पेनसिल, एक कलम, १. रेजर, १  दरजन निब, २४४ जळडुवि, ब्लू ब्लैक 
४ गोली, १ मनीवेग. १ सुगन्धित साबुन, १ डब्बा ताम्वूलबिहार-( पान में व्यव 
ate नोजरिङ्ग ( नाक की aper ), १ जोडा पारसी मकरी, & बालों में at s 
dh d 'इयर-रिंग ( कान की gah), २४ geal, १ बण्डळ सुन्दर चाक ५. 


|) अलग लगेगा। | | 
ला, कलकत्ता । t 


सब ज्वरों के लिए | 
ag दवा बड़ी मशहूर है श्रौर सब बुख़ारों पर अच्छी तरह 
आज़माई हुई है । पाइरेक्स का नियमित. रूप से सेवन 
करने से हज़ारों रोगियों के मलेरिया बुखार और दूसरे 
किस्म के gum जड़ से दूर हो गये हैं । 


बासक का आक . 


मरोड़ और बलगम की प्रसिद्ध दवा | खाँसी, जुकाम और 
छाती तथा गले की दूसरी तकलीफों में अत्यन्त  ताभ- 
दायक है। 


t 


सब sf दवा वेचनेवालो के यहाँ मिलती है। 


ठठ Sle न RISE) 


aaao 


` पाचन-शक्ति खूब बढ़ाती है ` 
| | भारी से आरी भोजन पचाती है 
ज्ञानतन्तु की कमज्ञोरी pem 

| : खाधारण कमज़ोरी 
हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हे-- 


तन्दुरुस्ती-ताकत को बढ़ाती है 


ET 


i ie RUE प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है 


rat | 
साडू का 


| | = सुवणे-मिश्रित 


मकरध्वज Wel 


स्वल्प चन्द्रोद्य मकरध्वज-भैषज्य-रन्नावल्ली ध्व० 
| पूर्ण चन्द्रोदय तथा सुवणं go 
f DRE कप ` ` चन्द्रोदय का अनुपान. सिलाकर 6 
| बनाई हुई सुनहरे खेलवाली 
-* सुन्दर मनोहर गोलियों से 


| सच्ची शक्ति का सङ्ग्रह करो | 


doo 000. क्रीमत १ ताला की ८) श्राठ रुपये 
| ` निशेष जानने के लिए- मकरध्वज का विवरश-पत्र मंगाइए 


डु फार्मास्युटिकल वकस लि०-बस्बईन० १४ | 
प्रयाग के एजेन्ट--लक्ष्मी दास. एण्ड ब्रादर्स, ४६ जान्स्टनगंज ut | 
लखनऊ के एजेन्ट-ज्ञानेन्द्रनाथ दे, कमलासण्डार, | F 
बिलासपुर के एजेन्ट - वैद्य॒शाखी 


इंडियन परफ़्यूमरी के बढ़िया तोहफे 
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तेल मसाळला--एक ब 
इस ळगाने पर ही गुण मागा : 
at जावेगा । कीमत ३) ॥ 
तथा ८) सेर तक | 

fergft का छुगन्धित e- 

ufa तिली के तेल के 
सभी के मालूस हें । इस तेल 
सुगन्ध बहुत ही मनोहर d] 
एक बार व्यवहार कर देसि 
डाम १२ ae की एक बो 
al), तीन aret का ३॥)| | 
तेळ--बेळा (मोगरा) ३), || 

m ® | 

चमेली ३), 9) १), १ 


१२) सेर । 


al 


Gl 


क्या कभी आपने हसे ९ 
लगाया हे ? इसकी मीठी 
खुशबू सचमुच दिल को ४ 
प्यारी है। स्मृति-रक्षा के [| 
लिए 'दिलप्यारा? सचमुच | 
दिल को प्यारा है। बहुत | 
बढ़िया शीशी में दिळप्यारा ह 
की न्योझावर सिफ १), तीन र | 
शीशी २॥), एक द्रंजन | | 
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` क्या श्राप पान क॑ साथ सुरती खाते हैं ? ते लीजिए एंक बार पवित्रता * 
| हमारे कारखाने से बड़ी पवित्र 
तैयार की गई सुरती का इस्तेमाल कीजिए कैसी खुशबू है और कैसा स्वादू है। आपने तरह, तरह की 
सुरती खाई होगी, पर इसके खाने से चित्त qus हाता है और पान का स्वाद सुधरता है |. यह * 
चीजों से तैयार की गई है । कृपा कर एक बार इसे जरूर आज़माइए | 


E ४) सेर से ३२) ० सेर तक, जुदा ४) सेर से 33) 
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में आपका ऐसे ही सुमन मिलेंगे। इसमें पवन, भानु, XO 
चपला, जुगनू ओर घसन्ती पर पाँच सुन्दर कवितायें हैं । 
प्रत्येक कविता से यह सिद्ध होता हे कि कवि प्रकृति- 
निरीक्षण में कितना कुशल हे । पुस्तक बहुत साफ़ ओर 
सुन्दर छपी हे ओर उसमें आर पेपर पर दो अत्यन्त 
सुन्दर तिरज्ञे चित्र भी हैं एक वार मॅगाकर देखिए । | 
तबीयत खुश हा जायगी । मूल्य सिर्फ़ ॥) आठ आने। 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस 


THE SEVEN BITTERS 
An Infallible Specific for 
Malarious Fevers, acute and 
| chronic, remittent or intermit- 
i tent with enlargement of Liver 
B and Spleen, Dropsy, ete. 
Priċe—Re. One per bottle. 


सप्ततित्त 
। ज्वर, मलेरिया, जूड़ी, तिजारी, चौथिया, 
«| नया ओर पुराना ज्वर, श्रतरा, ताप, तिहली 
“आर ed इनकी यह अव्यर्थ औषधि हे । 
विस्तृत हाल साथ के व्यवस्थापत्र में देखिए | 


COCOA 


मूल्य--१ बोतल का १) एक रुपया | 


TOC 


१879७! Sh. 


मिस्र और हळ देश का परिचय 


è यह पुस्तक बहुत ही रोचक तथा उपयोगी 
है | इसके द्वारा बालकों का मनोरञ्जन तो 
होगा ही, साथ ही उन्हें बहुत-सी ज्ञातव्य बातें भी 
अनायास ही मालूम ET जायंगी । मूल्य (2) 
छुः आने हे । 

वाल्मीकि 


यह आदिकवि वाल्मीकि का संक्षिप्त परिचय 

। ऐसे उपाख्यानों के द्वारा बालकों को अपनी 

. प्राचीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने सें बड़ी 
सहायता मिलती है। मूल्य ।) चार ने 2) 


४ राजकहानी 


AU पुस्तक में राजपूतों के समय की 
हासिक कहानियों का संग्रह किया गया m 


>> 
०7०7७: 873) BTR 


COG 


a 


भाव से mana हा जाता हे 
छुः आने हे | 


LSP LGRALS LOO SLeK oor mum; 
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बालक-बालिकाओं के लिए नई पुस्तके 


पढ़ते पढ़ते बालकों का हृदय उत्साह तथा चीरः |. ` 
O मूल्य I=) 


MITC TT Lj ei iun 
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INSANITY POWDER 
(Specific for Insanity) i 
Infallible Remedy for ma 
sanity, Mania, Melancholia, 
Hysteria, Insomnia, „ete. Dose 


X | i 


one powder a day with Syrup 


Price—Annas Twelve per dose € 
इनसेनोटी पाउडर 
HAL पागळ की दचा 
इस दवा के सेवन से किसी भी प्रकार से 
उत्पन्न हुआ पागलपन निस्सन्देह आरोग्य 
हो जाता है। रात में नाद न आना, सिर 
गंरमी मालूम हाना तथा हिस्टीरिया आदि रा 
प i à 


सब कष्ट दूर हा जाते हे । Raa सिफ us 
,खूराक खाई जाती हे। विधान-पत्र देवा के ro 
साथ भेजा जाता है। दाम Ul) फ़ी -खूराक। 


+++ 


॥**-*- 


गुदड़ी के लाल |“) छ? आने: 


पकोड़ीवाली )-) छ? आने । 
इन दोनों पुस्तकों में बालकों के लिए उपयोगी 
तथा मनोरन्जक कहानियों का संग्रह € | FH क 
| feat सचित्र तथा शिक्षाप्रद है । 
राविन्सन-क्रुसो | ` 
E ४ CS i o NT- 
| T | V 

यह Us रोचक तथा , साहसपूण 907] 
उपन्यास का अनुवाद हे । मूल्य ॥) १6] पा 
थाने है । | ur 
जापान का.हाल E 
( पण्डित देवीदत्त शुक्ल, सरस्वती-सम्पादक 23 
जापान के सम्बन्ध में जिन जिन बातों vi E | 
_ कारी प्राप्त करना युवकों के लिए ग्रावश्यक % || 

सभी का इसमें समावेश किया गया है। मे 

Jj आठ यानेही. es त 


Brae, fies 


> afa 


p 
त्र = 


A P EE 
v enti DHL TRUE सालिक saei IAW = 


दै वार्षिक मूल्य ६।|) | 


a Yearly Subscription, Rs. 6-8 


सम्पादक 


देवीदत्त शुक्ल 


खोज 


Ge) 

को घटा को देख होती कामना है यही, 
| भ के मयूर में तुम्हारी देख माया ud 
NAN के बदले है चाह होती यही, 

` पेपेकःसमान जल-विन्दु बरसाया लूँ ॥ 
| सविता की छटा करता यही है मन, .. 
EN सरोज में तुम्हारी देख छाया लू । 

सुया में तुम्हे घूम घूम खोजू कहीं, 
| न निज मेम को तुम्हारी मान काया लूँ॥ 


(९) 
जाते ही दिवा के जब आती है निशा ते 
कुसुम-समान नभ-बीच खिल जाते हो 
मोद-भरी मंजु छबि में हा मिल जाते तुम, 
बन के पयोद जल तुम बरसाते 
कोमल किशोर कलिका में दिखलाते कान्ति, 
केज को कली में छिपे तुम मुसुकाते हो 
आँखें हैं घुमाते तुमको जो देखते के 
भूतल के बीच बस तुम्हीं ते| दिख 


— it श्यांमनारायण 


Gurukul Kar ri 
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i में अनेक अरबी-फारसी के 
Aga हुए हे आर है, किन्तु 
मुसलमानों में संस्कत के विद्ठान्‌ 
बहुत कम हुए हे । at आदि 
के विषय में भी उनके समकालीन 
मुसलमान इतिहास-लेखकों ने 
लिखा है कि वे स्वयं ends न थे, संस्कृत आर 
फारसी के विद्वान हिन्दुओं से ही उन्होंने ग्रन्थ-रचना 
कराई थी | आज हम सरस्वती के पाठकों का 
एक संस्कृतज्ञ मुसलमान विद्वान्‌ से परिचय कराते है । 
आपका नाम श्रीयुत मुडनुदीन अहमद है । रहनेवाले 
मेरठ के हैं, किन्तु अब लगभग ३० वषे से बम्बई में 
ही रहते हैं। आपने प्रयाग ऑर. कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयों से उच्च परीक्षाये पास करके थारप का 
भ्रमण किया । ४ वष तक मिस्र में अरबी, फ्रेंच आर 
जसन-भाषा का अध्ययन किया, वहाँ से लोट कर 
इन्दौर-कालेज में कुछ समय तक फ़ारसी-भाषां के 
प्रोफेसर रहे | यारप जाने से पहले ही आपने संस्क्रत- 
भाषा का अध्ययन साधारण रीति से आरम्भ कर 
दिया था, किन्तु वहाँ से लौट कर आप उसमें 
विशेष मनोयाग के साथ परिश्रम करने लगे। लग- 
भग ३० वषं से आप संस्क्रत-भाषा के स॒विशाल 
साहित्य का अनुशीलन कर रहे हैं। रचना की 
| दृष्टि से मह॒षि वाल्मीकिकृत रामायण के आप परम 
क़ हैं । उसके अनेक पारायण आप कर चुके हैं 
"भाषा का जो कोई परिडत आपको मिलता 


7 Oi 
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vo 


है और जव वह यह बताता है कि मैने m E 
भवभूति, माघ और श्रीहष के काव्य पढ़े हैं, कित कर्क 
रामायण का पारायण नहीं किया तब आपको वह गदर 
दुःख होता है आर उसे रामायण पढ़ने के लिए wa र 
पूर्वक उत्तेजना देते हैं। आपकी सम्मति में pp 
तिक सौन्दर्य और प्राचीन संस्कृति का जैसा ग्रश(। न 
किक और पूर्ण वणणन आदि-कवि ने किया है ain f 
अषर किसी ने नहीं किया। अनेक कामां में शमादय 
रहने पर भी जव कभी आपके अवसर मिलता 
रामायण का स्वाध्याय करते हैं । | 
आज-कल आप बस्बई के सुप्रसिद्ध विल्सन 
में फ़ारसी के प्रोफ़ेसर हैं। यद्यपि इस समय आए 
अवस्था ६० से ऊपर है, शरीर भी बहुत दुर 
किन्तु पढ़ने आर पढ़ाने की शक्ति आपमे नब 
से कहीं अधिक है । इसका कारण आपका 
र सरल जीवन-निर्वाह है। जवानी में ही आपर 
का स्वगवास हो गया था, फिर आपने दूसरा 
नहीं किया और उस समय से अब तक mg 
शौर शान्तभाव से भगवती सरस्वती को हता | 
कर रहे हैं। कालेज में विद्यार्थियों के पढ te 
पढ़ना और साहित्यानुशीलन करना ही भी पु 
मात्र कार्ये है । जब देखो, प्रोफ़ेसर साहब A ३ शिक्षा 
से कमरे में पुस्तकों के ढेर में छिपे स्वाध्याय म॑ Fe 
अध्यवसाय के कारण आप अनेक भ. " 
अच्छे ज्ञाता हो गये हैं। संस्कृत-भाषा मै ९. p ह 
खासी गति है, बड़ा सुन्दर बोलते हैं और वी 


24) ~ 


गा 


e 2४72 FS OC A 


इ 


हैं। कडे वर्षे हुए आपने एक फ़ारसी-पुस्तक 
ga में अनुवाद दु:खात्तर Gay क नाम से 
था | उन दिनों आप किसी कार्य से मुरादाबाद 
| परे थे | पहली वार वहीं आपका दशन हुआ था | 
द्ग से उन्हीं दिनों काशी के सुप्रसिद्ध विद्ठान्‌ 
I] diet काशीनाथजी भी मुरादाबाद में ही थे। इन 
Ai get के लेखक ने 'दुःखोत्तरं सुखम्‌? की एक 
| इती गुरुजी को सुनाई | उसकी सुन्दर और ललित 

र साथ ही प्रोढ़ संस्क्रत-भाषा को सुनकर गुरुजी 
लिदा त प्रसन्न हुए ओर उसी समय एक श्लोक अपने 
feme से लिख कर आशीर्वादरूप में प्रोफ़ेसर 

हदय के लिए दिया | “दुःखोत्तरं सुखम्‌? की कहानियाँ 
Lame सुन्दर हैं, पढ़ते ही चित्त पर प्रभाव पड़ता है 
मे प्रर प्रत्येक कहानी से कोइ न कोइ शिक्षा प्राप्त होती 
सा आह नवयुवकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । 
ह बैग दिये हुए उसके कुछ शीषकों से ही पुस्तक की 
T3 AMAA का पता लग सकता है-- 


M 


मलता! 
१ अपि वाणिज्यं विद्याया गरीयः | 

qa \ आकारो न सदा लोके quid तत्त्वद्शेकः | 

pem २ विद्येव परमा गतिः | 

gay " आशासङ्गे न कुर्वन्ति भकतस्यार्याः कथंचन | 

qup + आत्मा कदापि नावमन्तव्यः | 


ग ९ पथ्यदृष्टारः सर्वथा सत्काराहाः। 
qa ` दवायत्तः सदा लोके विभवश्च पराभवः | 


rT [83 

t jn eu के नीचे बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी 
e $ EN पढ़कर चित्त बिना प्रभावित हुए नहीं 

त $ त्यक कहानी के अन्त में सुयोग्य प्रोफ़ेसर 

qai उससे मिलनेवाली शिक्षा अपने शब्दों में 
= ढङ्ग से लिख दी है। अन्त में अपने कुछ 

मग ४ पद्य भी लिख दिये हैं। अपि वाणिज्यं 


पारी गरीयः के अन्त में एक श्लोक लिखा है-- 
i af Wear 
| E विद्या ते uf वेदनाम | 


|. “tea: सेव सर्वेषां मूर्धि ते पदम्‌ ॥१॥ 


प 
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मुसलमान २०३ 


जो विद्यारसिक विद्यात्राप्ति के लिए रातों का 
दिन कर देते हैं, दिनों को रात से जोड़ देते हैं, उनके 
परिश्रम का फल उन्हें प्राप्न होता है, इस वात का. 
किस अच्छे xw से और कितनी परिमार्जित आषा | 
मं प्रोफ़सर साहव लिखते हें-- d 

“ये रसिका दीघधरात्रीरभ्यासवादविवादेरादिन | | 
यापयन्ति लम्बानि दिनानि चाक्षपमध्ययनेन नयन्ति | 
अरसिका च्षेपवेदनां वहन्ति ud तेऽभ्यासपरायणे 
उद्योग्यु्मगुणग्राहिणि विधातरि विराजति सत्ति 


[ श्रीयुत asada अहमद | 
अध्ययनदुःखफलं सखविग्नहमत्राम॒त्र TAA 
पुरुषवत्प्राप्चुवन्ति |? 

अभी हाल में प्रोफेसर साहब ने शेखसादो 
सुप्रसिद्ध नीतिपुस्तिका 'करीमा” का संस्क्रत-पद्याः 
नुवाद प्रकाशित किया है। इस अनुवाद में भी आपको 
बहुत सफलता प्राप्त हुई है। उसके पहले सुप्रसिद्ध 


२०४ 
EE ane 


शेर 'करीमा वबख्शाये बर हाले माका अनुवाद 
कितना सुन्दर किया है-- 


प्रसाद: क्रियतां शम्भो दयनीया हि नो दशा | 
वासनापाशपर्यस्ता वयं माहमुपागताः॥ 

त्वया विना न नस्त्राता क्षन्ता त्वं पापकमंणाम्‌ | 
जिह्याद्वारय नो मार्गात्‌ क्तमस्वाजेवमादिश ॥ 


मूखेजन-परित्याग-सम्वन्ध में 'ज॒जाहिल गुरं 
जिन्दा चूँ तीरवाश'-का अनुबाद ता मूल से भी 
चढ़ गया है-- 

सङ्गति त्य मूर्खाणां ज्षिप्रं वाणो यथा धनुः d 

प्रकृत्या सरलो वक्रं वाणस्त्यजति वै धनुः ॥ 


सरल बाण और वक्र धनु की उपमा कितनी 
सुन्दर | 
प्रोफ़ेसर साहब ने इन पुस्तकों का प्रकाशन किसी 
आर्थिक लाभ के उद्देश से नहीं किया है। केवल 
सद्विचारो के प्रचार कें लिए ही आपका यह्‌ परिश्रम 
है। जिन्हें इन पुस्तकों के पढ़ने की इच्छा हो वे 
आठ आने के टिकट भेजकर इन पुस्तकों को काजी 
नासिरुदीन अहमद बी० To, एल-एल० बी०, वकील 
, हाईकोटे, अन्दर कोट, मेरठ, शहर से भँगा सकते हैं | 
अभी कुछ दिन हुए आपने अपनी गाढ़ी 
कमाई के साठ हजार रुपये दान करके अलीगढ़- 
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यूनिवसि टी में एक सुन्दर चित्रशाला बनवा दी ul 
इस दान के अतिरिक्त आपने अपने स गृहीत ल लगा 
एक लाख रुपये के चित्र भी शाला को भेंट दिये है 
प्रोफ़ेसर साहब केवल विद्वान्‌ ही नहीं हैं, fry al 
का जो सात्विक फल सरलता, विवेक और विनय i A 
उसकी भी आप मूत्ति हैं । जिन्हें आपसे मिलने al) 
कभी अवसर हुआ है--यद्यपि आप बड़े विविक्सेत् ig y 
हैं--उन्‍्हें इसका पहली भेंट में ही परिचय १४ 
जाता है | 
आज-कल आप अरबी, फारसी ओर स स्क्रत ३ 
समभावपूर्ण पद्यो का एक सुन्दर संग्रह कर रहे हैं 
पूर्ण होने पर यह्‌ संग्रह भी अपने ढङ्ग का निशा 
होगा | 
आपका रहने का ढङ्ग बड़ा. सादा है। एक b 7 
से स्थान में अकेले रहते हैं, न कोई साथी पुस्तगे be 
को छोड़ कर--न काई AEC | अपना सव का e 
अपने हाथ से करते हैं । इसी संयम और मितव्यकि 
के कारण एक बड़ी रक्कम आप दान कर सके el ap 
अपना एक क्षण भी आप यथासम्भव ख़राब a 
करते | 


m 


[n 


| 


b 


ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे विद्याप्रेमी वयो झर 
किन्तु विचारतरुण ओर अनेक भाषावित्‌ f 
का वह्‌ चिरजीवी करे। 


--ज्वालादत्त 38] 
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आधुनिक कार्य्य-व्यवस्था को अपने कारखाने में न | 
घुसने देने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति भर कुछ 
१७२4992 सी ने एक दिन मजाक में उन्हें खूँटी बाक़ी नहीँ TAT था। युबक हृदय में उठनेबाली 
' BJ बाबू कह दिया था। यह नाम आकांत्षाओं ऑर weg के लिए यह स्थान मरुभूमि 
y ~ P eee ` N सन्देह हीं d M LA 
2 लागो को इतना पसन्द आया कि के समान था] _ इसमें सन्देह नहीं कि कारखाने क॑ 
उस दिन से सब wem खूँटो बाबू आय पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता था, परन्तु 
कहने लगे। बात यह थी कि अटलराम का इसको परवा .नहीं lee । ` वेतन | 
Go EN wen — NS o fex निरन्त बद्‌ 
ओर "एक dé बहत पर काम करनेवाले निरन्तर बदलते रहते थे।| 
| NN MM Rd ui RR अपवाद थे। उनके सिवा | 
TH ६|्रथो' में समानता थी। दिन भर वे अपनी कुसी कवल Gel बाबू इसक द ता 
स से गी होते थे । और जैसे वे कुर्सी ने में काई पुराना आदमी न था । E 
ब Tür से मस नहीं हाते'थे। ओर जेसे वे कुसी. उस कारखाने में काइ उरा 4 leg 
Naam नहीं होते थे, वैसे ही जीवन भर उस , चश्जलकुमार उत्साही तथा बहुत परिश्रमी युबक 
TIGR से टस से मस नहीं हुए थे जिसमें वे काम करते था। परन्तु वह भी उस ux मे बहुत बिन नहा 
OR किसी ने कभी उन्हें विगड़ते नहीं देख था। ठहर सका। वहा स निकल कर दूसरी जगह 
R x M ~ AN AX ^ NN ° zd. 
आर उनके मातहतों से काई भारी भूल हा जाती थी . नांकरा कर लत पर : बहु प्रायः कहा करता था| 
गवे बहुत करते थे ता उनकी ओर देखकर थोड़ा अच्छा हुआ जा में उस आफिस से निकल E | 
EG थे। उनका X E E SS भाँति जीवन | 
ant मनहर न ही घे सीधे भी थे।. लाग बर्बादहाता। | & 
नहूस था, उतने ही वे सीधे भी Al लागा . = Jn 
अफसर कह दिया करते थे---खँटी बाबू बड़े सीधे.हैं, . , यद चख़लकुमार जब . उस दुर de था तब औं | 
गे किसी को क : pP पात z के बारे में प्रायः बाते किया करता था । । 
सी को कभी कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। _ खँटी वाबू के बारे में भायः बाते किया करता था Me 
उनके. अटलराम नरायनदास के कारखाने _कभी कभी कहता था--खूटा बाबू बिलकुल dé ही 
|" आये कितना समय हुआ यह कोई नहीं हैं। बेवकूफ़ जब जवान था तब उस दुर सज 
NND सकत Me E रा था। पर अब तो उसी में मरेगा 
SN सकता था। नये नये क्लर्क राज भर्ती होते कचा सकेता d लव न 
और चले जाते थे, परन्तु खँटी बाबू _अप्रने - TA का मिट्टी खराब है। संचमुच मुके इ. i 
WR ज्यों के त्यो जमे.थे। अटलरास gee पर बड़ी दया आती है इसने किसी को कभी- 
रमी E SQUE IV KO QN SS - स SS बंहत 
3| उनके खयाल. भी पुराने थे। नये. हानि नहीं TEATS आर न अपने का बहुत C 
| के साथ उन्होंने बढ़ना नहीं सीखा .था। ही पहुंचाया । _ 


` 
9 
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एक fea खूँटी बावू ने यहू बात सुनली । अपने 
सम्बन्ध में बे इसी प्रकार की आर भी अजीव अजीब 
बातें सुना करते थे। कभी कभी उस पुराने ढङ्ग 
के कार्य्यालय के सञ्चालक भी wet बाबू के सम्बन्ध 
में इसी प्रकार की बातें करते थे। इन वातों का 
Gel बाबू पर बहुत प्रभाव न पड़ता था। पर 
TANGER की उस दिन की बात से वे न जाने क्यों 
चॉक-से पड़े। वे अपनी जरा सी सफ़ेद दाढ़ी पर 
हाथ फेर कर सन ही मन न जाने क्‍या कया सोचने 
लगे। उस दिन एक प्रकार के गुप्त आनन्द में स्नान- 
सा किये वे दिन भर अपनी कुर्सी पर भुके बैठ रहे । 
उन्होने मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए कहा-- 
चव्वलकुमार बेवकूफ लड़का है-विलकुल बेव- 
TUR । मनुष्यस्वभाव की गहराइयों का उसे 
क्या पता ? उसे क्या मालूम कि कौन अपने हृदय 
में क्या छिपाये der है। उसने क्या कहा था ! 
शायद यह कि खँटी ag ने किसी को कोई हानि 
नहीं पहुँचाई। शायद इस बात पर उसको परा 
विश्वास है। परन्तु यदि उसे एकाएक सत्य वात 
को पता चल जाय WT क्या हो? बेवकूफ युवक 
चौंक उठेगा। mm, ऐ' खँटी बाबू और ऐसा 
| कार्य: 

p टी चावू ने कल्पना की कि चञ्लकुसार को 
असलियत मालूम हा गई है । उसका चेहरा 
RU छिप गया है । वह कह रहा है--ओह, didi 
बाबू से मैं स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं करता था | 
Re oe रजिस्टर के प्रष्ठों का उलटते इए खँँटी am 
ने कहा-अंचारा कारा जवान है। ऐसी बातों की 
वह कल्पना भी नहीं कर सकता। दूरदर्शिता का 
ता उसम सवथा अभाव है | 


J| irs भारी जिम्मेदारी के कार्यो के योग्य नहीं समभता 

उन्हें एक प्रकार का भीतर ही भीतर क्लेश होने 
लगा । कभी कमी वे जोर से कह उठते-ओह्‌ | 
दुनिया में केसे कैसे पापी छिपे हुए हैं । 
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. एकाएक फिर चुप हो गये। उस समय dU 


. ताजा था। इतने qd हा जाने पर भी यह p 


जव WT वावू ने यह अनुभव किया कि उन्हें 
` की थी, उन्हें भूलता ही नथा। वे चारों 
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उस रात खूटी बाबू का नींद नहीं आई | 

बाद भी कई रातें उन्होंने जागकर काटी | | 
लेटे लेटे वे साचते--ओह | यह काम कितनी सर | 
से मैने कर डाला ! किसी के पता तक न चल्न! 
और सज़ा यह कि इस कास के करने में कोई ह्र 
भी नहीं करनी पड़ी । सालों से मेरी उसकी ३ md 
थी। वह कितना हँसमुख और उत्साही युवक था| 
और जव एक दिन सवेरे वह अपने बिस्तर पर m 
हुआ पाया गया तव किसी ने सुक्त पर शक तः 
हीं किया ! ओह ! उदयप्रताप मैने तुम्हे ale 
मार डाला? तुमने तो मेरा कुछ fumer dj 

हीं था.। 

खूँटी बाबू ने कष्ट के साथ करवटें बदलते gem 
फिर सोचना आरम्भ किया--मैंने उसकी हत्या ऐप ही 
की! शायद मेरे हाथ में एक क़लम--लोहे करत तो: 
कलम--था | उसी से ! बस, एक कलम से मैंने A कर 
मार डाला ओर किसी ने मुझे सन्देह की दष्ट ह 
देखा भी नहीं। और काई देखता कैसे ? उदयप्रतार | 
का में घनिष्ट मित्र जा था। मित्र पर ऐसा wu १ 
कोई कर ही कैसे सकता है? | [ 
खूँटी बाबू यह साचते साचते जोर से Eus 


^ 


विचित्र प्रकार की बेचैनी से छटपटा रहे गे! JR 
सबसे बड़ा दुःख उन्हे एक वात का AT | है 
कि यह हत्या का अपराध उनके दिल में अवग 
उन्हं सविस्तर याद थी। उदयप्रताप का | 
हँसाड़ चेहरा भी उन्हें नहीं भूला था। जान, | 
था, मानो. उसे उन्होंने कल ही देखा A 
लाहे का कलम जिससे उन्होंने उद्यग्रताप की 
अपना खयाल. दोड़ाते, परन्तु उनकी समम" | 
न आता ! कभी कभी वे जोर से कह उठत) ' 
उद्यप्रताप की हत्या क्यों की ?” a 


yar? ] 


5 E E ली 


4 की सारी उँगलियाँ खूँटी वाबू की यह उलझन 
ने में बेकार हा गई । अब रात दिन उनके 
तर्‌ प्त में यही वात रहने, लगी-हाय ! मैंने 


ही वात रसीदों की पीठ पर भी लिख बैठते | 
तैया इमी कभी वे 
a ait चुका। अब पछताने से क्‍या? जैसे 
qa तक इस हत्या का भेद नहीं खुला, वैसे आगे 
qa खुलना चाहिए। इस बात को अब गुप्त 
अच्छा है। ओह ! वह कितना 
हैँ आर लोग उसे कितना सीधा 


ममते है | 

परन्तु किसी प्रकार खूँटी बाबू को चेन न आता | 
TANT की याद उन्हें बनी ही रहती। वे 
या कैन ही मन कहते रहते--मेरी उसकी कोई दुश्मनी 
ie aft तो नहीं थी । कोई लड़ाई नहीं थी। फिर मैंने 
मैने झे क्यों मारा ? अच्छा उसकी मौत हुए कितने 
दृष्टिपपर हुए ! बहुत ! बहुत समय बीता और मैंने 
यप्रतणि किससे ? क्लम Se हागा। परन्तु 
धा फलम ही था? कोई औजार नहीं था? 
WU! अव इसकी चिन्ता व्यर्थ है। पर स्मृति 
qe या करूँ? नालायक़ मेरा पिण्ड ही नहीं 
हिती! जान पड़ता है, उदयग्रताप की हत्या का 

बदला लिये यह न रहेगी | 
el बाबू काँप उठे। ओह ! उनसे कितना 
अवग | शनक काय्यं हा गया। और इतने पर भी लाग 
कि: वे किसी को कोई हानि नहीं पहुँचा 
किसी को क्या मालूम कि उन्होंने - उदय- 
युबक का सदा के लिए सुला दिया, उसकी 
आपर पानी फेर दिया | 
भ जाने क्या होता । पर शायद वह जिन्दा 
जाब ते कभी मरता नहीं । पर इससे क्या 

जावन में ता बह नहीं है । 
Mie बाबू को एक खयाल आया। 
उद्यप्रताप को मार न डालता तो 
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| ताप को क्यों मार डाला ! कभी कभी वे. 


साचत--उङ्ू\, जा हाना था. 


- उन्होंने कुछ साचा ही नहीं | 


जिन्दा रहता - 


२०७ 
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शायद वही मुझे मार डालता । दो में एक का मरना 
ज़रूरी था। में न सही, वह सही | 

अब वे पागलों की भाँति कभी कभी बड़बड़ा 
उठत-क्रलम से ! हाँ, कलम से !! क्या? 
कव ! कैसे! वह क्लम कैसा था? कहाँ से 
आया था ? उद्यप्रताप | कलम !! उदयप्रताप | 
कलम !! हाँ, समभा, यह वात थी ! अहा हा! 
यह वात थी। ऐं क्या वात? क्रलम ! 


(ED) 


इस प्रकार सोचते सोचते कई सप्ताह बीत 
गये। परन्तु खूँटी बाबू अपने हृदय की उलझन 
का न सुलझा सके । अब वे दक्र का काम भी 
चित्त लगा कर न करते। अटलराम ने देखा कि 
खूँटी बाबू उनके कारखाने-के 'लायक़ अब नहीं 
रह गये । वे उन्हें कुछ पेंशन दे-दिलाकर अलग कर 
देने की बात सोचने लगे। परन्तु dl बाबू अपनी 
ही समस्या सुलभाने में इतने निमग्न थे कि इस ओर 


चोंबीस घंटे अब खूँटी बाबू के दिल में यही बात 
रहने लगी कि मेंने उदयप्रताप का मार डाला है । पर 
मारा कयां? कारण ता समझ में आना चाहिए ? 
क्यों ! उसकी हत्या का कया कारण था! यह | 
बात मस्तिष्क के कोने में जरूर कहीं छिपी हागी । | 
परन्तु वह भागती है | 

खूँटी बाबू कुछ उत्तेजित हा उठे--इस हत्या का || 
कारण डरपोकपन है। भागता है। कहीं छिपा || 
है। पर बच्चू तुम छिप नहीं सकते । ge | 
मैं पकड़ँगा | पुलिस से पकड़ाऊँगा। आखिर पुलिस- || 
बालों का काम क्या है ? ae 

हत्या का पता लगाना उसके कारण ` 
खोजना आदि बातों के लिए वह तन्रूबाह पाती है. 
में थाने में जाकर इस कारण - के भागने की 
इत्तिला करूँगा। सब बातें समझ में आती हे 
केवल कारण समझ में नहीं आता। पर मुके 
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विश्वास है कि सब बातें बता देने पर पुलिसवाले 
इस कारण को जरूर खोज निकालेंगे। पर इसका 
अर्थ यह है कि में हत्या के अपराध का स्वीकार 
करूँगा | Xe देखा जायगा। कारण ता मालूम 
ott SUE 8 o lou ie 
दूसरे द्नि सवेरा होते ही खूँटी बाबू थाने में जा 
पहुँचे। वहाँ काँपते हुए बोले-मेने उद्यप्रताप का 
खून किया है। मुझे गिरफ्तार करो आर बताओ 
कि मैंने यह खून क्यों 'किया है ? 

wet बाबू एक मेज के पास खडे थे । उसकी 
दूसरी तरफ़ एक ARAL Fst था। अफ़सर न 
पूळा--कब किया है ! 

“ars तीस वर्षे हुए !” 

“किस चीज़ से मारा ?? 

“कलम से ।?*--- २... - 

“कहाँ १9 

“गटलराम नरायणदास के दक्कर के पास |” 

अफ़सर के कहने से एक मुंशी APA बाबू का 
बथान लिखा और उनके अँगूठे का निशान लिया । 
इसी बीच में अफ़सर ने एक सिपाही अटलराम 
के कार्य्यालय में कुछ पूछ-ताछ करने के लिए 
दौड़ाया। ÅA वावू मन ही मन कहने wi 
मिस्टर ‘Far, अव कहाँ जाओगे ! बहुत साचा, 
समम में आते ही नहीं थे | 


LN ro. 
RIFATI 
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` पुस्तक छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयोगी है। पक्खियों के कारण कैसे क | 
भयानक D. पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं |. इस पुस्तक में gael 
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सिपाही ने लोट कर अफ़सर से ae E 
मैंने अटलराम से भेंट की। वे कहते BR 
मुमकिन Bp सकता है। इधर कई सप्ताह से 


आदमी दक्कर में घबराया सा रहता था। que 
- हे SS ^ 
देकर इसे हटाना चाहते थे। इसी माचे में ons 


. नौकरी के. तीस aÈ हे जायँगे । | 
अफ़संर ने GA बाबू को ध्यान Saar 
ओर उनसे फिर पूळा--उदयप्रताप को मारे जशी 
कितना समय हुआ ? ee 
“तीस वषे ।? Se 
AFAT ने मुस्करा कर कहा--ओह ! तब 
तुम उस दक्तर में इस तरह छिपे रहे, जैसे कोई कतर 
साया डो | क्यों ? 
Gal वावू अव अत्यन्त शान्त थे। उनकी मे 
भन सुलभनेवाली थी । उन्होंने मुस्करा कर कहा 
जी हाँ | | | 
अफ़सर ने सिपाही से फिर पूछा--अटलरम 
इसका नाम क्या बताया था ? | 
2 सिपाही ने कहा--लोग इसको खूँटी बावू क 
हैं। परन्तु इसका असली नाम उड॒यप्रताप है| 


दी 'कुइन? नामक पत्रिका में प्रकाशित अलक 
बारबर की एक कहानी के आधार पर | « 


की करतूतें 


v 


प्रयाग 
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कल अलंकृति की कमनीयता, 


=x हो ध्वनि की कवि-चातुरी | 


तदपि वांछित हे वह विज्ञ को, 
मधुर-साधु-रसा वचनावली ॥ 


: (RD 
' बिविध भूपति-वंशज भूख से, 

तिरमिरा मरते पर-दास हो | 
फिर नहीं यह बात नई यहाँ, 

ATT का पचका यदि पेट हो ॥ 


(93 — 
विचलता नर कायर युद्ध से, 
सतत जीवन वांछित है जिसे | 
WU हे मन में यह चाहता, 
मरण हो रण होकरके कभो.॥ 


(Sy, YAON —M o NA 
v. 2 j Vie oO 


j 
nd 


d > 


je DA fa) 


SZ 


ग्रह रहे जन से धन से भरा, 

पर बिना शिशु के छवि-हीन हे | 
सलिल-पूरित भी पन मोहती, - 

न सरसी सरसीरुहं के बिना ॥ 


(४५) 
नियम है पर-पीड़न के बिना, 
न पिटती प्रभुता नरनाथ की । 
प्रथम कारण है तब काय हे, 
न रजनी रजनीमुख के बिना ॥ 


( ६) 
पठित हें निगमागम भी नहीं, 
न हठये[ग-क्रिया गुरु से मिली 
तदपि क्‍यों न निजेन्द्रिय-संघ का, 
दमन हो मन हो यदि हाथ में ॥ 
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(७) 
सतत हे यदि वांछित मित्रता, 
न रिपुता जग में यदि चाहते | 
प्रबल यत्र किया करिए सदा, 
सुमन-सा मन साधु बना रहे ॥ 


(e 
यह नहीं महिमा कलिकाल की, 
सफलता यह पौरुष की नहीं | 


हृदय में अपने सच मानिए, 
नियति से पति-सेवित है रमा ॥ 


DE NO) 
परम पावन भारत-भूमि के, | 
IN ~ m n^ 
अजित आय्य-कुलोद्भव वीर हे p. 
कपि-सुखाक्ृति दानव देख के, K ) 
शरभ-सा रभसा मत भागिए | | 


( १०) 
दनुज के दल से दलिता हुई, T 
पर-अधीन हुई अति दीन है। | 
तदपि निद्रित होकर है पड़ी, _ 
न जगती जगती गत AST हो | 


( ११ ) 
n च œ 
सुधर भी रचना यदि हो गई, 
न तब भी मिलता फल काव्य का | 
सुकवि की यदि निश्चल सात्विको, 
प्रकृति हो कृति हो तब कोतिदा ॥ 


--रामचरित उपाध्याय 
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[ संसार के प्रायः सभी देशों में कुछ न कुछ जंगली जातियाँ अवश्य पाई जाती हैं । 
at भारत में भी इनका अस्तित्व हे । परन्तु अफ्रीका और अमरीका के देश में बहु-संख्या 


3 निवास करती हैं। 


Y 


al 


सभी देशों में पाई जाती हैं, परन्तु 
अफ्रीका, अमरीका तथा प्रशान्त 
महासागर के टापुओं में उनके जो 
विशाल समूह निवास करते हैं वे ही 
वास्तव में जङ्गली जातिया हैं। 
रीका के ब्रेज्ञिळ-राज्य में जो जङ्गली जातिया निवास 
१ हे उनमें से कुछ उत्तरी alata: में निवास करती 
d KR age की असभ्य जातियों में से जा अभी 
E. और स्वच्चुन्द्ता के साथ मनमाने TH से 
| सके भू-भागो में विचरण करती हैं उनमें एक 
| । वहाँवाले “बोरोबोरो इंडियन? कहते हैं। मेटो- 
| N गाम के जङ्गली प्रदेश की यात्रा करके साहसी खोजी 
[78 गो स्मिथ ने इन लोगों के शील-स्वभाव और 


Js. 

j EC का ज्ञान प्राप्त किया हे । उनके सम्बन्ध में 
The एक लेख लिखा है जा मनोरञ्क Ba वे 
रते हे 


| बन eB S $ 
Ina बोरोबोरो गाँव में जा पहुँचा था तब वहाँ 

A: ES सङ्कट से सामना करना पड़ा था । उस दिन 

| मालूम हुआ कि मेरे साथ के लोग बोरो- 
| | 

EL 


‘i 


हुआ । 


इस लेख में ब्रोज़िल की एक ऐसी ही जाति का परिचय दिया गया 
i| आशा है, यह पाठकों को रुचिकर प्रतीत होगा । ] 


बोरो कल से पहले न पहुंच सकंगे । अभी वह तीन-चार 

लीग आगे था । हम लोग १७ दिन से यात्रा में थे। ” 
लगभग ३०० मील की यात्रा कर चुके थे | | 
तक एक डाकू-दळ का साथ रहा। वह हीरे की खानों ॥.. 
में रहनेवाले मेरे एक मित्र के लूटने की घात में था। | 
बाद को वह दक्षिण ओर बस्तियों में डाका डालने का | 
सुड़ गया । इधर कई दिन से हम भ्रकेले यात्रा कर रहे || 
थे। मैं एक जन-शून्य देश में यात्रा कर रहा था | अन्त [3 
में हमने उस अञ्जु में प्रवेश किया जहाँ जङ्गली जातिया | | 
निवास करती हैं। मैंने अपने साथी और इंडियन qu. | 
दर्शक को नोकरों अर माळ-अ्रसबाब के साध आने को | 
कहकर बोरोबोरो लोगों के देश में अक्ले ही जाने का | 


` निश्चय किया । घोड़े के लिए मार्ग कष्टकर था । उच्च सम- | 


भूमि की चढ़ाई थी, दोपहर का समय और चारों ओर _ 
सुनसान। उच्च समभूमि के ऊपर जाने को माका जो | 
fag सा जान पड़ता था वह लम्बी घास और wale 
के बीच से गया था। यह पहाड़ी weal के ऊपर 
टेढ़ा-मेढ़ा होकर गया था। चारों ओर अपार जङ्गल 
था। चलते चलते मुझे राइ YS जाने का सन्देह 
तब ug विचार मन में उठा कि ऐसी दशा में 
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रात में कहीं अकेले ठहरना पड़ेगा। दिन भर से कुछ 
नहीं खाया थां। शिकार करने की घात में लगां। इसी 
समय मेरे आगे से एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ "T 
निकला । मैंने बन्दूक सँभाली और घोड़े पर से ही दार 
दी । निशाना खाली गया । हिरन बन्दूक की आवाज 
से चौंक कर खड़ा हा गया। इतने में मैंने धोड़े पर से 
उतर कर दूसरी बार गोली चलाई । हिरन गिर गया | 
उसे उठा कर अपने पीछे घोड़े पर ata दिया । इसके बाद 
रवाना हुआ । मैंने सममा, शायद श्रांधी रात तक कहीं 
कोइ गांव मिल जाय | | 
- घण्टे भर में सूर्यास्त हो गया। अन्धकार होने पर 
आक श तारों से जगमगाने लगा । अरब YA दिशा का 
ज्ञान नहीं रहा । भरन्त में मुझे कुत्ते का भूकना सुनाई 
दिया । मेरे घोड़े ने श्रपने कान ताने और वह चल 
पड़ा । थोड़ी ही देर में भूकना अधिक स्पष्ट सुनाई देने 
BM, इससे अन्धकार में चलने में सुविधा हो गईं । इस 
समय मुझे एक दूसरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज 
ऐसी थी, मानो जङ्गल का भूत इंजन की सीटी की नकल 
कर रहा हा । थोड़ी देर के लिए मैंने छगाम खींच ली । 
/ थका तो था ही, उस श्रल्लोकिक आवाज को सुनकर मैं 
चकित हो गया। इसके बाद मुझे वह आवाज मनुष्य 
की आवाज्‌ मालूम हुईं। इसके साथ ही मुझे लकड़ी 
के धुएं की बू का भी ज्ञान gar कुछ दूर और आगे 
जाने पर सुभे a के वीच से ग्राग की दमक दिखाई 
पड़ी । यह देखकर में घोड़े से उतर पड़ा और घोड़े को 
लिये चुपचाप उस खुली हुईं जगह के किनारे की ओर चला | 
यद्यपि मैं सतर्कता से बहुत धीरे-धीरे वहाँ गया था, 
पर मैं छिपा नहीं रहा । ज्यों ही मैंने सघन agi की 
डालियो को चीर कर उस खुली जगह में पैर रक्खा, 
कुत्तों का एक झुण्ड guar हुआ मेरी wh दौड़ पड़ा, 
_ साथ ही आग के प्रकाश में चमकती हुई सैकड़ों aid 
भी सुक पर आ पड़ीं। वह दृश्य कभी नहीं भूल 
सकता । उस छोटी सी खुली जगह में वृत्त के रूप 
में इंडियन लोगों के तम्बू तने थे। इस वृत्त के बीच 
` में एक बड़ा-सा खुला बंगला था। यह ताड के पत्तों 


SS 
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से छाया हुआ था। यहां इंडियन योद्धा ES 
agai के आगे आग के पास उनके zona ay 
योद्धाओं के एक किनारे उनका सरदार चुप am El gU 
faut कपड़े पहने थीं। इससे मुझे मालूम शे 
कि ये बोरोबोरो लोग हैं, जो लड़ाकृ नहीं हैं। 


भाव से रुक-रुककर बाते. करने लगे। कई एक यु 
ने मेरा घोड़ा भी थाम लिया। उनके इस प्रका 
शान्ति-पूर्ण व्यवहार से gÈ बड़ी प्रसन्नता हुई। gi 
में ही एकाएक मैंने क्रोध की चिल्लाहट, कुछ ay i Ü 
बुदबुदाहटे' ओर उनके बाद 'पोबोगो? की आवाज़ gal, 
सभी ने बारी बारी से 'पोबोगो” की प्रतिध्वनित्री 5 
मेरे पास जा लोग मित्रभाव से खड़े थे वे casa 
g > EN टीने 
हा उठे । धमकाते हुए उन्होंने मुझे पकड़ fur 
क्रोध से मेरी ओर घूरने लगे। लोगों के mh i 
चिल्ला उठने पर हो-हल्ळा मच गया। gud 
ada का देखकर में स्तब्ध-सा होकर एक एक के 
को देखने लगा, पर किसी के चेहरे से उनके इस व्य, 
का कारण नहीं व्यक्त होता था । र E 

इसी समय उन इंडियनो की भीड़ को चीर कर 
कैथोलिक पादंड़ी बलपूर्वक बीच में घुस आया। T 
नंगे सिर और नंगे पैर था । जो काली पोशाक eH 
था उसे मानो वह जल्दी में पहन कर श्राया al 
उसने कहा--स्वागत है। चुप रहो । ये सब aet 
मैं उन्हें ठीक किये लेता Za इस सबका 
हिरन है। 

मैं और भी अधिक चक्कर में पड़ गया। 
में चुपचाप भेड़ की तरह खड़ा रहा। और वह Oy न 
बोरोबोरो भाषा में सरदार और उसके aga [Est 
बातें करने लगा। पादड़ी के समझाने से वे. घी शेते. 
शान्त हो गये। उसने कहा कि मैं. a 
an मित्रभाव से दूर से आया हूँ । सुके 


ES 


कहीं मालूम हैं, अतएव हिरन m डालने का 
E के योग्य है ] इसके बाद उसने उन्हे अपने 
aa में चले जाने को कहा। उसने कहा कि 
laa मसले पर विचार होगा । धीरे धीरे वे लोग 
aa दी इंडियनों ने मेरे घोड़े की ज़िम्मेदारी 
| अपर ले ली। इसके बाद वह मुझे अपने खीमे 
jar ले गया। उसने भीतर जाकर कहा--इन 
adi निगाहो सें ग्राज तुम नर-भक्ती के सिवा और कुछ 
gat हिरन को ये छोग पवित्र मानते हैं । ये अपने 
॥ उसका वंशज मानते हैं। तुमने खाने के लिए 
[हॉकी जाति के जीव को मार डाला है, इससे ये बहुत 
|. हो गये हैं । इनके ये मिथ्या विचार सुश्किल से दूर 
Qi में इनको सत्य-धर्म का उपदेश करता हूँ और 
परन्तु ऐसी घटना 
$ समय पुराने संस्कारों का जाग्रत हे! उठना बहुत 
Jmm हे। ठंडा दाल-चावल खाकर में पड़ रहा। 


पर परसय हुआ तब एक इंडियन और एक हिरन पहाड़ 
जा चढ़ने से बच सके थे। उन्हीं दो से ये अपनी 
ति मानते हैं। वे कहते हैं कि कई पीढ़ियों तक 
[S tat के सींग और देह में बाळ होते थे। इससे ये 
भि हिरन का मारना बड़ा भारी पाप समते हैं । यदि 
| इता हिरन को मार डाळता है तो पहली बार ये 
S ER काट. डालते हैं । दूसरी बार उसके dar करने 


गा T ES कान काट लिये जाते है ॥ परन्तु यदि तीसरी 
ail." हिरन मारता है तो उसके पेर काट डाले जाते 


B AR c 
\ वह मर जाता है ये हिरन को खाना नर-मांस- 
ण्‌ 


एरय anm हे । ; 
T A oN bY S 

» दिन मैंने अपने अपराध का. प्रायश्चित्त किया | 
Í सरदार को अपने गले का लाल रङ्ग.का 
fil do E. कर दिया । बोरोबोरो छोगों को लाल रङ्ग 
oft Gay है। अगर लाल रङ्ग के कपड़े उन्हें दिये 

v4 ता शाय a ` x ~ 
Ty ३ 2n लोग भी कपड़े पहनना पसन्द कर ळें । 
N^ : सिफ x š 
i Iu पादड़ियों के ही सामने. पहनते हें । 
. 8 
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- पुरुषों, fai और बच्चों को मार डालते थे। ये मारे 
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इन लोगों ने उन पर अपना प्रभाव-सा जम्क लिया है | 
उनके उपयुक्त पादड़ी महोदय उनके साथ बड़ी नर्मी का 
व्यवहार करते थे । fsa में इन पादड़ी महोदय को 
अपने काम में बड़ी सफलता मिली है। ये उन्हें खेती 
करना सिखाते हैं, पर खेतों में काम करने को उन्हें बाध्य 
नहीं करते हैं । प्रत्येक रात को सभा-गृह में सरदार 
दूसरे दिन के लिए प्रत्येक को काम बाँटता है। शिकार 
करना, मछली मारना, गोली चलाने का अभ्यास करना, 
हथियारों को साफु करना, खेतों . में काप्र करना आदि 
उनके काम हैं। योद्धा हपूते भर में सिफ एक दिन | 
खेतों में काम करता हे । परन्तु खिया नित्य खेतों में काम 
करती हैं । 3 अपने . बच्चे अपनी पीठ पर as 
के पत्तों की मोली में लिये रहती हैं और अपना काम 
करती रहती हैं। बच्चा मा के adi पर हाथ wa 
उससे चिपटा रहता है। ... ; 

बोरोबोरो योद्धा को हफू में छः घण्टे काम करने पर , 
पादड़ी महोदय कागाज़ का एक पुजा दे देते हैं। जितने j 4 
श्रनाज, चावल, दाल, शक्कर या. आटे की उसे जरूरत | 
होती है वह उसे उस. कागाज़ के दिखलाने पर मिल जाता \ 
है। पादड़ी छोग स्वयं भी. इंडियनों के साथ खेतों पर 
काम करते हैं।. परन्तु कभी कभी योद्धा महीनों. के 
लिए शिकार खेलने को चले जाते हें। उस समय वे 
कपड़े उतार कर वृक्षो पर टाँग देते हैं ओर लौटने तक 
बिल्कुल नङ्ग रहते BI fog 

तीस वषे पहले ये बोरोबोरो लोग युद्ध-प्रिय और बड़े 
घोखेबाज़ थे। उस समय संख्या में ये बीस हज़ार रहे 
होंगे। ये तब बस्तियों पर धावा करते थे और 


हुए लोगों के जबड़े की gigat अपने साथ उठा ले जाते 
थे। इनक्रो ferat अपनी कण्ठियों में पहनती थीं । 

बोरोबोरो लोग पाँच फूट आठइंच से लेकर छः फुट 
तक ऊँचे होते हैं। इनके काले बाल सीधे होते हैं और 
काली अखि तिरछी, दांत पूरे और मंगोळो जैसी चिपटी 
नाक होती है.।. ये बड़े wage होते हैं। प्रासियों 
में तो इन लोगों ने तहलका मचा दिया erat) यद्यपि 


ee — 


थे अब्र कुछ कपड़ा पहनने लगे हैं, तो भी दूसरी जङ्गली 
जातियों की भांति seq रस सै अपनी देह को अव तक 
रंगते हैं । 
पचीस वर्ष पहले इन लड़ाकू लोगों के बीच पादड़ी 
लोग पहुँचे थे । उनकी निर्भीकता और काली भड़कीली 
पोशाक का इन परः बड़ा प्रभाव पड़ा । बोरोबोरो लोगों 
ने उनको किसी तरह की चति नहीं पहुँचाई। और 
अब तो ये लोग उनके अक्त हो गये हैं । गत २५-३०बषं के 
| भौतर कई एक ब्रेज्ञिल-निवासियों को इन लोगों ने 
मार डाला है, पर अब तक एक भी पादड़ी नहीं मारा 
गया है । 
एक्सइंगू और Raga méa नामक नदियों 
के बीच के भू-भाग में उत्तर ओर इंडियन लोगों की एक 
बड़ी भयङ्कर जाति निवास करती है। शायद ही किसी 
ने इस जाति के इंडियन को कभी देखा हो। वर्षों से 
बोरोबोरो के पादड़ी उनसे परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न कर 
We उनके देश की सीमा में घुसकर d उनके 
लिए भेंट-स्वरूप चाकू, मालाये' ओर शक्कर रख 
राये हैं। दूसरे दिन वहां देखने पर चीज़ें तो गायब 
मिलीं, पर कोई व्यक्ति धन्यवाद देने को उपस्थित नहीं 
| मिला । इस जाति के इंडियन wa तक भी बोरोबोरो 
| लोगों का निदैयता से वध करते Ea मेरे बोरोबोरो 
लोगों के गाँव में पहुंचने के पहले बोरोबोरो लेग शिकार 
को गये हुए थे। उस समय उनकी जाति की दो कन्याये 


में फल-फूल लाने गई थीं । 


बोरोबोरो लोगों का श्रहित हो रहा है। उनमें बाल-वध 
का प्रचार है । पिछले पचीस-तीस वर्षों के भीतर उनकी 
बीस हज़ार की संख्या घटकर लगभग एक हज़ार श्रा 
पहुँची है । बोरोबोरो खनिया प्रसव के समय -जङ्गल में 
एकान्त-स्थान की खाज करती हैं । पर इन्हीं के समान 
करज-जाति के इंडियनों में सन्तान-प्रसवं सर्वसाधारण के 
तमाशे की बात है। सौभाग्य से यदि नवजात शिशु 

तीने दिया गया तो पहले sd नदी में धोते हैं। इसके 


- णी 
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जहरीले तीर चला कर मार डाली गई थीं। वे जंगल - 


मेटोग्रोसो प्रदेश में जिस सभ्यता का प्रचार है उससे 
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बाद उसकी देह में गोंद का लेप कर उस पर तरह me^ 
रंगों के पर चिपका देते हैं। यह किया कर sul. 
मा बच्चे का अपने पति को प्रदान करती है। " 
अब पादड़ियों ने बोरोबोरो लोगों के ean लड़के J 
के पढ़ानेःलिखाने की व्यवस्था की हे । वे इनकी fy 
रानी में पढ़ना-लिखना और सीना-पिरोना सीखने x 
हैं। इनके sad से उनमें अच्छी अच्छी आदर 
आने लगी हैं और वे सभ्यता की बातें जानने लगे है 
परन्तु उनमें बड़े लोग. मूखें ही हैं। यद्यपि वे mi 
के समय उपस्थित होते हैं, पर वह उनके लिए श॑ 
प्रकार व्यर्थ है जैसे हमारे लिए उनका नृत्य व्यध है| 
उनका शडद-ज्ञान भी परिमित. हे । 
का वे प्रयोग करते हैं । 


fa 
a 
gala 
a 3 
उसके भ्र 
है उस 


बीस से अधिक संख्या के लिए वे 'मकामरागा? श्रा; 
अनेक का प्रयोग करते हैं ओर उसके लिए सिर के wu 
में अंगुली डालकर aga करते हें । अपनी dor 
भोंहो ओर पलकों के बाल उखाड़ने के लिए वे fu 
का उपयोग करते हैं तथा हाथों और छाती के बाढ g 
सीप की धार से कष्ट के साथ काट कर बनाते हैं। He 
के मरने पर ख्त्रियाँ अपने सिर के बाल कटवाती हैं । | प: 
भी बाल सीप की धार से ही काटे जाते EI 


ÈI थे wae का मांस काट कर जला देते हैं| न 
कंकाल पर पर चिपका कर उसे नदी में छोड देते E 
उनका विश्वास है कि जीव हड्डियों में रहता है । गे a 
अपनी जाति का. नाम “श्रोटरी-युगू-डोगे! बतलाते. Ui 
इस शब्द का ग्रथ है “वे लोग जो चित्तेदार agta UE 
नदी के किनारे पर रहते ES विवाह की A E | 
करने के पहले ही इस जाति के युवक के वि À 
अपनी शक्ति का परिचय देना पड़ता है। aff | í f 
परिचय देने से इस बात का प्रमाण मिल जाती. 
वह अपनी aft का निर्वाह कर सकेगा | जगु 
शिकार करने में. ही उनकी शक्ति की परीक्षा € : 
जिस et के जगुर के दांतों की कण्ठी होती | 3 


है by 


yar] 


पति के बल का गवे करती है । जगुश्रर का 
eat करता उनमें बड़ी वीरता की बात समझी जाती 
veh, इसके शिकार में जब काई युवक अपनी शक्ति का 
की र| वय देता है तब उसके माता-पिता उसके लिए पत्नी 
वने हा E gi यदि वह कन्या नहीं राजी हाती तो कन्या 
NR 2 माता-पिता उसे यहाँ तक तंग करते हैं कि अन्त में 
है|, इसके साथ विवाह करने को राजी हो जाती हे । 
l| ag ग्रपनी रजामन्दी सूचित करने toy बड़ा विचित्र 
ead लिए जो ख़ीमा नियत कर दिया जाता है उसमें 
यथं है| ह पने भविष्य पति की कुछ चीज़ें लेकर चली जाती 
१) इसके बाद उसका पति उस Ë में चला जाता है, 
aa दोनों पति-पल्री-रूप से रहने लगते हैं। प्रायः 
j gaa साथ उनका जीवन व्यतीत होता है । परन्तु जब 
ag सन्तान हाती है तब पति अपनी पत्नी का बड़ा आदुर 


सुकन प मे 


हैं । 
SL उसके अपने पति के लिए सदा भोजन 
PR रखना पड़ता है । भूखा होने पर उसे भोजन सदा 
: शर मिलना चाहिए । बोरोबोरो लोग नियत समय पर 
व | न नहीं करते । अतएव स्त्री को अपने पति के लिए 
aa 4 रात में किसी भी समय खाने के लिए कुछ गरम 
Mi तैयार रखना जरूरी.हे । साथ ही उसे घर में काफी 
ad MH नशीले पेय भी प्रस्तुत रखना पड़ता है faal 


भाज की शराब बना लेती Ea पर बोरोबोरो लोगों को - 
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ताड़ी से बड़ा प्रेम है । वे खजूर के वृक्षा पर चढ़ जाते हैं 
और वहाँ पत्तियों पर बैठकर मौज के साथ उसका रस 
तिनके से पीते हैं। इसके लिए सवेरे वृक्ष पर चढ़कर 
उसकी पत्तियाँ झुका दी जाती हैं Sm उसके सिरे में सीप 
से एक छोटा सा गड्डा खाद दिया जाता है। इसमें 
रस अपने आप जमा होकर dH होता रहता है। नृत्य | 
के समय वे ताड़ी खूब पीते हैं । 
बोरोत्रोरो लोगों का नृत्य उन्हीं की-सी दूसरी जातियों 
के नृत्यों की अपेक्ता श्रधिक अच्छा हाता हे । वे रात में 
अपना प्रसिद्ध नाच नाचते हैं । यह॑ नाच मण्डल बनाकर 
नाचा जाता हे । उस समय वे कभी कभी चेहरे भी पह- 
नते हैं तंथा अपने wa रंगे हुए शरीर पर supe की 
खाल भी पहनते हैं ? वे नाचते समय खुद ही ताल | 
भी दे लेते हैं। इसके लिए प्रत्येक नाचनेवाला कंकड़ों | 
से भरा हुआ एक तोंबा लिये रहता हे, जिसे वह लय के. i 
साथ हिलाता रहता है। कभी कभी वे नाचते समय | 
चक्र लेकर भी नाचते हैं। इसका व्यास तीन. फुट से ९ 
पाँच [फुट तक होता है । यह खजूर की पत्तियों से बुनकर | 
बनाया जाता है । इसमें भी कंकड़-पत्थर भरे रहते है । 
सौ पोंड से भी अधिक वजन का यह होता है। इसे वे 
सिर पर रख कर नाचते हैं। इस नाच में उन लोगों को 
बड़ा श्रम करना पड़ता है । : 
बोराबोरा लोगों की आदतें लड़कों की-सी होती हैं । 
उनके धार्मिक विश्वास भी सीधे-सादे है ।. पादड़ी लोग | 
इनके सभ्यता की दीक्षा देने में बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। D 
उन्हें अपने प्रयत्न में काफी सफलता भी मिली है । 
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उसकी तक़दीर थी बिलकुल फूटी, 

क्योंकि उसका पति था घोर 

शराबी | वह लखनऊ में किसी 

amat में नोकरी करता था। 

स्वामि-सुख से Rakaa दुःखी नारी अपना 
Gas छुद्र छाती के अंदर यथासाध्य दबा 
कर घर के कामों में अपने को डुबाये रख सकती 
थी। पर काम भी तो अधिक नहीं ar) इसलिए 
उसकी सुप्त-कामना पति-सेवा के लिए सहस्र अभि- 
लाषाओं के साथ हृदय के गुप्रस्थान से निकल पड़ती, 
इसके साथ ही उसके छोटे से उर को रोंद डालती । 
पति की एक मधुर मुसकान देखने के लिए, उनके 
अधरों के एक सुसिष्ट शब्द सुनने के लिए, उनके 
सुखारविंद की एक ठृप्तिकर झलक से गोरवान्वित होने 
के लिए उसका प्यासा हृदय व्याकुल हो उठता । परंतु 
थी तो वह नारी--अवला, इसी लिए किसी बात में 
` उसका जोर या हठ नहीं चलता था । अतएव मुँह पर 
मुहर लगा कर उसको सव कुछ सहन करना पड़ता | 
x x 


x x 


लखनऊ की एक छोटी सी गली के अंदर एक 
था। कम तनख्वाहवाले A उस होटल 


में आश्रय पाते थे। होटल में एक sgl . 
कोठरी थी। उसमें एक गोल मेज के उपर ay] ™ 
मान चाय का एक प्याला रक्‍खा हुआ थाओ 78 
उसके सामने एक टूटी सी कुर्सी पर एक quud "uh 
था। चाय ठंडी हो रही थी, किन्तु युवक em 
सिर wee गंभीर चिंता में मम था । 

cal, भई, किस उधेड़बुन में पड़े alo 
कहता हुआ और एक विलासी नवयुवक उस को T 
में दाखिल हुआ | Em 

प्रथमोक्त युवक ने अपना चिंतालिष्ट |" ^ 
उठा कर विषरणभाव से जवाब fen C 
नहीं । | 
“तब उदास बेठे कैसे हो? कोई sme" : 
अवश्य होगा |” ANE 

“नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। आज मेरी AT 
सिक दशा अच्छी नहीं है ।? ) स 

“फिर क्या नहीं चलोगे 07 

“नहीं p 

“गुलबदन बीबी तो बाट--” 

“अरे यार, बस रहने दो। हाथ ज 
चाहता हूँ; और कुछ न कहना--उत सर्व! 


qm 
XS 


गई 
fig 


ने 
से 


हो न ?--आज मेरी मानसिक दशा 
खराब है |” 


p 
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सुख की खाज 


of किरं अकेला ही जाता हूँ १” यह क 
4 विलासी युवक उसकी ओर एक तीखी चितवन 

| १ देखकर बाहर चला गया | 

यह युवक चुप-चाप बैठा ही रहा । 

(२) 

टेशन के सेटफ़ामे के पास जब लखनऊ से आने- 
पाती एक्सप्रेस” लम्बी यात्रा की थकान के कारण 
[क भीषण गजन कर खड़ी हुई, उस समय भी 
थीं। एक 
gm ने गाड़ी से उत्तर कर एक वार चारों तरफ़ निगाह 
ई कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया है; 
फर तुरन्त ही स्टेशन के बाहर आकर खड़ा हो गया | 

ूर्य भगवान्‌ अपनी मरीचिमाला खींच कर 


रही थीं। 
| कुछ दूर जाकर एक छोटी-सी माड़ी में 
WW" कर बैठ गया । अपने को आज “महा 
कराधी समझ कर वह लोक-चछु की आड़ में रहना 


रोग ता था । बह मद्यसेवी है, वेश्यासक्त है, उसने . 


से संसार के एक निरपराधी प्राणी के जीवन को 
ले कर दिया है, यही विचार रह-रह कर उसके 


रभ 
पाप से गडा जा रहा था। इसी लिए संसार 
१ वह अपने को दंडित अपराधी-सा समझता 


78 चाहता था आत्म-गोपन | 
X 


x x x 
हिस समय अपने fra स्थान से निकल 


) एस्‌ समय पहर रात हा गई था; चारों आर 


d शेजे का मसोस रहे थे ओर वह आत्मग्लानि तथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अन्धकार ही अन्धकार था । TRA सम्पूणं 
जनशून्य था । किन्तु कहीं कुछ शब्द 


र होने से ह 
वह्‌ फिर जल्दी से अपने को पथ के बराल में छिपा | 
रखता । ज्यों ज्यों वह अपने मकान के समीप पहुँ 
चता जाता था, त्यों त्यो उसकी छाती जोर ज़ोर. 
से धड़कने लगती थी । 

“किन्तु बह--वह रोशनी है न ?” बहुत दूर | 
पर एक घुँघला-सा दीपक टिमटिमा रहा था | 

“भगवन्‌, क्या तुम--?” 

युवक की हिम्मत ने अब जवाब दे दिया । उससे 
आगे बढ़ना कठिन हो गया। वह चार क़दम आगे | 
बढ़ता था, फिर हाँफ कर बैठ जाता था। बहुत | 
मुश्किल से दरवाजे के पास पहुँच कर वह धम से 
गिर पड़ा। मुँह से सिफ़ ये शब्दं निकले - 

“गंगा--आओफ़्‌ ।? 

aim अपनी निराशा-मथित छाती को तकिये से | 

दबाये साच रही थी अपने उपेक्षित जीवन की एक || 
अतीत घटना के । जिस दिन उसके पति ने आदर- D 
पूर्वक दाम्पत्य-प्रेम से विहल हकर उसको अपनी Ud 
छाती से लगा कर कहा था--“गंगा, तुम बहुत ही | 
सुंदर हा । तुम्हारा स्थान चिर काल के लिए. ऐसे 
ही मेरे वक्तःस्थल पर विराजमान रहेगा ।” 

इसी सुषमामय स्वप्न की मधुर स्मरति ने गंगा के 
शून्य हृदय को परिपूर्ण कर THAT था d 

ऐसे समय में उसका चिर परिचितःसा पुरान! 
Gin? सम्बोधन उसके कानों में बज उठा। उसने 
साचा, कदाचित्‌ यह स्वप्न है। परंतु दखाजे के 
पास एक भारी वस्तु के गिरने की ध्वनि से चोक कर 
उसने रोशनी लेकर दरवाजा खालकर देखा | 


RRR 


दीपक का प्रकाश युवक के मुख पर गिरा। 
आश्‍चर्यचकित लावण्यमयी ललना दीपक को ओर भी 
नीचा करके युबक के मुख के पास ले आई-“यह 
क्या देख रही हूँ, भगवन्‌!” 

गंगा की आँखें आनंद से सजल हा गई, उसका 
कंठ गद्गद हा गया, उसकी जवान शिथिल हा गईं, 
उसका बाह्यज्ञान लुप्त हा गया, ओर बह दो-तीन 
मिनट तक पत्थर को मूर्ति RAR खड़ी रही। 

(३) 

“गंगा |” 
“oT |? 
£ आगे वार्तालाप नहीं हा पाया-दोनों प्राणियों 
| के मुँह से शब्द ही नहीं निकला । आज भाषा को 
| भी हार माननी पड़ी; हृदय की बात मुख से निकल 
| नहीं सकी, दृष्टिविनिमय तो हो गया। युवती 
| अपने लज्ञापूर्ण चेहरे को gest पर गड़ाये खड़ी 
रही । ओर युवक अपनी आकुल प्यासी दृष्टि के 
सहारे अपनी प्रेममयी खरी की सौन्दर्य-सुधा आकंठ 
आस्वादन करता रहा। उसने देखा, यह अद्भ - 


छवि केसी अनुपम सौन्द्य-मरिडित 2) सत्यदेव 
उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, परंतु गंगा 
| में जो इतनी विचित्र बिशेषता थी उसे सत्यदेव ने 
स्वप्न में भी कभी नहीं साचा था। इसी लिए उसकी 
तरफ़ उसकी टकटकी लगी रही | 
x x x 

“गंगा, बहुत ही सुंदर हा तुम।” 

गंगा का सिर नीचे की तरफ और भी झुक गया, 
जवाकुसुम से लाल Bet का एकांश दाँत से 


M 
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सरस्वती 
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| प्रस्फुटित पवित्र कमल-कली की भाँति az मनोहर . 


ee लय ot A +e i 
दवा कर पैरों के नखाग्न से धरती कुरेदने लगी | 
अस्फुट स्वर से वाधा देकर वह बोली--“नही, d 


नहीं हूँ |” 
दूर से आये हुए गीत के अस्पष्ट शब्द-सा तोत र 
का वाक्य कानों में पहुँचने से सत्यदेव 
पड़ा। उसने साचा, सुख की टोह d मैने 
दिन नरक में ही गँवा दिये ।? 
“गंगा, मुझे क्षमा करो |” 
“ऐ मेरे साधन के धन, मेरे सवस्व, dap क 
आप आज यह कया कह रहे हैं ? मैं तो आपकी दाती गैर व 
होने के भी अयोग्य में क्या आपके षमा बहार 
सकती हूँ ! आप जो आज दूर शहर से मेरे पा 
लोट आये हैं, यही मेरा परम ara है। मा 
ही मन यह सोच कर गंगा ने संकोच के साथ कहा-| 
“ऐसा न कहिए |” | 
फिर सजल नयनें से युवक के चरणों aap 
हुई उसने कहा--“मेरा स्थान तो यहाँ है! || 
युवक तुरंत उसके उठा कर गाढ़ आलिंगन | T 
बद्ध करके Se, आनन्दातिशय गद्गद *॥ us 
से वोला--“बहुत ही रमणीय qu, गंगा, बहुत i 
रमणीय हो ! तुम्हारा स्थान वहाँ adi ९ | 
वक्षःस्थल के ऊपर है। ASA A TIA 
के समान इतने दिन तक मृग-तष्णा क ia | | 
दोडा था, किन्तु अब उसका पता eU | 
केवल पता ही नहीं लगा है, बरन ऐसे Ud 
से लगा है कि अब तुमका मुझसे छीन कर | 
माने मेरी छाती फाड़ कर हत्‌-पिंड का जबर. (| >> 


| NEL ? तुमको ताज्जुब में डालने के लिए 
5 | बहुत हो. बुरा खबर पाकर आया हूँ 
हत ने उभसे कहा कि तुमने आत्महत्या को. है। 
decid के लड़के रामेश्‍वर से उस दिन उसकी 


ख से अँधेरी हो गई, ग्लानि आर क्षोभ से मेरा 
वित्त भर गया। में उसी दिन चल खड़ा हुआ | सोचा-- 


मताप” की क्‍या. सम्मति हेः-- 
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“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनारन्जन-पुस्तकमाला की ४६ वीं पुस्तक है। इसमें राज: 
पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज tela, भीमसिंह, इम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुर्गादास आदिः 
१४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया है और उनकी 
वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों का पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हो उठता हे । लड़कों के aft 
भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कर । | 


२१० gH की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


॥ at 
|. FI 
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“मे नहीं मरी हूँ सही, परंतु आंपके ही नाम के | | 
सिश्राने के ठाकुर साहब के लड़के की eta कल | 
आत्महत्या की है |? i 

सत्यदेव ने आश्वासन की साँस भर कर गंगा का | 
एक हाथ अपने हाथ में दवा कर, दूसरा हाथ उसके 
कंधे पर रख कर, उसे अपनी छाती से लिपटा लिया । 
गंगा के कपोल लाल हो गये | 

पति के वक्षःस्थल पर सिर रख कर छोटी-सी 
वालिका के समान गंगा ने कहा-में जानती थी कि 
आप अवश्य आने की कृपा करेंगे, इसी लिए में 
आपको देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुई थी । 

उस समय नन्ञत्र-खचित श्याम नभो-मंडल में 
शुक्क-पक्ष की द्वादशी के सहृदय निशानाथ हँस रहे थे | 

--कालीचरण चटर्जी 
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की अशि-परीक्षा 
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| [रूस की वास्तविक अवस्था का पूरा परिचय सुलभ नहीं है। ता भी इतना प्रकट है है 
वहाँ की बोल्शेविक सरकार saat समुन्नति के लिए विशेष रूप से यत्नवान्‌ है। वहाँ उद्या | | 


|| न्धो के प्रचलित करके सरकार ने उसे व्यवसाय-प्रधान देश में परिणत करने के लिए एक ग 
| ^ ES ९ है ý 
| कार्यक्रम जारी किया हे । इसके अनुसार २ वष काम किया जा चुका है और ३ 48 अभी dq : 
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| होगा । इस कार्यक्रम के कारण वहाँ इस समय केसी दक्षा हे, इसी का दिग्दशन इस लेख! l 


| कराया गया है | | 


ने रूस को बदनाम करने में काई 

भी कोशिश बाक़ी नहीं रक्खी 

र न उन्होंने उसकी सफलता 

के मागे में रोडे बिछाने dod 

कोर-कसर की, फिर भी बह जिस 

' अदम्य उत्साह Ud दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य 
||| की प्राप्ति के लिए निरबरत प्रयत्न करता रहा है 
| और अनेक विन्न-वाधाओं के होते हुए भी जिस 
| तरह बरावर उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो रहा है, 
उसे देखकर आश्चर्य होता है | ' जब से वहाँ बोल- 
| शेविक शासन-प्रणालीं स्थापित हुई तब से क्या 
। राजनीति, क्या व्यवसाय, और क्या समाज--सभी 


क्षेत्रों में रूस का कायापलट हो गया है। यद्यपि ` 


| यह सत्य है कि पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध इतने व्यापक प्रचार का यह प्रयत्न बिलकुल 
अश्रुतपूर्वं होने के कारण बोलशेविकों को अपने 
 सिद्धन्तों में बहुत कुछ संशोधन भी करना पड़ा 


D NM 


| 
iy 
» 


Ù, 


है ओर परिस्थिति के सामने लाचार होकर का | 
कभी उनके प्रयोग के सम्बन्ध में ढिलाई भी क | 
पड़ी है, किन्तु इससे वे निराश नहीं हुए हैं। | b 
अब भी उसी तत्परता के साथ रूस की उन्नति) fo) 
महान्‌ प्रयत्न में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें सफला 
की पूरी आशा है। | fe 
५ TE कहने की आवश्यकता नहीं कि रूस | 
वर्ष की ही तरह कृषिप्रधान देश है, किन्तु Ay 
वहाँ नूतन शासन-प्रणाली की प्रतिष्ठा हुई 
आरंभिक काल के गड़बड़ के बाद पुनः 


` की स्थापना हुई है तव से वहाँ के उद्योगव्यवश | 
ह 


को भी समुन्नत बनाने की चेष्टा की जा रही है। | 
१९३८ में पाँच वर्षों के लिए जो कार्यक्रम © | 
Ga गया था, उसका उद्देश सोविंयट ९ 
आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया स्वाबलम्बी ब 
पिछले दो वर्षों में इसमें जो सफलता प्रा, 
उससे इस वात की पूरी आशा हो रहीं à al 
कोई विप्न-बाधा उपस्थित न हुई तो पाँच १ 
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gu o. Cx Sa 
रूस में जब से नूतन आथिक नीति जारी की 
gj है तब से बड़ी शीघतापूवेक वहाँ के उद्योग- 
्रबसायों की उन्नति हो रही है, किन्तु फिलहाल 
qd सर्वसाधारणा के कष्ट घटने के बजाय और बढ़ 
me) नित्य काम में आनेवाली अत्यावश्यक 
लुं में से शायद ही कोई ऐसी हा जिसकां 
वितरण मर्यादित न कर दिया गया हो। रोटी 
पने लिए लोगों को काड दिये जाते हैं और अन्य 
भोजन-्सामम्री का नियंत्रण किया जाता है। कपड़े 
भीएक निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही खरीदे जा सकते 
{i मांस-वितरण के लिए काडे तो जारी किये 
| ते है, पर वह बहुत कम परिमाण में ही दिया 
जाता है। दूध, सिगरेट, जूते तथा दवाओं इत्यादि का 
गै यही हाल है। भोजन-सामम्री का वितरण यद्यपि 
mia कर दिया गया है, फिर भी बह काफ़ी 
न्रा में मिल जाती है। अन्न वहाँ अधिक मात्रा 
Ha हुआ है और इस वर्ष कोई १६ प्रतिशत 
|्पिक जमीन जोती जा रही है, अतः अगले वर्ष 
|सके आर भी अधिक परिमाण में उत्पन्न होने की 
mr ài इस स्थिति में भी खाद्य वस्तुओं का 
शिरण मर्यादित रखने का कारण रूस-सरकारकी यह्‌ 
षा है कि जितना अधिक अन्न बच सके 
भेना सब, यंत्रादि का मूल्य चुकाने के लिए, बाहर 
म | मांस की कमी का कारण कृषि 
हक व्यवस्था का प्रचलित किया जाना 


4 


em पशुओं का वध कर डालना है। अब 
i A) राज्य की ओर से बड़ी बड़ी पशुशालायें 
Jes A गई है, अतः seats वर्षी में ही 
at सख्या पुनः यथेष्ट हो जायगी। अन्न के 
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CIR लिये जाने के भय से किसानों का अपने 


हैं। बीच में एक कमरपट्टा पड़ा रहता है। बहुतों 
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जाये आर उनके बदले में वहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें, | 
भारी बोझ उठाने के काँटे तथा और भी कई तरह || 
के ओजार इत्यादि dun जायँ जो उसे अपने 

व्यवसायों की उन्नति के लिए आवश्यक हें। qu 
लियों, कपड़ों, साबुन इत्यादि की कमी का संभवतः | 
यही कारण है। इस नीति का परिणाम यह हो रहा || 
है कि रूस के प्रत्येक नागरिक को अपने देश की ||| 
व्यावसायिक उन्नति के लिए बड़ा आत्मत्याग करना A 
पड़ रहा है। आवश्यक वस्तुओं का कम से कम | 
प्रयोग कर्‌ ; सकने के कारण उसके दिन बड़े कष्ट से || 
बीत We) किन्तु वह इस आशा से प्रसन्नता- | 
पूवक सब कुछ बरदाश्त कर रहा है कि पाँच वर्ष 
वीत जाने पर देश में सुवणयुग आ ही जायगा ओर | 
हमारे सब दुःख दूर हो जायेगे | i 
_ आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण रूस में || 
केसी विलक्षण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इसका | 
थोड़ा-बहुत अनुमान वहाँ के दो-एक नगरों की हालत 
जान कर किया जा सकता है। लेनिनम्रेड पहुँचने १). 
पर दर्शक का पहला खयाल शायद यही होगा कि | 

इतने ऊँचे ऊँचे मकानों, सुन्दर गुम्बजो तथा बड़ी * 
बड़ी दूकानों के होते हुए भी वह एक दरिद्र नगर में 
पहुँच गया है। . वर्षा से सफ़ेदी न होने के कारण | 
दीवारों पर गदे बैठ गई है और वे धूमिल बणे A 
देख पड़ती हैं। दूकानों के तरते इत्यादि भी बडे | 
भद्दे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उन पर चिरकाल से 
रंग नहीं चढ़ाया गया है। सड़कों पर बाइसिकिल 
तो शायद ही कभी कोई देख पड़ती हो। हाँ, इनी- || 
गिनी मोटरगाड़ियाँ तथा थोड़ी सी सबारी की अन्य || 
गाड़ियाँ अवश्य देख पड़ती हें। जिन बड़ी बड़ी || 
सड़कों पर ट्राम चलती है उनकी दशा तो कुछ ठीक ||| 
है, किन्तु अन्य सड़कें बहुत ख़राब हालत में हैं 
उन पर चलते हुए जो स्री-पुरुष नज़र आते ES 
प्रायः फटे-पुराने कपड़े पहने रहते हें । पुरुष प्र 
रुई की बंडी और घटिया ऊन के पायजामे पहनते 
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के पाँवों में कैनवस के जूते भी रहते है । वे अपने 
सिर प्रायः खुले रखते èl कभी कभा टांपी भा 
| पहनते हैं। मुलायम टोप उनके पास नहीं दिखाई 
| उते। इसी तरह ख्त्रियाँ भी प्रायः बहुत दिना स 
' प्रयाग में रहनेवाली. कुतियाँ तथा साया धारण 
करती Bi सिर उनके भी खुले रहते हैं अथवा 
उन पर कम क्रीमत के रूमाल बाँध लिये जाते है | 
उनके जूते बिलकुल पतले तले के होते हैं I : 
दूकानों में से बहुत-सी तो बन्द ही हैं। जा 
खुली हैं उनमें भी प्रायः थोड़ी ही वस्ठुओं का संग्रह 
रहता है | वे प्राय: भीतर की ओर रक्खी रहती हे । 
लोगों के देखने के लिए सामने सजाकर नहीं रक्खी 
जातीं । सहयोग-भाणडाण्गृहों में प्रत्येक वस्तु की 
क्रीमत निश्‍चित रहती हे Fe वस्तु एक जगह 
सस्ती मिले, दूसरी जगह महँगी, ऐसी बात नहीं है। 
प्रत्येक खरीदार के पास अपनी अपनी टिकट-बही 
रहती है। ये तीन तरह की होती हैं--रोटी के 
लिए, अन्य खाद्य वस्तुओं के लिए, तथा जूते, कपडे 
इत्यादि की तरह कारखानों में तैयार की गई वस्तुओं 
के लिए। जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती 
है वह उसके लिए अपनी टिकट-बही दूकान की 
खिड़की में बैठ एक आदमी को दे देता है | वह उसमें 
से एक टिकट फाड़ लेता हे ओर उसे एक quiz 
देता है। यह gat उस खिड़की में ले जाना पड़ता 
है, जहाँ से वस्तुओं का वितरण होता है। स्पष्ट 
ही यह पद्धति बड़ी असुविधाजनक है। दूकानों 
के सामने प्रायः खूब भीड़ लग जाती है ओर प्रत्येक 
व्यक्ति को वाड्छित वस्तु पाने के लिए कभी कभी 
घण्टों खड़े रहना पड़ता है । तब कहीं उसकी पारी 
आती है | 
यद्यपि विक्रयार्थं उपस्थित किये गये अन्न तथा 
अन्य खाद्य वस्तुओं की बड़ी तंगी है, फिर भी रोटी 
प्रायः काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। . शारीरिक 
` परिश्रम करनेवालों को प्रतिदिन एक सेर रोटी 
। है और लिखने-पढ़ने इत्यादि का काम करने- 
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'कीव्ह में वे कुछ सस्ते हें । कहीं कहीं ता; 
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वालों को आधा सेर । यह रोटी कुछ 
qui की ओर अत्यन्त पुष्टिकारक होती है। 
ग्रेड में इन दूकानों पर दूध बिलकुल नहीं feel: 
ae केवल मरीजों तथा बच्चों के लिए रख लिया al 
है। दूध न मिल सकने क कारण रूसी लोग 
दूध की ही चाय पीते हें । वे प्रायः नौंबू को एक 
Tiai का रस भी चाय में निचोड़ लिया करते » 


FE 


जाग काम चलाते E । इसके सिवा चीनो भी gen 
बहुत कम सिलती है। जो लोग शारीरिक परि 
करते हें उन्ह हफ़ते में तीन या चार दिन थोड़ी 
में मांस भी दिया जाता है । किन्तु जो शारीरिक 


भीड़ के आखिरी लोगों की पारी आने के पहला परि 
भाग्डार खाली जाता है ओर वे बेचारे कोरे ही रह ग होते 
हैं। यदि कभी किसी का दूध; मक्खन या श्र बिष 
खाने की विशेष इच्छा हुईं तो वह उन्हें We 
या बाज़ारों में किसानों अथवा छोटे दूकानदार 
खरीद सकता है, किन्तु यहाँ क्रीमत ज़्यादा देनी ४ 
है। मास्को तथा लेनिनग्रेड में एक अरडा लग 


आठ आने में मिलता है और आधा T ifs 3 
। STR 


ils 


तथा नाशपाती लगभग नौ रुपये सेर मिलत १ 
रकटोव्ह? में, फल प्राय: मिलते ही नहीं | 
छोटे टोमाटो ( विलायती wer). a 
जाते हैं | m 
मास्का और लेनिनग्रेड में भोजन की ६ 
जितनी कठिन है, कपड़ों की समस्या उससे * ८ 


नहीं। ` सिलेसिलाये तैयार कपड़े मामूली 
में पाना तो वहाँ प्राय: असम्भव ही है | 


प्रायः बहुत घटिया मेल के हाने के कारण 
N 3 दिन नहीं चलते आर मूल्य भी अधिक देना 
है। रुई के कपड़े के वने हुए मामूली पायजामे 
या शा; लिए कोई चोदह रुपये लगते हे आर जो कुछ द्नि 
नोग qu ऐसे काट-पतलून-वास्कट के लिए अस्सी-नव्बे 
ed करने पड़ते हे । विक्री को सीमा निधो- 
[रहे के कारण प्राय: प्रत्येक व्यक्ति का तब.तक 
Feet पड़ता है जब तक पुनः उसकी पारी नहीं आ 
य भीनती। feat के साये के लिए इंग्लेंड इत्यादि देशों 
गो मूल्य देना पड़ता है उसका वहाँ दूना देना पड़तां 
१। मोजे. उन्हें सूती ही मिल सकते हैं, ऊनी या 
[भाक एमी नहा |e 
उपर लेनिनग्रेड तथा मास्को की दशा का. जो चित्र 


dg परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । इंतनी असुविधाओं 
होते हुए भी, आश्चय है, जनता में शासन के प्रति 
(Rum असन्तोष का भाव दृष्टिगोचर नहीं हाता | 
| आर किसी सभ्य देश में लागों का ऐसी तक- 
Wh उठानी qS तो वहाँ एक भीषण शासन-संकट 
d असित होने में देर न लगे । उदाहरणार्थं यदि केवल 
|| फ़ सप्ताह के लिए इंग्लेंड के प्रत्येक व्यक्ति का दूध के 
शना रहना पड़े ते क्या इस हालत में वहाँ की मज- 
| सरकार एक मिनट भी अपना अस्तित्व बनाये 
(Stat है? उसी प्रकार यदि अमेरिका या 


ह 


हवर लोगों को घंटा तक दूकानों के सामने खड़ा 
य F हग पड़े तो इस संकट को वे कितने दिनों तक 
i | दशत केर सकेगे आर कब तक वहाँ को AL 


$ Nim रह सकेगी ? किन्तु रूस में सब कुछ 


reo 
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अन्य किसी देश में रोटो आर मांस पाने के 


. है उसके दा कारण प्रतीत होते हे । एक तो सर 


ल्ल Aag की हालत का यह वर्णन, प्रधानतया 
Nh RS” में प्रकाशित एमरिश न्यूज़ के लेख” के 
M Rar aar हे \ --लेखक 


.की यह नीति, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके है, 
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संभव है। वहाँ के लोग बड़े सहनशील हें जार- 
शाही के ज़माने में कई बातों में वे इसस भो अधिक 
कष्ट भोग चुके हैं ओर यद्यपि किसानों की हालत 
इस समय भी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती, 
फ़िर भी पहले की अपेक्षा वह बहुत कुछ सुधर गई 
8| मजदूरों की दशा ता अब निश्चय ही अधिक 
अच्छी है। जार के शासनकाल में उन्हें प्रायः पेटभर 
भोजन भी नहीं मिलता था और न वे अच्छे कपड़े 
पहन सकते थे। उन्हें दिन भर में ग्यारह-बारह 
घण्टे काम करना पड़ता था आर मजदूरी भी बहुत 
कम मिलती थी | जब वे असन्तुष्ट होकर हड़ताल कर 
देते थे तब उन्हें कोसक जाति के सवार कोडे लगाकर 
पुनः काम पर लोट जाने के लिए विवश करते थे। | 
यद्यपि अब भौ उन्हे. अनेक दिक़कतें उठानी पड़ रही | 
हें, फिर भी जो कुछ वे अतीत काल में भोग चुके हैं.” 
उसकी तुलना में यह कुछ नहीं है। | 
मजदूरों को भोजन तथा कुछ और चीज़ें कार- ५ 
खानों में ही बाँट दी जाती हें और उनको मात्रा भो | 
काफ़ी रहती है। यही बात सेना के विषय में भी १ 
कही जा सकती है.। . अन्न तथा अन्य खाद्य वस्तुओं 
के सम्बन्ध में देश भर में इतना संकट होते हुए भी 
बोलशेविक सेना की ख़राक में रत्ती भर भी कमी नहीं 
र गई है, बल्कि उसमें कुळ वृद्धि ही करने का विचार 
किया जा रहा है। बात यह है कि मजदूरों ऑर @| 
सैनिके का सन्तुष्ट रखने में ही बोलशेविक शासन की | 
भलाई है। इन्हीं दोनों के हितों को रक्ता आर सुखः 
शान्ति को भित्ति पर वह खड़ा हुआ है। जिस दिन | 
इन लोगों में असन्तोप्र फैल जायगा; उसी दिन से ||| 
वर्तमान रूसो सरकार की सत्ता भी डावाँडोल हो 
जायगो, अस्तु । 
रूस में अन्न-वस्रादि की जो कमो देख पड़ र 


PON. 


कि अन्नाद वस्तुएँ जहाँ तक wed से बचाई ज 
सकें, बचाई जाये और ब्यावसायिक उन्नति क लिए 


आवश्यक मशीनों तथा आज़ारों के मूल्य के बदले में 
। विदेशों को भेज दी जायँ। दूसरे, स्वयं रूस में ही 
. व्यावसायिक उन्नति का आरम्भ हो जाने के कारण 
अब वहाँ व्यावसायिक वस्तुओं की खपत भी बढ़ 
गई है। जो लोग पहले थांड़ी सी वस्तुओं से काम 
चला लेते थे उन्हें अब क्रमशः अधिक वस्तुओं की 
| आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। तुकिस्तान-साइबे- 
| रियन रेलवे के खुल जाने से किरधिज इत्यादि के 
. निवासी भी जो पहले शायद ही कभी किसी कारखाने 
| में तैयार की गई वस्तु का प्रयाग करते थे, अब 
वस्तुआ के आदी होते जा रहे हे । इसके सिवा 
| वविध व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने के कारण प्रति- 
[WW कोई सात लाख मनुष्य गाँव छोड़ छोड़ कर 
| शहरों में बसते जा रहे हें । गाँवों की अपेक्षा यहाँ 
' उनकी आवश्यकतायें अधिक बढ़ गई हैं और अब 
. वे अपने नित्य के कामां में अधिक वस्तुओं का प्रयोग 
करने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि रूस के कारखानों 
| में जो चीजें dam हा रही हैं वे वहाँ के लागों की 
' बढ़ती हुई माँग का पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं 
` ख्रास कर ऐसी हालत में जब कि उनका एक अंश 
मशीनों इत्यादि के मूल्य के बदले विदेशों को भेज 
दिया जाता है। इसी से रूसवालों को इतनी तंगी 
| हो रही है 

अव प्रश्‍न यह हता है कि आख़िर यह हालत 
| कब तक रहेगी ? क्या पाँच वर्षे का कार्यक्रम समाप्त 
| हाने के बाद ही रूस के क्लेशों का अन्त BT जायगा 
| आर वहाँ के लोग जिस सुवणयुग की आशा से gn 
| पूवक अपने दिन बिता रहें है उसकी स्थापना 8T 
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अग्नि-परीक्षा समाप्त हाती है । 


जायगी ? इसका उत्तर देना कठिन Pa 
परिस्थिति के सम्बन्ध में आज-कल समाचार 
जो लेख निकल रहे हे उनसे प्रतीत होता ३ | 
यद्यपि पंचवर्षीय कार्यक्रम के पर्याप्त रूप से सफ 
सकने के सम्बन्ध में विशेष शंका करने के लिए सा|! 
नहीं है, फिर भी उसके समाप्त होते ही रूस को 
धर जायगी, इसमें सन्देह हे । संभव हे, 
बाद सरकार को अपनी नीति में कुछ परिवर्तन 
पड़े अथवा एसा ह। एक आर कार्यक्रम निर्धार 
करना पढ़े, क्योंकि व्यावसायिक उन्नति के मा; 
एक वार अग्रसर होकर पोछे लॉटना रूस केतति 
संभव नहीं दिखाई देता । यदि व्यावसायिक नीति! 
जरा भी शिथिलता हुई आर मजदूरों को थोड़े सग 
के लिए भी बेकार रहना पड़ा तो सममिए कि वोह 
शेविक सरकार के पतन में अव देर नहीं है। केना 
को समस्या अन्य देशों की अपेक्षा सावियट रूस 
लिए अधिक भयानक है, क्योंकि मजदूरों की भना 
र सुखशान्ति पर हो वहाँ की सरकार का असिः 
निभर है जैसा कि एक लेखक का कहना है, “ह 
ने स्वयं ही एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर di 
जिसमें व्यवसाय की नकेल सरकार के हाथ में ब 
है, बरन सरकार की ही नकेल व्यवसाय के हाथी 
है।” अतः यह स्पष्ट है कि अपना अस्तित्व वगा 
रखने के लिए बोलशेविक सरकार को, जहाँ तक स 
होगा वहाँ तक, जोरों से व्यवसाय की उन्नति १ 
निरन्तर प्रयत्न करते रहना पड़ेगा | देखें, रूस हैं 
तरह इस समस्या को हल करता है और कब हर 
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छिपां जगत्‌ से सान्ध्य मलिनता 

उतर चन्द्र-किरणां से रानी-- 
ज्योत्स्ना कहती थी रो-रोकर 

मृक-व्यथा की करुण कहानी di 
नाच रहा था तरुण चन्द्रमा 

खुश होकर जल की छाती पर | 
कहीं तुंग शैलों से निकले 

हर-हर करते थे शुचि निकर ॥ 

(ue) 


, छोड गई थी स्मृति की अस्फुट 


रेखा जगतीतल पर सम्ध्या | 
सिसक रही थी दूर बिजन में 
कहीं विरहिणी रजनी बन्ध्या ॥ 
कन्तु दीखते थे झिलमिल-से 

गणित बच्चे गोद गगन की | 
झूल रही सूने में वारिद-- 

बाला रस्सी डाल पवन की |l 


OR oe 
ज्योत्त्नामयी 


ERE 

छुढका देता था स्वभाव से 

शैल भमि पर पृथुल शिलाये । 
बड़ी दूर तक फेली थी 

हसती हरियाली दाये-बाये ॥ | 
तरु-पत्रों के मर्मर में था 

फेला भग्न-हृदय का गाना | 
शुष्क भूमि पर बिखर पड़ा था 


SHAT को किरणों का खज़ाना॥ A 


(aoe) 

कितने निकर प्रथुल शिलाओं 

से टकराकर गाते गाते | 
भर भर भरते थे Tal से 

m पथों से आते-जाते ॥ 
तरु-पत्रों के अन्तराल से 

ज्योत्स्ना की छिप करके छाया | 
श्वेत तूलिका से रंग देती E 

थी धरती की काली काया || 
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‘ न्थियों का अपना विशेष स्थान 

8| यहाँ हम उन्हीं के सम्बन्ध 

में लिख रहे हैं। परन्तु इसका 

विवरण देने के पहले हम 

| महात्मा दादूजी का जीवन- 

“gard देना चाहते हैं | 
। दादूजी का जन्म या उपलब्धि 

भारत के साधुओं में दादूजी एक आदश साधु 

CÌI जनता पर उनका प्रभाव था। लोग उनका 

| देवता के तुल्य मानते थे | तत्कालीन सम्राट भी पूजते 

| थे। उनकी बनाई वानी “गीता” के समान थी। 
उनकी जन्म-कथा विलक्षण है । 

कुछ कहते हें कि दादूजी “गहजात' थे, कुळ 

का यह मत हे कि वे संप्राप्त! थे। जो कुछ हो, 

| यहाँ दोनों बातों का उल्लेख किया जाता है। (१) 

वय:-प्राप्त अवस्था में दादूजी साँभर या आमेर 

| अधिक रहे थे। यवनों या यवन-संसगियों 

| के संपर्क से उनको उद्द-फ़ारसो और अरबी के बहुत 

से शब्द अभ्यस्त हा गये थे, अत: कुछ लाग उनको 

` यहीं के मानते हैं। परन्तु (९) उनका प्राकट्य 

' अहमदाबाद में हुआ था। वे संवत १६०१ के 

- फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अरुणोदय के समय 

| साबरमती के सलिल से नवजात शिशु के रूप में उद्य 

| हुए थे । 
कहा जाता है कि अहमदाबाद में लोधीराम एक 
र ब्राह्मण थे । वे धनी और विख्यात व्यापारी थे। 


DI JAN 
as VLOG) 2 
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दान-पुण्य, उपासना, पूजा-पाठ में उनका मना 
रहता था, उनको पुत्रलाभ की कामना थी।॥ 
साबरमती में स्नान किया करते थे। एक दिन ऊ 
पास एक साधु आये | उन्होंने लोधीराम की Bay 
और ऊभ्यर्थना से सन्तोष प्रकट किया और यह ग 
दिया कि तुम इसी साबरमती से पुत्र gms 
GE? | लाधीराम ने महात्मा के वाक्यों पर विर 
किया और यथापूर्व आचरण करते रहे। एक हि 
उनके सावरमती के शान्त प्रवाह में बहकर ग्रा 
हुई एक डलिया नजर आइ । समीप आने | 
मालूम हुआ कि उसमें . एक सद्योजात शिशु सुश 
सा रहा है। उसे देखकर उन्होंने समभा कि Uf 
साधु का वरदान इसी रूप में सत्य हुत्रा ( 
अतएव उन्होंने उसे जल से निकाल लिया p 
अपनी स्त्री को देकर उसे पुत्ररूप में परिणत कवि 
और एक जननी के उदर से जन्म आर दूस 
स्तनपान से दुग्ध. ग्रहण कर पोषित हुआ 7777] 
संप्राप्त शिशु दादू.नाम से विख्यात हुआ | |. 
. उक्त दम्पति ने दादूजी का सस्नेह पालन |. 
किन्तु ग्यारह वर्ष की अवस्था में वे साधु a H 
एक वृद्ध महात्मा से उपदेश ग्रहण कर उर | 
त्याग दिया।,. o | 


दादूजी की भजन भावना और भ्रम | 


S ES a 
अहमदाबाद IS कर दादूजा zm € 


iS 5 no: a 

बरडाले गये ओर वहाँ बहुत वषा 2 

- किया पीछे उन्होंने राजपूताने की यात्रा" 
x 
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[ सीकरी का शाही दरबार ] 


जा ळोग | 


ह, ( ४ ) अन्य दरबारी रा 


8 


मार्ना 


हाराज 


(३)म 


^ 


सम्राट Aha, 


(Ca) महात्मा दादूदयाल, (२) 


—— 
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साँभर, आमेर, दोसा और नराण आदि में यथाक्रम 
रहते हुए नराण में आयुष्य का निःशेष किया | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दादूजी उच्च कोटि के 
महात्मा थे। उनको निगंण उपासना Bale था | 
उन्होंने नाम-स्मरण के साथ निगण उपासना 
का सिद्धान्त स्थिर किया था। उनके मनागत भाव 
उनकी “बानी” से विदित होते है । दादूजी व्यवहार 


Ld 


[ बाबू रनीरामजी ] 


में भेदभाव वर्जित सब प्राणियों में भ्रातृभाव स्थापन 
करनेवाले थे ! वे खण्डन-मण्डन्त या वैरभाव को 
अनुचित समभते थे । उनके हृदय में दया का संचार 
विशेष रूप से था । इसी लिए उनके नाम में दाद 

- साथ दयाल की याजना हुईं थी। उन्होंने जा कुछ 
fata हाकर लिखा और अपने स्थिर 


CC-0. In Public 


` पहले देश-देशान्तरों में विचरती हुई सब a 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिद्धान्तो पर "meg रहे। “आपा में है इरि | 
तन-मन तजे विकार। निवेरी सब vhs 
यह मनसार ।” केसा हृदयंगम करने का ६ 3 ( 
है। एक ही में अनेक समस्याये हल हो LE gn 
| fo^ 


j 9 

दादूजी वड़े प्रभावशाली और प्रतिभावान प A 

थे। आमेर-नरेश महाराज मानसिंह. उनकी ई 
करते थे। महाराज के अनुरोध से अकबर १॥॥/तक 
अपने सीकरी के दरवार में उनका बुलाया uj, ( 
खानखाना के द्वारा किये हुए कल्मा या qm 
सम्बन्धी प्रश्नों का उनसे यथार्थ उत्तर पाकर edd 
उनसे प्रसन्न हुआ था | Ge 


x जी 
दादूजी का देहान्त और उनकी गद्दी | 


अकबर से भट 


^ 


हात्मा दादजी का देहावसान संवत्‌ Qe 
ज्येष्ठ sje अष्टमी का नराण में हुआ था | (५) 
उनका निर्जीव शरीर नराणे के समीप Sup 
पहाड़ी खाल में स्थापित किया गया था। " 
उन दोनों स्थानों का तीथ समान मानते 
साँभर तथा आमेर को पूज्य दृष्टि से देखते ह 
इन दोनों स्थानों में दादूजी ने बहुत वर्षा तक]: 
किया था। | 
दादूजी के अनेक अनुयायी या शिष्य' 
थे। उनमें ५२ शिष्य विशिष्ट थे। TAT ANG 
५२ दादूद्वारे कहलाते हैं | _उनमें नराणा प्रथा 
द्वारा है!। वहाँ राज्य से ५२ बीघे 


7 


9 धा 
हुई है, जिसमें नागे, विरक्त और मकानधार्णि À 


बनवाये हुए बहुत मकान हैं। मेले के aM 
आये हुए साधु उन्हीं में रहते हैं 

फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी से एकादशी तर्ष 
“दादू-सम्मेलन” ( दादूजी का मेला ) 


अवसर पर नराणे में आ जाती थीं | 
हजार साधु इकट्ठे हाते हैं। वहीं “ 


Fa] 


(i उस पर दादूजी से पीछे १५ महात्मा 
ह चुक हैं 
!) गरीबदासजी संवत्‌ १६६० से १६९३ पोष 
१३ तक, (२) महाकिशनदासजी संवत्‌ १६९३ से 
jon वैशाख शुक्ल ८ तक, (3) फकीरदासजी 
go भाद्र कृष्ण ८ तक (४) जैतरामदासजी 
यान whuA मागे कृष्ण ८ तक, (५) किशनदेवजी १८१० 
नकी प्र कृष्ण १३ तक, (६) चेनरामजी १८३७ चेत्र बदी 
बर १ै॥ तक (७) निर्भयरामजी १८७१ आसोज वदी ८ 
वाया धक, (८) जीवनदासजी १८७७ माग शुक्ल ८ तक, (९) 
T aaa १८९७ फाल्गुन कृष्ण २ तक, (१०) प्रेम- 
र TRAM १९०१ ज्येष्ठ बदी २ तक, (११) नारायण- 
१९१२ कार्तिक कृष्ण १३ तक, (१२) उद्य- 
जी १९३१ आश्विन कृष्ण १० तक, (१३) गुलाव- 
ही [नी १९४८ मार्ग ge १४ तक, (१४) a- 
CGH संवत्‌ १९५५ वैशाख शुक्ल १० तक और-- 
॥) दयारामजी संवत्‌ १९५५ वैशाख में उक्त गद्दी 
AMP MA हुए जा इस समय वतमान हैं | 


Ra 


RT 
ae | 


तेर सुप्रसिद्ध शिष्य 

| | क| Up के ५२ शिष्यां में सबसे बड़े प्रथम 

तक मे दासजी थे। इसी प्रकार सबसे छोटे द्वितीय 
सजी थे। बड़े सुन्दरदासजी शस्त्रधारी 


x 
| "र छोटे ma । बड़ों का निवास 
२४ म रहा, छोटे फ़तेहपुर में विराजे ।. 'घाटड़ा? 
ag "राज्य में साधुओं का बसाया हुआ गाँव है। 
न "पये वार्षिक आय की भूमि राज्य से उदकदत्त 


à 
M शडे के महन्तो का नागा साधु अब भी गुरु- 
aay S मानते 

` थी सुन्दरदासजी दौसा 

र जी दोसा में जन्मे -थे। जाति 


१ उनकी गही फतेहपुर में है । वहाँ वे बहुत 
s 22 के देहान्त-समय में सुन्दर जी ७ 
TN मारस्भिक शिक्षा रञ्जबजी से मिली 

शशी गये थे । weg साँगानेर में हुई थी । 
फे उत्कृष्ट परिडत और . अष्टांगयाग्र के 


ài 


0।५।च्‌दून्थीः भरारा Sutang greanti 
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निपुण यागी थे । हिन्दी से उनका विशेष अनुराग था। 
'सुन्द्रविलास? उम्हीं की रचना है। 'सुन्दरकाव्य? 
उनका दूसरा अन्थ है। दोनों छप गये हैं। इनके 
सिवा वीसों ग्रन्थ और हैं जो अमुद्रित हैं, पर 
सुरक्षित हैं 

सुन्दरदास के ग्रन्थों में 'ज्ञान-समुद्र” अनुपम है । 
उसमें जितने प्रकार के छन्द हैं, उतने शायद ही अन्य 
मेंहां। वे संस्क्रत के प्रकारड परिडत, यागाभ्यास के 
उत्कृष्ट अनुभवी, आर छन्द-रचना में विशेष निपुण थे । 
wast आध्यात्मिक विद्या के प्रगाढ पणिडत | 
थ, साथ ही वयावृद्ध, ज्ञानवृद्ध, अनुभव ओर बहुश्रत | 
थे। उन्होंने अपनी बानी? में आध्यात्मिक और | 
व्यावहारिक विषयों का. ममेस्पर्शी वर्णन किया है | 
खेद है कि उनकी बानो का अर्थ अति गहन होने 
के कारण जन-साधारण को समम में नहीं आता | 
विद्वान्‌ ही काम चला सकते हैं | i 

निश्छलदासजी, acia विषय Hada पण्डित. 
थे। उनके विचारसागरः और 'वृत्तिप्रभाकर' दोनो | 
ग्रंथ अनमोल हैं। उनकी लाखों प्रतियाँ बीसां बार 
छप चुकी हैं। निश्छलदासजी का स्थान 
रोहतक में था, जो अब भी मोजूद है 

आत्मारामजी, वैद्यक-विषय के अनुभवी ज्ञाता 
थे | उनके बनाये हुए “आत्मप्रकाश? से हिन्दी जानने: 
वाला: अच्छा I] बन सकता है. और आतुरभेषज 5 | 
की व्यवस्था कर सकता है | a 

दादूजी की शिष्य-परस्परा में सुन्दरदासजी जैसे | 
शस्त्रधारी, रूपरामजी जैसे अभ्यस्त यागी, सरूपदास, | 
लालदास, आत्मबिहारी, मोतीराम ओर निगमराम ' 
जैसे सत्कवि तथा हरिदासजी और गोवधेनदासजी 
जैसे विख्यात वीणा-वादक कई शिष्य हो चुके हे । 
और वतमानकाल A भगवानदासजी जैसे विद्वान, 
महानंदजी जैसे व्याकरण-महारथी, हरजीरार 
जैसे संत तथा सूतलीदासजी जैसे सिद्ध पुरुष मौजूद 
हें । ये अपने स्वार्थत्याग ओर लोकोपकार से उपकृत 
लोगों के हृदयंगम हो रहे हैं । 


— ^ 
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महात्माओं का महत्त्व सेल, बंदूक और कटारा या धनुष हैं, और छ 


किसी दिन दादूसंप्रदाय के साधुओं का सर्वत्र मे एकमात्र लगाटा ह। इसी से इनका नाम को 
आदर था | उनकी चरण-रज लेने को राजा-रंक, रईस GATE is > || 
सब राजी थे। ऐसा कयां था? इसलिए कि वे TAT को एक जमाते (१. 


वे मण्डली बनाकर देश-ध्रमण करते थे। qued धि 
और मार-काट से उन दिनों उदरःपोषण होता| गर 
एक मात्र मंडलीशवर या महन्त सब साधुओं क| 
र्षण, संचालन और उत्तरदायित्व के अधिकारी | s 


विद्यावान थे, दयावान थे, सदाचारी थे, और थे स्वार्थ 
शून्य सच्चे साधु | उनकी बानी में सत्य को धारा थी । 
हृदय में दया का समुद्र था । हाथों में अभय के अस्त्र 
थे और अंतःकरण में परदुखहारी थे। उनको ज्ञान- 
सत्ता के प्रवाह में जनसमुदाय का जीवन-स्रोत पल 
भर में पलट जाता था और उनके उपदेश से 
पाप-पुंज छिप जाते थे । 


बानी 

इस पन्थ के प्रत्येक महात्मा ने अपने मनोगत भाव 
अपनी बनाई हुई वानियों में व्यक्त किया है। उनके अनु- 
|| यायी उन बानियों का वड़ा आदर करते हैं। वास्तव 
* में वे आदरणीय हो हे। दशनशाख्र जैसे जटिल 
विषयों को हिंदी के सीधे-सादे पद्यों में आवद्ध करके 
मामूली गुद॒ड़ी में मूल्यवान्‌ रत्न भर दिये है। 
आध्यात्मिक आर व्यावहारिक विषयों पर उनमें 
भलो भाँति प्रकाश डाला ÈL विशेषकर आत्म- 
विवेचन पर अधिक जोर दिया है। जिस प्रकार 
गीता, दुर्गा आर रामायण आदि पर प्रजा का 
ग्रेम है, उसी प्रकार साधु-समाज उन वानियों से 
प्रेम रखते हैं आर उनको देव-दुलंभ धन की तरह 
प्राणप्रिय मानते ओर ager qud B] यही 
कारण है. कि उनके हस्तलिखित सुन्दर, सुनहरे 
और सचित्र आदि घटिया-बढ़िया कई संस्करण 

हुए हैं । 


जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य ` - 
(2३) [स्वामी लक्ष्मीरामजी ग्राचाय] 
í 


गे ओर रि 

E X a Da थे। जयपुर-राज्य में इस समय इनकी सॉ 4 
इस पन्थ 3 बड सन्दरदासजी के हें । (१) उदयपुर ( सेखावाटी ), 
? शिष्य है । गुरु-परंपरा क अनुरोध से पाँच शस्त्र (काठेड़ा), (३) मोरड़ी, (४) em 
| ओर एक वस्त्र रखते हैं। NA में ढाल, तलवार साधवपुर, (६) निवाई और (७) 
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antl उदयपुर को जमात और निवाई तथा 
| के महंत मुख्य 
(१) नागे (२) विरक्त आर (३) मकानधारी ये 
| अशिया इनमें आरंभ से ही बनी हुई हैं। 
रस रक संख्या नागों की है। उनसे कम मकानधारी 
alba विरक्त या आश्रयहीन सिफ दो सो BI 
ARN qai qu संख्या क्रम स॑ ५,०००, १,०००, २०० 
कारी ग्रः से सात हजार के भीतर है। 
इनके पूर्व-पुरुष सुन्दरदासजी और प्रहलाददासजी 
पर रे थे । उनके पीछे प्रहलाददासजी के शिष्यों 
|एक शिष्य घाटड़े और एक जयपुर रहे । जिस 
(य जमाते अलग अलग हुई उस समय ये 
के महंत कहलाये | 


जयपुर-राज्य 'का आश्रय 
| यह ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ में ये जमाते 
ततः घूमती 'रहती थीं। इनके साथ में सामान 
हे के लिए घोड़े और ऊँट तथा मदद के लिए 
Rat Tea साधु रहते थे। उन दिनों की 
-ससाट से भी इनका नाम नागा हुआ था। 
“(सर आने पर जयपुर-राज्य युद्ध आदि में इनकी 
हिता लेता था। उन दिनों जोधपुर में भी जयपुर 
[जमात थी। इनको ऐसी सेवाओं का फुटकर 
पपच मिलता था | 
| ऐेवत्‌ १८३६ a? नाम का एक उपद्रवी 
गदश में उपद्रव करता हुआ जयपुर-राज्य में 
U खाटू के समीप राज्य की सेना ने उसका 


भगलदासजी अपनी फौज को लेकर उस युद्ध 
इए थे। उन्होंने अपना सिर कट जाने 
किया था। अंत में weal के 
नील के छींटे देकर उनको धराशायी 
। > अस बुद्ध में नागों के प्रायः सभी साधु मारे 

वेल छोटे बच्चे और बूढ़े पुरुष बचे थे। 


ष्य ने उनके मांजी के बागा में रख कर सात- 
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वषे तक पालन किया। और निवाईवालो का २॥ | 


3 किया। नागे साधुओं के निवाईवाले 


२३५ 


गांव तथा जमातो का सवा लाख रुपये प्रति वर्ष 
मिलते रहने का पट्टा कर दिया । बाद को महाराज 
माधवसिंह (द्वितीय) ने उसको द्विगुणित करके अढाई 
लाख कर दिया, जो अव तक मिलता है। और २॥ 
गाँव निवाईवाले अलग भोगते हैं | 


(eg) 
नागों के युद्ध-कौशल 
जिन दिनों नागे लोग युद्ध-भूमि में खड़े हाकर 
सब प्रकार के शस्त्र-संचालन के कोतुककारी खेल 
दिखाते थे, उन दिनों उनके आतंक की धाक जमी 
हुई थी। उनके वानरी कृत्यों से सुभट-सेना भी 
सहम जाती थी । वे लोग नल, नील, अंगद, हनूमान 


आर Galt जैसे स्वरूप बनाकर शाख्र-प्रहार क साथ C 


शत्रुओं पर टट पड़ते थे और उछल-कूद के कोशल . 
से हाथी पर बैठे हुए शत्र का सिर काट लाते थे। 

युद्धोद्धत नागे इतनी शीघ्रता से काम करते थे, मानो 

बिजली का आदमी कर रहा हो। उनकी युद्ध- 

क्रीड़ा अँगरेजों ने भी देखी थी । 


एक अद्भुत Sn 


नागों ने एक अद्भुत प्रकार Berar भी आवि 
षकार किया था। वह लोहे की ३ अंगुल मोटी आर 
& अंगुल लम्बी पोली नली में बारूद के मिश्रण का 
मसाला भर कर बनाया जाता था। और उंसके 
अग्र-भाग में छुरी-कटारी और तलवार आदि जोड़ 
कर करोरन्ध में आग लगा कर शत्रु-सेना पर उसे फेक 
देते थे। बह्‌ वीर-करनिगंत “विलक्षण sre) तीर की 


तरह सनसनाता हुआ संना-समूह मं. जांकर उछलता- | 


कूदता और शत्रुओं को नीचे-ऊपर तथा आगे-पीछे 
से काटता-पीटता और हताहत करता हुआ देर में 
शान्त होता था। उसका नाम बाण था और बनाने 
आदि “की क्रिया प्रच्छन्न थी। उन दिनों ऐसे बाण 
बहुत बनते थे। किन्तु ५० qu से राज्य ने उनके 
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| निर्माण का निषेध कर दिया है । अब d देखने-मात्र के 
लिए उदयपुर की जमात में हैं, किन्तु उनका प्रभाव 
| हीन हो गया है । 

नागों की घतेमान अवस्था 
| qum में नागों ने जो कुछ किया उसका दिग- 
| दर्शन ऊपर करा दिया गया । अब न वह समय है ओर 
| न सामर्थ्य, और न सामर्थ्य-प्रकाशन का प्रयोजन 


` दोनों के अनुभव और अभ्यास से हीन हो गये हैं | 
यही कारण है कि जयपुर-राज्य ने भी अब इनकी 
नियुक्ति तालुक्रों और evel में कर दी है। वहाँ 
ये हासिल-उगाही, कर-वसूली, और तहसील-संग्रह का 
काम करते हैं। कभी किसी गृहस्थ नागे की नागाई 
मिटाने की जरूरत हाती है तव नागों की दस्तग भी 
EDU है। दस्तग में १०-२० या सौःपचास 
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[ दादू महाविद्यालय के क।यकर्ता तथा कुछ छात्र | 


है। इस त्रिधा विरक्ति से साधु भी शस्त्र और शास्त्र 
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जमातो की हाजिरी 


प्रत्येक जमात में जितने साधु होते हैं ३. 
जमातों में जमा नहीं रहते। आस-पास को 
में भी वसते हैं और जव कभी प्रयोजन पढ़ता 
आजाते हें । कदाचित्‌ अकस्मात्‌ ame 
आज्ञाय तो अन्य आदमियों से भी काम नि 
लेते है । 


वर्ष भर में जमातों की दो बार गणना ara 
उसका समय चैत्र और आश्विन का दर 
उस समय जितने आदमी अन्यत्र होते हैं, प 
आकर जमा हो जाते हैं। और हाजिरी HE 
पूर्ति करा के चले जाते है । 


जमातों का क्रायदा 


. पूर्वोक्त खाटू-युद्ध के अवसर पर राज 
से जसातों के नागे साधुओं को हाथी, 


E त मिली थी | चढ़ाई के अवसर पर या स्वागत: 
| रात के समय उनका ये अव भी उपयोग करते 
| ब्र रजप्रासादों या महाराज के महलों तक 
त am राजचिह्णों का ले जाते हैं | प्रधान द्वार तक 
रके वाजे आदि की अव भी मनाही नहीं है । 
| दादू पंथियों के स्थान 
राजस्थान के दोदूपंथी मुख्यतया जयपुर, जाधपुर, 
fot और उदयपुर में रहते हे । इसके सिवा 
im के वाँगर ओर हरियाना जिलों में, नाभा; पटि- 
wal, फिरोजपुर और कसूर में तथा गुजरात के 
ऋमदावाद और सूरत में इनके स्थान हैं। किन्तु 
za अधिकांश स्थान स्वामी ओर संपत्ति से सवत्र 
| सूते पडे हैं। विरले मकान ही ऐसे होंगे जहाँ 
wag एकत्र मिल at | साम्पत्तिक स्थिति भी 
र इनको सामान्य है। क्योंकि राज्य से जा कुछ 
eae उसका ये वराबर वाँट लेते हैं। कुछ 
प भी हैं जा कषि-वाशिज्य से धन बढ़ाते है । 
विद्या-वृद्धि के आयोजन 
उपयुक्त विवरण से विज्ञ पाठक जान सकते हैं 
कि दादूपंथियां ने अपनी बढ़ी हुई flex, लोकोत्तर 
PRG, उत्कृष्ट अंथ-रचना और अदूभुत Few 
दि के द्वारा गत ३॥ सौ वषी में भारत का कितना 
l हि किया है, वात्सल्य-भाव से कितनी शांति फैलाई 
| र युद्धोडत होकर आगत शत्रओं का कितना 
रर किया है। किन्तु जा समय विद्वानों की वृद्धि 
i Tem d जिसमें विद्या-विहीन साधु भी साधु नहीं 
] Man, और जिसने विद्या के बल से ही सबको- 
र | बनाया है उस समय में दादूपंथी साधुओं में 
|+ P न्यूनता नितांत अखरती है । इस त्रुटि का 
शिर. साधुओं के लिए निःसंदेह श्रेयस्कर 
दादू महाविद्यालय 
वान्‌ संस्थापकों का भला करे, उपयुक्त त्रुटि 
N 3 RT 
इस समय जयपुर का “दादू-महा- 
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विद्यालय”--सात्विक रूप की शिक्षा देकर शतश: || 
साधुओं का सुयोग्य बनाने में आदरा और अग्रसर || 
होरहा है आर वह इसी निमित्त या उद्देश से 
स्थापित किया गया है | 
विद्यालय का बीजारोपण 
सर्वप्रथम दादू-संप्रदाय के सात्विकी साधु 
स्वामी मंगलदास ने आचायबर स्वामी लक्ष्मीरामजी 
को आज्ञा पाकर संवत्‌ १९७६ के नराणे के दादू सम्मे- 
लन? में अपने मर्मस्पर्शा चित्ताकपेक भाषण में 'दादू- 
विद्यालय? के स्थापन का प्रस्ताव किया था। भगवत्त- 
प्रेरणा से वह पास हो गया और तत्काल ही ३३ 
हज़ार रुपये का चन्दा लिखा गया । 
विद्यालय को स्थापना और उसका फल 
उसके पीछे डाक्टर दलगंजनसिंह एम० बी० की 
प्रबल प्रेरणा से संवत्‌ १९७७ ज्येष्ठ शुक्ल गंगा-दशमी || 
को जयपुर के स्वर्गीय स्वामी रतीरामजी के बागा में / || 
विद्यालय को स्थापना हुईं । १३ छात्र और १४ हज़ार | 
की पूजी से इस विद्यालय का आरम्भ हुआ | डेढ़ 
वर्षं तक मासिक सहायताओं से काम चला था। 
कुछ रुपये भी हो गये | नवजात विद्यालय बाल्यकाल 
के कष्टों से बच निकला | 
स्वामी सेवारामजी की प्रबल प्रेरणा से बहुत से | 
सञ्जनों ने आर्थिक सहायता दी और बिड़ला-बांधव दो ^| 
सो रुपये देने लगे। इसके तीसरे ही वषं ३० छात्र | 
होगये और शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से चल | 
निकला | शिक्षा, शिक्षक, सहायता और परिणाम 
सभो सन्तोष-जनक प्रतीत हुए और जनता का ध्यान 
भी इधर हुआ | | ee 
चोथे वर्ष के अंत में इस विद्यालय के आठ 
विद्यार्थी “गबर्नेमेंट संस्कृत कालेज काशी? में व्याकरण | 
की प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित हुए, जा सबके 
पास हो गये | तब से कई छात्र काशी की परीक्षा 
प्रतिवष प्रविष्ट होते हैं। और प्रतिशत ८० से 
तक पास होते हैं । 


आरम्भ से अब तक बहुत से छात्र शाखतरी-परोक्षा 
| में पास हुए हें । बहुत से व्याकरण, वेदान्त, साहित्य 
| ओर आयुर्वेद के उपाध्याय ऑर शास्त्री हुए E l 
| वतमान वपे में २ छात्र SRH को प्रवेशिका में भी 
| पास हुए हैं । 

विद्यालय में vic, रोहतक, दिल्ली, जोधपुर ऑर 
! बीकानेर तक के विद्यार्थी हैं । पढ़ाने के लिए ४ संस्क्रत 
| के अध्यापक हैं, एक हिन्दी का और एक अंगरेजी का 


भी अध्यापक है | उनमें २ अवैतनिक और ४ वैतनिक 
हैं। yaaa छात्रों की संख्या अब अधशत से 
अधिक हागई है। सेवा के लिए ६-० आदमी अलग 
नियुक्त è a AL 
सेवक-सहायक-सरत्तक 
(१) मेरठ के विद्याभूषण पंडित रामचन्द्र शास्त्री 
“दादू विद्यालय? के प्रधानाध्यापक हैं। आप अनेक 
के ज्ञाता और व्याकरण के निष्णात हैं 
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[ दादू महाविद्यालय के अध्यापक तथा छात्र ] 
(१) प्रधानाध्यापक पंडित रामचन्द्र शास्त्री (२) sib सुरजनदास तथा (३) श्री मोतीराम विद्यार्थी 


Ast 
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देते & | 
(2) सेवा-कार्य में स्वामी सेवारामजी अप्रा 
हैं। आप विरक्त महात्मा हैं। आपकी प्रेरणा 
विद्यालय को ३३ हजार रुपये की सहायता मिली 
शारीरिक सहायता में भी आप सवोपरि हैं | 
(३) जिस स्थान में विद्यालय स्थापित हुआ 
स्थान जयपुर के स्वगीय स्वामी रतीरामजी का 


व्याकरण, वेदान्त ओर साहित्य की शिक्षा आप. ४ 
il 


स्वामीजो जाति के वैश्य थे। उनकी ,व्यवसाय 
प्रदीप्त थी। जवाहरात के काम में वे 
उसी से उनकी सम्पत्ति बढ़ी थी। 
पीढ़ी चली गई। वतमान मातीरामजी 
(४) खनामधन्य ena स्वामी लर 
विद्यालय के प्राण हैं। आपके उद्योग से ही 
स्थापित हुआ है। उसके कोश में लत्ता 
आप ही से हुईं है। ३ हज़ार देकर अ 


प || दही ने श्रीगणेश किया था | at रुपये वार्षिक 

| हासे देते ही हे आर १० हज़ार देने का अभी वचन 
i FEE 

रण (५) स्वामी मंगलदास इस uh परिश्रमी कृषक 

ली थै जा सकते हैं। नराणे के प्रस्ताव-फल से आपने 

बीजारोपण करवाया, अंकुरावस्था में इसकी 

आ alana की, पल्लवित होने पर इसका सेवासलिंल 


का है| ३ सिंचन किया, और अब देवधान्य देखकर 


pram ( अवेतनिक ) उपासना कर रहे हें। यहाँ 


| M आपके भोजन आदि का खर्चे भी दूसरे ही 
| पी वैद्य कपारामजी ने ३ qd और महंत चैन- 
गे७ वष सेवा करके विद्यालय को आभारी 

|, | अब वे यहाँ नहीं, किन्तु उनकी सेवा- 
| न ऐसे सत्पुरुषों के सहयोग से ही 
| जैसी पारमार्थिक संस्था सुचारु-रूप 


Digitized. पपर c ५३ महाविदयालय i and eGangotri 
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[दादू महाविद्यालय- के कार्यकर्ता तथा छात्र ] 
(१) स्वामी मंगलदास, (२) श्री बालकरामजी, (३) श्री कृपारामजी, (४) श्री हनूमानदास ( 8 वषं उम्र ) - | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aL 


N ^ 

में चल सकती है। और विद्या-प्रचार के साथ ही || 
संस्थापकों को यश-विस्तृति तथा लोकायकार कर | 
सकतो हैं। al 


एक विशेषोत्सव 


थोड़े दिन पहले विद्यालय का 'विशेषोत्सव? हुआ | 
था। उस अवसर पर जमातों के साधु-महात्माओं || 
के मुखिया, जयपुर के धनोमानी विद्वान्‌ तथा | 
सरदार लाग आये थे। उत्सव २ दिन हुआ था।| 


प्रथम दिन के सभापति Stadt के अधिपति ठाकुर 
महेद्रसिंहजी थे और दूसरे दिन के सभाध्यक्ष चोमूँ- 
नरेश श्रीमान्‌ ठाकुरां देवीसिंहजी थे | 

इस उत्सव में गत दश वर्षा के काय-विवरण से 
विदित हुआ कि अब तक का अध्ययन-फल अच्छा 
रहा | किसी एक विषय में २२ छात्रों का प्रविष्ट हाना 
र उनमें २१ का पास हाना कम महत्त्व का नहीं। 


पढ़ाई का विधान, छात्रों की योग्यता आर उनको 
संख्या-वृद्धि से रक्तको, दशकों आर समोक्षका सभा 
।का संताष हुआ । विशेषकर तीन छात्र अधिक 


सत्नह वषं का सुरजनदास मेधावो छात्र € 
चह साहित्य में शास्त्री, अँगरेजी में मिडिल, ऑर 
| व्याकरण का भविष्य शास्त्री है। उसका 'लद्धम[राम? 
| स्वर्णपदक प्राप्त हुआ था । मोतीराम १८ वषे का 
| विद्यार्थी है वह साहित्य का शास्त्री, व्याकरण का 
| भविष्य शास्री आर आयुर्वेद का उपाध्याय है। 
| इसका 'रजतपद्कः प्राप्त हुआ। आर नो वष का 
| हनूमानदास व्याकरण की प्रथमा में प्रथम उत्तीण 
| हुआ । उसको 'सधन्यवाद रजतपदक' मिला | 

| परन्तु इस संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । 
बालकों के भोजन, वस्र ओर पुस्तकादि में तथा 
` कार्यकतांओं के वेतन आदि में क़रीब सात सो रुपये 
मासिक खर्च होते हैं। और आय ३ वर्ष gd के 
- बरावर नहीं है | 

संचालक चाहते हैं कि विद्यालय के स्थायी कोर में 
T एक लाख रुपये हा जायँ और भवन-निर्माण के लिए 
` २० हजार रुपये मिल जायँ | इसी कामना से उन्होंने 
` यह्‌ विशेषोत्सव किया जिसमें जमातां के साधु भो 
| | आये थे आर दानां दिन के सभापति महोदयों तथा 
Qe महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा आद ने ओजस्वी 
| आपणों में अपील की थी। उसके फलस्वरूप २७ 
| हज़ार लिखे गये | 

क्या ही अच्छा हाता कि इस अवसर पर आये 
इए सातों जमातों के साधु अपनी दो दा महीने की 
आय दे देते। उन्होंने इस बात का विचार नहीं 
| किया कि विद्यालय हमारी पैत्रिक संपत्ति हे। इसमें 
पढ़ें हुए साधु आगे जाकर आद्र पा सकेंगे और 
वतमान के धरना पाशी त्याग देंगे | 

. स्थायी काश में लगभग ५० हज़ार रुपये हे wm 
हज़ार रुपये 'चन्दे के लिए स्वामी लक्ष्मीरामजी 
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जयपुर १०,०००), चानसेन जा ४,०००), ; 
सोट जमात ३,०००), महंत मनीरासजी कलाने | 
१,१००); लालदास जी बीकानेर २,०००) और Ñ ji M 
नरेश श्रीमान्‌ ठाकुरां देवीसिंहजी ने २,०००) के ql 
दिये हे । शेष के लिए जमातो से विशेष आशा j i D 
कि वे उसको निःशेष पूरा कर देंगे ।& 
हमारा निवेदन है कि नागे साधु अपनी y 
प्रतिष्ठा और वर्तमान परिस्थिति पर फिर fus 
करें और दादू-विद्यालय के अथसंकोच का आ ; 
शीघ्र मिटा दें। संचालकां से भी हमारा अनुरोध 
कि वे साधुओं की संवा में सुयाग्य सज्जनों का Sg 
शन भेजकर एक. बार फिर प्राथना करें Sg n 
उनको विद्याहीनता के अवगुण आर विद्याबृद्धि ह 
गुण बतलावें। आशा हैँ, ऐसा करने से साधु ता 
धनदान करने का संकोच नहीं करेंगे) ओर Ap 
विद्यालय को अपने पन्थ का एक आदश BUTS जा 
बना देंगे | li 


उपयुक्त चंदे में भोलारामजी ag ने xxv) चेतरामगे E 
रामगढ़ २०१) कृपारामजी भिवानी ४०१) qaum > 


लालसेट: २०१) हरदेवदासजी - चानसेन २०१) 
रीदासजी तपसी 3 eX) बल्लरामजी वेरी १०१» a 
दासजी नराणा ५०१) धर्मदासजी दतिया १०१) [छ 
दासजी बीकानेर ५०१) बालूरामजी e 
सहजरामजी कानाडू १०१) शिवकरणदासज़ी ® 
१०१) जुगलरामजी नराणा १०१) Fa श्याम fas 
जयपुर १०१) go रामनिवासजी चोमूं १०१) ay Mat 
सीकर १०१) पारांवाई विसाक १००० भगवान it 
agaang ४१ ) de अरजुनलालजी चौमू ay) ; 
जी afaz ₹ १) और भानाबाई ने xo) दि n ; | 
: (fae q^ 


aw सन्नाटा था। एक शब्द भी 
न सुनाई देता था। मन्दिर 
का वह विशाल सोने का घंटा 
आज गम्भीर स्वर में नहीं बज 
रहा था ओर नत्तंकिर्या ही 
: AA सोमनाथ बाबा को प्रसन्न 
Tg em करने के हेतु अपनी अपनी कला 
TS Gea रही थीं। दुर्शगगण आते थे और चुपचाप 
RET जाते थे । पहले की भति कोई किसी से हँसता- 
| हता न था, कोई मन्त्रोच्चारण न करता था, कोई 
[न a aa न करता था | 
मन्दिर की विशाल बाराद्री के एक कोने में बैठे 
तराम पी देवता $9 और श्रादमियें से परामर्श कर रहे थे । 
aud iH गम्मीरभाव d बैठे किसी गूढ़ विषय एर विचार 


qe. । कुछ समय पश्चात्‌ पुजारी ने पूछा-- 
yf Pa सरदार साहब, उद्धार का कोई माग ele में 
2) apar | 

गोवध 


yl Num अपनी परस्थिति इतनी गिरी हुई 
Pan) कोई बात समझ में नहीं आती। भगवान्‌ ही 
केर तो हो सकती है, नहीं तो कोई आशा नहीं । 


कि E 
agi, SU मजुष्य-- “सत्य है, जब सुराष्ट्र के सव राजाओं 
aac Rafe aol Ss 
दर ३ ते सनाय महमूद को न रोक सको तब फिर 
ना "प भ्या कर सकते Ep» Ore 
८| Shag ` 
N ` “फिर क्याआप ata सोमनाथं के इस प्राचीन - 
[का z आत स & 
EF | EUER ut भारत के अन्य मन्दिरों की भाति we 
न "| Wen. « 


A नहीं, जान रहते ऐसा सम्भव नहीं |” 

| må — 6€ A - 

5 धन्य है, धन्य हे ।?? - AZ 
E. 


-_ का और कोई मागां नहीं दिखलाता ।”? 


तीसरा मनुष्य--“परन्तु महाराज | यह तो विचारिए || 
कि ऐसे भक्त कितने हैं जो सोमनाथ को म्लेच्छों के हाथों से || 
बचाने के लिए अपने प्राण Aada करने को तैयार हैं १? | 
चौथा--''ओर यदि हों भी तो जब महमूद ने लड़ेते 
जवानों के छक्के छुड़ा दिये तब हम लोग किस गिनती में हैं ।? 
पुजारी--' 'मेरी समक में एक्र बात आती है जिससे | 
सम्भव है कि हम लोग अपने इस प्राचीन देवस्थान की ||| 
रक्षा कर सके |" | 
सरदार--“'कहिए महाराज, वह कौन-सा उपाय 
आपकी समक में आया है ।” \ 
पुजारी--“यह तो आप जानते ही हैं कि महमूद कुछ ' 
अपना राज्य स्थापित करना नहीं चाहता । उसका ध्येय | 
है धन । मेरी समक में यदि उसे हम लोग बहुत-सा धन | || 
देने का वचन देंगे तो वह मन्दिर पर आक्रमण न करेगा ।? | 
सरदार “बहुत उत्तम विचार है, किन्तु यदि वह इस 
पर राज्ञी न हुआ |” 
पुजारी ‘far हम अपने अपने प्राणों को सोमनाथ 
के चरणों पर निछावर कर दंगे ।” 
सब-- “ठीक है, ठीक है। इससे बढ़कर निस्तार 


इसके दूसरे ही दिन महमूद की सेना ने सन्दिर का 
घेरा डाल दिया और पुजारी से यह कहला भेजा कि यदि | 
वह बिना लड़े हुए मन्दिर खाली कर देगा तो उसके प्राण | 
बच जायेगे, नहीं तो उसकी और उस रे साथियों की ges 
ही होगी |: E MUS 

पुजारी ने दूत d कहा-- तुम जाकर अपने 
मालिक से कहा कि हम अपने एक आदमी को उनसे 
बातचीत करने को शीघ्र ही भेजते हे ॥? 
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| महमूद का दूत चला गया ओर कुछ ही क्षण पश्चात्‌ 
| पुजारी ने एक मनुष्य को महमूद के पास AT | i 
महमूद ने उससे पूछा--“'कहो, तुम्हारे सरदार ने 
| क्या तय किया है ।” 
पुजारी का दूत--''पुजारीजी ने कहा है कि यदि 
| आप वापस चले जाने का वचन दें तो वे पचास लाख 
|| रुपया देने को तैयार हैं ।” 
महभूद--“गेर सुमकिन 
दूत---“अ्रच्छा एक करोड़ दिये जायेंगे ।?? 
महमूद--' नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं ।?? 
| दूत ने दो करोड़ देने को कहा, परन्तु महमूद ने वह 
भी स्वीकार न किया। धीरे धीरे पांच करोड़ तक कहे 
L गये परन्तु हर बार महमूद ने वही उत्तर दिया" Ñ किसी 
प्रकार मन्दिर को नहीं छोड़ सकता ।” 
5% अरन्त में दूत ने कहा--अच्छा आपके जितने ऊँट ह 
सब सोने और चांदी के सिक्कों से लाद दिये जायेंगे और इसके 


[p 


महमूद ने बड़े क्रोध में WEIL. जाकर अपने पुजारी 
से कह दो कि मैं मूति तोड़नेवाळा हूँ. वेचनेवाळा नहीं ।? 
दूत वापस चला गया । पुजारी महमूद का यह 


एकत्र करके कहा--''अआताओ, श्रब प्राण देने का समय 
| झा गया है। बोलो कौन सोमनाथ बाबा के लिए प्राण 
देने को तैयार है ।” सैकड़ों हाथ उठ गये । सरदार 
उन सब मनुष्यों और अपनी सेना का लेकर युद्ध करने 
को बाहर निकल आया | 

महमूद भी श्रागे बढ़ा । घमासान युद्ध हुआ । परन्तु 
हार अन्त में हिन्दुओं की ही हुईं। महमूद, विजयी 
महमूद मन्दिर में घुस गया । जिस सोमनाथ के मन्दिर 
में महुष्य ag पैर जाते थे, we आज यवत-सैनिक जूते 
पहने हुए घुस गये और सोमनाथ की विशाल मूर्ति टुकड़े 
gag कर दी गई । 5 Yr 
meng aft dig कर खड़ा ही हुआ था कि एक 
न सरदार ने आकर SEL हुजूर, पुजारी भाग गया 
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और सुके शक है कि उसके पास बहुत से कीमती 
हर हैं ।” : 
महसूद--“ अच्छा उसके घर की तलाशी लो pope 
सरदार चला गया । शीघ्र ही यवन-सेना ने Une | 

के घर को घेर लिया । यद्यपि नोकरों ने यव 
को विश्वास दिलाया कि पुजारी घर में नहीं है, पर्नु ह र 
कब माननेवाला था । सैनिकों को आज्ञा दी किव «t 
ga जाओ। तस्काळ ही दरवाज़े तोड़ दिये a à धिक 
सरदार अपने कुछ विश्वासी सैनिकों को लेकर भीतर ग ul 
घर भर छाव डाला गया, परन्तु BF हाथ न आया | के 
पुजारी की पोडशवर्षीया कन्या उनके हाथ इ | यक 
सरदार ने उससे पूछा--'““बता तेरे वालिद कई हैं?” ४ 
उस कन्या ने हँस कर कहा-- क्या आप sul $ 

कि यदि मैं जानती भी हे।ऊँगी कि वे कहाँ हैं तो तु m 
बता gait ।? 
सरदार--“'अगर न बतायेगी तो मारी जायगी | 

_ कन्या--“इसकी सुभे चिन्ता नहीं rU 
सरदार ने अपने सहकारी गफूर का आज्ञा दी HB], e 
नग्न करके कोड़े लगाये जाय । 


कर कहा--“खबरदार जो हाथ लगाया ।” इतना HH 
उसने अपनी कुरती से एक छूरा निकाल feat! ME 
ठहर गये। सरदार उनको सुकते देखकर क्रोध से व 
होकर कहने छगा--'“नामर्दों एक औरत से डर क| 
BAN रखते तुम्हें शर्म नहां आती ।” इतना कह की | 
आगे बढ़ा। कन्या का हाथ पकड़ने ही वाला | 
उसने समूचा छुरा उसकी छाती में gag दिया 7 
सरदार 'मार डाळा? कह कर गिर पड़ा। A 
देख कर गाफूर और उसके साथियों ते उस अर, 
एक साथ क्रमण किया और एक चण में 
टुकड़े कर दिये गये । तत्पश्चात्‌ वे अपने सर d | 
was शरीर लेकर चले गये | 

इनके जाने के कुछ ही क्षण पश्चात्‌ एक 
आकर पुजारीजी के द्वार पर खड़ा हो गरमी 
भव्य सूतिं देखकर पुजारी के परिचारकों 


केर भी वे sadi के इस अत्याचार के दुख को 
n हदय में न दबा abl अश्र की धार उनके नेत्रों 


| बह चली i 
gas ने कहा- यह समय रोने का नहीं है। शीघ्र 


fadi को लेकर चले । उसको यहाँ रखना उचित 
Tu ह |” परिचारक और रो पड़े । उनको 
इरि रोता देख कर युवक ने अधीर होकर कहा-- 'aa 
ही करो रोने का समय बाद RT $3 


तर गया 

E | एक वृद्ध ने सिसकते हुए कहा--“शिशुपाल 
à E gui अरव कहाँ! उसको तो यवनां ने मार 
रे । यवर 

gp वा” 


युवक का सुख सुरा गया । उसने एक हाय की और 
ues नी तलवार निकाल कर महमूद की सेना की ओर 

«| उसके सुख का तेज द्विगुणित हो गया। उसके 
mae दुख को देख कर सब लोग समझ गये कि यह 
og प्राण देने जा रहा है। उस वृद्ध ने आकर युवक 


युवक ठहर गया । उसने अपनी तलवार भ्यान में 
af और धीरे धीरे घर में चला गया। भीतर जाकर 
भी मृणालिनी का रक्तरंजित मस्तक उठाकर हृदय से 
शा लिया और कहा--“'सणालिनी, मैं तेरी और सेम- 
की शपथ खाकर प्रण करता हूँ कि इन यवनों को 
९ ्र्याचार के बदले ऐसा कष्ट दूँगा कि इनको भी 


कर ग 


ae हुई कोपार्नि में भस्म होंगे ।? | 
e रैना कह कर शिशुपाल न जाने किधर AST गया। 
| x x x x 

मेहमूद राजनी लौटने के विचार में था । ख़ास दरबार 
TA उठा कि किस मांग से जाना उचित 
SS महमूद ने कहा--“ “गज़नी जल्द से जल्द पहुचना 
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दुबाये जाये तो बहुत मुमकिन है कि वे ग़ज़नी पर भी | 
हमला करें ।” f 
एक सरदार--“ठीक है | मगर सिन्ध के रास्ते से तो 
दो महीने से ज्यादा ही लग जायगा ।” à 
दूसरा सरदार-- gue, मेंने सुना है कि राजपूताना 
होकर जाने से बहुत कम वक्त लगता है। 
बहुत खराब eU 
हमूद-- अगर रास्ते की सुसीबतों का सामना कर || 
भी लिया जाय तो रास्ता दिखलानेवाला कहाँ 
मिलेगा i? AL 
पहला सरदार-- “gat इस रास्ते का खयाल छोड़ | 
दीजिएं। वहा की सुसीबतो का सामना करना नासुम- ||| 
किन है । अगर कहीं एक दिन भी पानी न मिला तो | 
सैकड़ों आदमी carat मर जायगे ।? ५ 
महमूद-- एक अ्रच्छा राहबर इन सारी सुसीबतों ” 
को दूर कर सकता है।” i 
दरबार सें सन्नाटा था। इतने में राफर' जो अब तक (कि 
चुप था, कहने ga- gaT मैं एक ऐसे हिन्दू को जानता | 
हूँ जो राजपूतान के रेगिस्तान से ऐसा ही वाकिफु है 
जैसा हम aia गाज़नी की सड़कों से। बड़े बड़े मुस्लिम i 
सय्याहों और कारवान सरदारों ने उसकी वफादारी और 
संचाई की तारीफ की हे। उसका कहना है कि में 
राजपूताना के रेगिस्तान से आँखों 'पर पट्टी बाध कर | 
निकल सकता हूँ । उसके एक एक चप्पे से वह वाकिफु | | 
हे। वह जानता है कि पानी कहाँ मिल सकता है। 
अगर हजर उसको रूपये का लालच देकर रास्ता दिखलाने 
को राज्ञी कर लें तो सारी परेशानी दूर हा सकती है।” | 
महमूद सरदार की बात सुनकर हष से फूल गया । ||| 
उसकी इष्टि के सामने राजनी का सुन्दर दृश्य नाचने 
लगा | उसने सरदार से कहा-- "TH जाओ, उस हिन्दू 
को तलाश करके ले आओ s 
TET चला गया । लगभग दो घण्टे के पश्चात्‌ ३ 
एक सुन्दर युवक को अपने साथ ले आया: “उसकी 
विशाल dier मूर्ति को देखकर सारा दरबार सन्नाटे में 
ग्रा गया। उसकी चाल में गव था; उसकी आवाज़ में 


मगर रास्ता | 


| 


स्वाभिमान की प्रतिध्वनि थी और उसके नेत्रों में ag- 
| पम ज्योति i 
i महमूद ने कहा--“'नौ जवान हिन्दू! क्या तेरी 
|, बातों पर यकीन किया जाय s" 
| युवक-- यवन-सरदार | हिन्दू झूठ बोलना जानते 
| ही नहीं i" 
i इतना कह कर युवक ने अपनी जेब d काराज़ का एक 
i पुलिन्दा निकाल !कर महमूद के amt रख दिया। 
| चे बड़े बड़े मुसलमान यात्रियों के प्रशंसा-पत्र थे। 
£ उनको देख कर महमूद बोला--“युवक, तुम्हारी वफ़ादारी 
| और सचाई की तारीफ तो सभोंने की है। अच्छा 
^ अगर तुम सुके आराम के साथ और जल्द से जल्द रेरि- 
। स्तान के बाहर कर दोगे तो इतनी दौलत दूँगा कि माला- 
माल हो जाओगे |”? 
i gam— 4 वही करूँगा जो मेरा adem P" 
दूसरे दिन प्रातःकाळ मदमूद ग़ज़नी की ओर चल 
$ दिया । सबसे आगे वही युवक था । सारी सेना उसके 
पीछे पीछे जा रही थी sa दिन कोइ विशेष बात न 
| हुईं। सारा दिन अत्यन्त हप-पूवक बीता। हर एक 
सैनिक अपने अपने राग में मस्त था । हर एक ग्रज़नी 
पहुँचने की राशा में मग्न था। शाम को एक श्रति- 
> रमणीक स्थान में सभो ने डेरा डाला । aa वे रेगिस्तान 
` के किनारे पहुँच गये थे । 
प्रातःकाल सारी सेना रेगिस्तान में होकर आगे 
' बढ़ने लगी । विचित्र परिवर्तन था। हरे हरे खेत और 
सुन्दर सुन्दर वृक्ष और लताय सब विलीन हो गये । उनके 
| स्थान पर दूर तक, दृष्टि की अन्तिम सीमा तक, एक ही 
इश्य था और वह था श्रथाह, अपरिमित बालू का | ऐसा 
प्रतीत होता था मानो बालू का समुद्र है। कहीं भी 

हरियाली न थी; कहीं भी पानी न धा। qd की प्रखर 
किरणें बालुका-राशि को ऐसा चमका रही थीं कि उनकी 
ओर देखना असम्भव था | 

परन्तु दिन भर का दुखशामको दूर हो गया । 

चक उनको ऐसे मनोहर स्थान पर ले गया जहाँ पानी 
दुर झरना था और हरी हरी घास ओर ag भी 
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थे। सभों ने प्रसन्न sree युवक को धन्यवाद y q 
ओर फिर तम्बू लगा कर अपने अपने काम d m à ae 
dig at घास पर लोट रहा था, कोई स्नान Sm. ; a 
और कोई पड़े पड़े गा ही रहा था। | 

महमूद ने युवक को बुला भेजा । वह जाकर a a | 
खड़ा हो गया। महमूद ने कहा--“हम mua d 
वफादारी d बहुत ,खुश हें । जैसी राहबरी am di: 
दो दिनों की अगर ऐसा ही करते रहे ते हम a 
और भी ,ज्यादा दोळत देंगे और अगर चाहोगे as 
उमदा wear भी दिया जायगा i? 


फिर उसने गम्भीर स्वर में कहा--“'में ते पहले ही; 
चुका हूँ कि में वही करूंगा जो मेरा कतेव्य है |? 
महमूद क्या इसी तरह हर शाम को पानी मि 
रहेगा ।?? 
युवक--“'आशा तो ऐसी ही है ।? 


कोई जरूरत नहीं ।” Re 
युवक--“'जैसा आप उचित समझे, कर सकते है| wr 
दो-तीन दिन तक tar ही रहा RE 
उसके साथी प्रातःकाल चलते और दिन भर की | 
यात्रा के पश्चात्‌ सायंकाल किसी a किसी सुन्दर | 
णीक स्थान पर जा पहुँचते, जहाँ जानवरों के लिए 
घास और पानी बहुतायत से मिलता था और सैक्ति | "रह 
दिवस की थकावट दूर करते थे । सभों को यह भा] वा 
कि कुछ दिनों की ऐसी ही यात्रा के पश्चात्‌ वे ibi 
पहुँचेंगे । किन्तु दूसरे ही दिन उनकी आशा पर पाती l 
गया इस दिन रास्ता ऐसा ख़राब था कि an En 
पैर बालू में धस जाते थे हवा ऐसी गरम * | l 
चळ रही थी कि सैनिकों का शरीर झुलसा नात 
वे अपने नेत्र तक न खोल सकते थे, क्योंकि: © 
ही बारीक बालू वायु के तेज़ wis के साथ ste | 
जाती थीऔर ग्रसहनीय वेदना होती थी, PO 6 
मरीचिका उनके हतोत्साह नहीं होते देती थी! 


Pe २] 


[किये हुए थी । वे दिल खोल कर पानी पी रहे 
[क्रि उनको यह शङ्का तो थी ही नहीं कि शाम को 
पतीन मिलेगा। हर एक यही सोचता था कि यह 
दो-चार घड़ी का है । 

शाम हा गई, किन्तु उनकी अआशाळता न फूली। 
| i पानी और घास न दिखलाई पड़ी। सभोंकी 


युवक--“जी नहीं, पानी यहाँ से अभी बहुत दूर है । 
पुरे यह आशा थी कि हम लोग उस स्थान तक पहुँच 


qu मनोरथ में सफल हो जाते ।?? 

सभों के ge gat गये । सारी आशाय निराशा 
म परिणत हा गई । दिन भर के थके सैनिक बेदम होकर 
गिर पडे । गंरम हवा अब भी चल रही थी। पहले की 


हो था, परन्तु यह चिन्ता लगी थी कि कळ के दिन पानी 
हक से आयेगा । 

दूसरे दिन प्रातःकाल सेना आगे बढ़ी । सभी gaia 
FU, परन्तु वह युवक आज भी पिछले दिनों की तरह 
| रहा था। उसकी राग-लहरी चारों दिशाओं में गज 


Hasta श्रादमी है। मुसीबत में भी गाने की 


फ पूती हे ।?? कुछ इस पर कहत्ते--“'अजी यह तो ऐसी 
amal [si का आदी हे । ; 


युवक के सुन्दर सुख पर मन्द सुसकान की रेखा थी, 


जाता (| E असीम हष की चमक । वह.सदा की भांति 
पल il Cs चल्ला जा रहा था। उसकी चाल d 
rata क s 


समान डगसगाहट न थी । | 

आज पिछले दिन से भी अधिक कष्ट का सामना 

W E पैर घुटनों तक dede जाते थे और वे 
इँ से बढ़ रहे थे। वायु धीरे धीरे इतनी: 
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गरम होने लगी कि सैनिकगणु fee हो उठे । उनक 
सारा शरीर पसीने से तर था, उनकी जुबान सूख रही 
उनके सुख 
से निकल रहा था “पानी, पानी ।” परन्तु पानी का वह 
कहीं पता ही न था | 

इसी समय घोर तूफान आया । रेगिस्तान का तूफान 
कितना प्रलयकारी होता है सा कौन नहीं जानता । बालू 
का बादल चारों ओर छा गया । किसी को हाथों हाथ न 
सूकता था। खें, कान और नाक सब बालू से भः 
गये थे । दांतों के तले बालू पड़ जाने से रोंगटे खड़े हे 
जाते da साँस लेना gaa atl बहुत से थके ge || 
सैनिक तो अधमरे होकर भूमि पर गिर पड़े और ऐसे 


मिळला । भला ऐसे विपत्‌-काल सें कोन किसका होत 
है। सबको अपनी अपनी पड़ी थी । 

तिस पर भी युवक szu नहीं । उसने महमूद से| 
कहा--“ठहरने में मौत के सिवा और कुछ भी नहीं है । || 
यही उचित है कि हम लोग जितना शीघ्र हो सके यहाँ | 
से निकल चळ, क्योंकि यह तूफान शाम के पहले रुकने- | 
वाला नहीं |” 

सब एक-दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। कुछ दूर 
जाने के पश्चात्‌ युवक सहसा दाहनी ate घूम गया 
आगे के सैनिक तो उसके पीछे चले, परन्तु पीछे वाले «५ 
चक्कर बचाने की नीयत d सीधे युवक की ओर चल || 
पड़े । कुछ दूर आगे जाने पर वे सहस्रो मनुष्य जो सबसे || 
आगे थे, बालू में Ta गये । केवल उनका धड़ बाहर | 
रह गया ओर धीरे धीरे वह भी बालू में समाने लगा । || 
ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ ही चण में वे पूणरूप से ||| 
बालू में धेस कर अपने प्राण त्याग करेगे | 

बहुतों ते उनके बचाने का प्रयत्न किया, परन्तु जो || 
जिसको बचाने गया उसके साथ. स्वयम्‌ भी बालू के ड 
अगाध दलदल में घुस गया। युवक ने यह देः 
चिल्ला कर कहा--“'उघर से घूम कर आओ । इस रर 
अगाध बालू का दलदल है, जिसमें पड्कर कोई मनु 
कभी जीवित निकल नहीं सकता ।? उसके वचन समाप्त 
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भी न हुए थे कि वे सब मनुष्य पूर्णरूप से बालू में 
| अन्‍्तहिंत हो गये । 

| महमूद ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ 
Saar) अब सारी सेना युवक के पीछे पीछे चलने लगी । 
| कोडे एक पग भी इधर-उधर न हटता था। Fy WU 
।पश्चात्‌ अंधी तो दूर हुई, परन्तु फिर भी किसी को शान्ति 
|| न सिली । मारे गरमी और प्यास के सभों का बुरा 
हाल था। सैकड़ों सैनिक पानी-पानी चिल्ला. चिल्ला 
| कर अपने प्राण त्याग रहे थे। 

|. साझ हुई, परन्तु फिर भी पानी का कहा चिल्ल न 
E था। जानवर और मनुष्य सभी बेदम हो रहे थे, परन्तु 
ae युवक अब भी अपनी मस्तानी तान MZT रहा 
at) ऐसा प्रतीत होता था, मानो उसे काडे भय ही नहीं, 
कुछ दुख ही नहीं, मानो वह लोहे का बना था । उसका 
मुख कुन्दन सा दमक रहा था, माथे पर बल तक न था। 
आज महमूद अपने साथियों की giu देखकर 
(विचलित हो उठा। उसने युवक से ygi a बात 
है, जा भ्राज भी हम ळोग पानी तक न पहुंच सके ।” 

' युवक ने उत्तर दिया--'“आपने तो देखा ही था कि 
कैसा भयानक तूफ़ान चल रहा था और फिर सैनिकों के 
“qaqa में फंस जाने के कारण मी बड़ा समय नष्ट हुआ । 
' ऐसी दशा में केसे सम्भव था कि वहाँ तक पहुँच जाते ।? 
. महमूद--“श्रगर कल भी कहीं ऐसा ही हुआ तो 
(हस लोग बे मौत मरेंगे |” 

युवक--““मरना-जीना तो ईश्वराधीन है । मनुष्य का 
तो कर्तव्य है केवल अपना काम करना |”? 

|. सूर्योदय के पश्चात्‌ सैनिक फिर आगे बढ़े । वही दुख 
फिर सामने श्राया-वही . तूफान, वही गरमी, वही 
aai । एक छण के लिए भी सूरज बादलों की 
झोट में न होता था । पानी की त्राहि त्राहि चारों ओर 
मच रही थी। मरा मरा की हृद्य-विदारक चीख रह 
रह कर सुनाई दे जाती थी । 

मगर युवक आज ओर दिनों से अधिक प्रसन्न प्रतीत 
T था । उसका गान आज अधिक मनोहर था, उसकी 
rufum मस्तानी थी । उसके मुंह का तेज बढ़ रहा 
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था। महमूद ओर उसके साथियों को बड़ा Sd. | 
कि यह केसा विचित्र मनुष्य हे जो जीवन-प्ररण के 
भी अपनी तान नहो बन्द करता। 
आपदाओं की चिन्ता नहीं ! 

दोपहर के समय महमूद का सबसे बड़ा सरदार शै ga 
qui दोनों अपने AGA ऊँटों से गिर पड़े। अत्यन्त गए हेवा 
पे उनके प्राण निकल रहे थे। महमूद और बह m 
दोनों उनके पास ही खड़े थे । ता 


(ut 
| | aia 
क्या हसक al 


महमूद के नेत्र सर ATI 
सत” | इतना कहते कहते उनकी आंखे चढ़ gifs 
युवक ने गफूर का सिर अपनी जांघों पर रख लिया बरम 
पंखा लने लगा। गाफूर ने आँखों से अपनी इतकी 
प्रकट की । युवक ने झुक कर मन्द स्वर में कहा- 
“'यवन-सरदार, यह तुझे सोमनाथ के मन्दिर में एक ग्रा 
हाय aagi की हत्या करने का परिणाम मिल wel 
THE उछल पड़ा ओर कुछ कहना चाहता था, पह 
By ने इतना समय न दिया | 
शाम हो गई, किन्तु पानी फिर भी कहाँ दिखाई १ 
feat) सारी सेना में हलचल मच गई । RB 
सामने gq का भीषण दृश्य नाचने लगा। वे ग्रा 
azai साथियों को प्यास से तड़फ-तड़फ कर मरता ६ 
चुके थे और अब उन्हें विश्वास था कि उनका भी wu 
अधिक दूर नहीं है। ‘ 
परन्तु वह युवक अब भी गा रहा था। at al! 
mag सें कम्पन न था, उसके सुख पर विषाद के M| 
न थे | उसके नेत्र मन्द न थे वे हष से चमक र i 
उनमें देवी प्रकाश था । 3 


महमूद ने बड़े क्रोध में युवक को gat भेजा। >, ! m 
निडर रूप से जाकर सामने खड़ा हो गया। SET] : 


कहा--- क्यों, तूने तो कहा था कि श्राज XU e 
At जरूर ही पानी तक पहुँच जायेगे 
खिलाफू यहाँ तो कोसा तक पानी की वू भी नहीं 
युवक हँस पड़ा । उसकी हँसी भीषण a 
पाशविकता की झलक थी । महमूद के क्रोध 7 


a | TE उसने EE सच सच E कि तू हम की हरी-भरी लता का नाश किया था, आज मैंते उसका || 
के ap! atl के साय gu E कर रहा है। बदला जुका लिया । जिन प्रशंसा-पत्रों को 
सो हि युवक फिर हिसा आर ततररचात कहने OME, , तून सुस अपना रास्ता दिखानेवाळा बनाया था वे सब 

हद. समझता था कि तेरे इस पाशविक अत्याचार का, झूठे थे । उस बीहड़ रास्ते से जहाँ सदा तूफान ही चळता |. 
तर मच्दिरों को इस प्रकार भट्ट करने का Aaa THA रहता है और जहां कोसों पानी नहीं, मैंने तुझे छाकर तेरे || 
स्त गए PIT कोई है ही नहीं, weg ईश्वर हर एक के पापों का तुझे दंड दिया हे ।?' I 
Ug Qa sal का फल ततूकाल ही देता है। तूने जो युवक ने अपनी बात समाप्त भी न की थी कि सैकड़ों | 
ताथ का मन्दिर भ्रष्ट किया र एक अनाथ अबला तलवारे उसके शरीर में घुस गई । वह भूमि पर गिर | 
मखा डाला, यह उसी पाप का परिणाम तुझे मिल पड़ा, परन्तु उसके मुंह का तेज घटने की जगह और द्वियु- 
हा है। जिस पुजारी की लड़की aR के तेरे णित हो गया। मरते मरते उसके सुख से निकला 


{दार ग्रा 


eau! 


i 

णस E 2 ` A 

q qe सरदार THE ने ges gee कर दिये थे, देख “'सोमंनाथ, खणालिनी” और फिर वह पवित्र ARAT 
wg E रसी perfert का भावी पति था। तूने मेरे प्रेम अनन्त में विलीन हो गई । न 
क --रामेश्वरप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 


| कहा- Tu Wm 
499—959 + ++ NT aa a a a A i J 
एक ग्र Rae a ; ही, 
रहा है। [ क्षेपक रहित saat रामायण | 
था, पर | : 
` BAN 7 dy Ü Re 
zo Ouen 
aal | - N a o <3 
वे sm <= ट 
रता देर 


| टीकाकार बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए० 
y आज तक भारतवर्ष is जितनी रामायण छुपी और आज-कल छुप कर बिक रद्दी हैं d 
सव नकली हें क्योकि उनमें कितने ही दोहे-चौपाइयाँ लोगों ने पीछे से लिख कर मिला दिये हें। | | 
हमारे यहाँ की रामायण असली है क्‍योंकि इस रामायण का पाठ गुसाईजी के हाथ की लिखी | 
| पोथी से मिला कर झार काशी की नागरी-प्रचारिणी समा के पाँच सभासदों द्वारा मिलकर शोधा 
गया है। इसके सिवा और भी कितनी ही पुरानी हस्तलिखित प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ 
4 मिछा-मिळा कर इसमें गुसाईजी की रचना et गई हे और quas आदि कूड़ा करकट अलग + 
|| दिया गया है। मूळ arate अक्षर बड़े और सुस्पष्ट हैं। अर्थ बहुत सरल और 
|| “पर भाषा में किया गया है । यदि आप तुळसीदासजी की वास्तविक रामायण का रसास्वादन 
| ET चाहते हैं तो इसे अवश्य खरीदिण | मोटा चिंकनां amg, सुन्दर जिल्द मूल्य 
पेल ६) रुपये | E dI कनल a B. 


मेनेजर (बुकडिपो), ES. नजर सस डिन प्रेस, लिमिटेड 
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की वर्तमान समस्या के तीन 
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| प्रधान स्वरूप हें--राजनेति क, 
4 f 


धार्मिक तथा सामाजिक । यह 
सत्य है कि ये भारतोय प्रश्‍न कुछ 
as नये नहीं हैं, सेकड़ों वर्षी के 
f पुराने हैं। तथापि यह भी कम तथ्यात्मक नहीं है 
- कि आज प्रायः प्रत्येक भारतीय इन्हें जिस व्यम्रता 
Lo देखता है ओर सुलभाना चाहता है वह आज से 
: ' लगभग सै वर्ष पूर्व के लोगों में नहीं थी । सम्प्रति 
|| सभी की यह उत्कट अभिलाषा है कि राजनैतिक 
| ज्ञेत्र में भारत स्वाधीनता का अनुभव करे, धार्मिक 
| क्षेत्र में आडंवरहीन पावनता हा तथा समाज में 
* अनावश्यक बाध्य-बंधन न हों ताकि लाग एक दूसरे 
को भाई-भाई समभें तथा भारतमाता के अभ्युदय के 
हेतु मिल-जुल कर सहयोग-पूर्वक सतत प्रयत्न करते 
रहें । 

भारत की राजनेतिक स्थिति का भविष्य रूप 
क्या होगा | यह सबके जानने की वात है। अँग- 
' रेजी भारत में लोग वपाँ से स्वराज्याधिकारों के लिए 
` आन्दोलन कर रहे थे। फलतः पहले-पहल १९०९ 
में मारलेमिंटो की याजना के अनुसार भारतीयों को 
अधिकार दिये गये । इसके ग्यारह वर्ष पश्चात्‌ 
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फिर १९२० में मांटेगू-चेस्सफोडे-सुधार-याजना का ग्राज 
में परिणत की गई | पहली याजना से seca 
शासन-प्रणाली का भारतीयों को ज्ञान कराया गग छ्या 
और दूसरी ने उसके ढंग का भी कुछ अंग दिखाया॥गिनि 
परन्तु इन योजनाओं से काई राजनैतिक दल पू प्त 
रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। Am सरकार हे है 
समय समय पर लोगों को आश्वासन दिया है [ती 
न्रिटिश-नीति का ध्येय भारतीयों को vef] à 
शासन देना ही है, किंतु जब मुडीमैन कमिटी ब के 
“अल्पमंतवालों की रिं 


की रिपोर्ट” में कुळ अधिक रि 
नेतिक सुविधाओं के लिए माँग पेश की गई तब |स 
ठुकरा दी गई, तथा दो वषे वाद अपनी अवधि ६ १९ 
साल भर पहले ही सायसन-कमीशन नियुक्त ह| gs 
जिसमें एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं रक्‍खा val 3 
यह देखकर कुछ लोगों की रही-सही mur ब. 
रही और सभी को यह शांका होने लगी की बँग W 
जाति भारत पर सदा अपना अधिकार बनाये iin 
का प्रयत्न कर रहो है। अतएव गरमदलवातों | "१ 
साथ नरमदलवालों ने भी सायमन-कमीशन | à 
वहिष्कार किया। अब अँगरेजी सरकार 4 

राई, और सोच-विचार कर भारतीयों को E | 


किया कि भविष्य में दूसरी सुधार-येजना £ 


y (ही समय केवल सायमन-कमीशन की ही रिपोट 
Bl धान नहीं रक्खा जायगा, अपितु भारत के 
| दित प्रतिनिधि आमंत्रित किये जायँगे, जा ब्रिटिश 
|) |] कार के प्रतिनिधियों से स्वतंत्र रूप से परामश 
ai आर उनकी सम्मिलित सिफारिश पर पूरा 
ga दिया जायगा । इस सूचना से नरमदल- 
ai का आश्वासन हो गया और फलस्वरूप GI 

रा रँग्लेंड में परामश कर रहे हैं। पहले ब्रिटिश 


RRR पूरा करेगी । अब तक जो कार्यवाही हुई 
aft ॥ वह संतोषजनक है। सेना तथा परराष्ट्र-विभाग 
a कर का कुछ अंश अँगरेजों के अधिकार में कुछ 
मि केलिए भले ही रह जाय, किंतु और सभी 
ft बां vil का दायित्व हिन्दुस्तानियों को दिया जायगा। 
अपिर के लिए कोई अवधि नियत होगी और उस 
सिपि के वाद भारत को qui औपनिवेशिक स्वतं- 
वां | प्राप्त हा जायगी । 

शन ^| व रही भारतीय सरकार के स्वरूप की बात। 
k 5 Nil Pun इस प्रकार होने जा रहा है कि भारत 
mo तते तथा देशी राज्य आंतरिक मामलों में 
pu और केवल अखिल भारतीय प्रश्नों 
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के संबंध में एक परिषद्‌ के अधीन रहें, जिसमें सभी || 
प्रांतों तथा राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि |' 
रहें । उस परिषद्‌ का निर्णय सबको मान्य होगा । | 

इस राजनैतिक भविष्य का धार्मिक भविष्य से || 
भी गहरा संबंध रहेगा। भारत के प्रधान धर्म हिन्दू- || 
धर्म में युग-युगांतर से सुधार होता आ रहा है। || 
उपनिषदों के द्रष्टा ऋषियां से लेकर आधुनिक काल || 
के राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द. आदि संत || 
ओर आचायो ने यही प्रयत्न किया हे कि भारतीय || 
एक आदश धर्मे के उपासक रहें, जिसमें विश्व के || 
सभी धमो का समुच्चय हो। उन सभी के प्रयत्तों || 
का फल यह दीख रहा है कि जो लोग सुशिक्षित | 
हैं वे समभते हैं कि धर्म नाम की वस्तु हृदय की वस्तु ” 
है, बौद्धिक खंडन-मंडन अथवा भौतिक यज्ञः्जाप से | 
वह बहुत दूर रहती है। किन्तु ऐसे सुशिक्षितों की \ 
संख्या बहुत कम है। शेष हिन्दू-ननता धर्म से १ 
कुछ उदासीन-सी दीखती है। कदाचित्‌ इसका | 
प्रधान कारण यह है कि सामान्य शित्षा-दीक्षावालों | 
के लिए एक सं्रामाशिक सुबोध धर्म की पोथी 
नहीं है। यदि समय पाकर हिन्दू-विचारक उसका 
निर्माण करें तो धर्म का बड़ा प्रसार हो |. किसी 
धर्मे का जीवित रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक 
है कि उसके अनुयायी नित्य अपने शास्त्रों का पाठ | 
करें तथा किसी उपासना-पद्धति की साधना करें। | 
इसी को लक्ष्य में रख कर हमारे ऋषियों ने ज्ञानयज्ञ | 
तथा संध्योपासन को नित्य का अत्यंत आवश्यक कमे 
कहा है। इस अभ्यास की इस समय बड़ी कः 
है। यह दुःख और सन्ताप का विषय है। इस 
दिशा में अपने अपने विचार-विश्वास के अनुसार 
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| ही महर्षि मालवीय, विश्‍ववन्य्य टैगोर तथा स्वर्गीय 
| श्रद्धानन्द ने क्रमशः हिन्दू-विश्वविद्यालय, शांतिनि- 
केतन, विश्वभारती तथा गुरुकुल की स्थापना करके 
बड़ा ठोस कार्य किया है। ऐसे शिक्षा-केन्द्रों 
| से हिन्दुओं में धार्मिक जीवन की पुनर्जागृति होगी | 
पूर्व-काल में मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था 
कि सभी हिन्दू एक दिन मुसलमान बन जायग | 
किन्तु अब वह विश्‍वास ढीला पड़ रहा है। उनके 
राजनैतिक आधिपत्य तथा हिन्दुओं की कुछ सामा- 
जिक कुरीतियों ने मुसलमानों की संख्या पहले बढ़ा 
दी थीं। किन्तु अब एक ओर उनका आधिपत्य 
जाता रहा और दूसरी ओर हिन्दू अपनी खबर लेने 
लग गये हैं, ओर इसलिए मुसलिम-संख्या की बाढ़ 
कुछ रुक गई है। यही हाल furem का भी है । 
उसका भी पहले यहाँ अच्छा प्रचार हुआ, किन्तु 
अब वह प्रगति नहीं रही । जब भारत में भारतीय 
सरकार की स्थापना हो जायगी तब सभी धरमेवालों 
को अपने अनुचित प्रयोगों को त्याग करना पड़ेगा 
ओर सभी से सहिष्णुता का व्यवहार करना पडेगा | 
इससे जो धर्म जिस संख्या में आज हे, कदाचित्‌ 
उसी के आस-पास बने रहेंगे । किसी एक का 
अधिक आधिपत्य न हो सकेगा। राजनैतिक सुख 
के उल्लास में लोग कदाचित उसकी विशेष चिंता 
भी न करेंगे। 
किन्तु सामाजिक क्षेत्र में यह साम्यावस्था कदा- 
चित्‌ न रहेगी । उसमें बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। 
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हिन्दुओं का प्रधान वर्णा-सेद स्वाभाविक T 
वह न मिट सकेगा । किन्तु अनेक उपवर ५. | 
ही मिट जायँगे । पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार i | 
मिलजुल कर राजनैतिक आन्दोलन करने, 
यातनायें सहने के कारण लोगों में सामाजिक परे 
भेद शिथिल पड़ते जा रहे हैं। ऊँच-नीच की 
भेदभाव मिट रहा है तथा सामान्य aaa है 
भावना जोर पकड़ती जा रही है। भविष्य पेंग 
अधिकाधिक बढ़ेगी। उस समय बहुत से गि 
जो आज धर्म के अंतगत समभे जाते हैं, स 
समभे जाने लगेंगे और धमे का वृत्त जीवन da 
होता जायगा । विवाह-वंधन तथा भोजन के 
धर्म की अधीनता में न रह सकेंगे । 
warf की अवस्था पूर्ण सामाजिक 


की अवस्था हो जायगी। उसका कारण 
शिक्षा की वर्तमान प्रगति है । ata 


दिन दिन प्रचार होता जा रहा है ओर 
स्री न परदे में रहेगी, न पुरुष की चेरी वन | वा 
शिक्षा तथा दासता में बड़ा विरोध है। Wi 
नहीं रह सकते | j 
अत में यह कहा जा सकता है कि भवि] 
भारत सुखी भारत होगा । जीवन के प्रत्येक 
में शांत और सुख होगा । हमारा भविष | 
उज्ज्वल है। शायद हम एक बार फिर sm 
लिए आदशं जाति बन जाये d 3l 
__रामग्रसाद र | 


सामाशि 
aÑ 
[ 3 B 
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आशा को कलक बची थी 
में भी था पल्षक AIA 


उस समय अचानक चपके 
तुम मन-पन्दिर में आये 


(CR) 


। मेने भी तुमका उस क्षण 


` ऊँचे आसन बैठाया 
सव कुछ अपण कर डाला 
तुमने हस हस अपनाया 
(3239) 
अगणित अवसर पर तुमने | 


थी मदिरा आकर ढाली 


अब चले गये क्‍यों चुपके . 
खाली रक्खी है प्याली 


यद्यपि था विकट असम्भव 

नाता दोनों के तन का 
पर आशा ea रही थी 

था मेल आँख का मन का 


(cw) 
चुन चुन कर कलियाँ तोड़ीं 
खाली कर डाली डाली 
aut व्यर्थं बने थे आकर 
इस हृदय बाग के माली 


(RÀ 
चिन्ता, करुणा, क्रन्दन, सें 
है शान्ति दूर भग जाती . 


... -आशा भी करवट लेकर 


साई वेदना जगाती | 
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मैं पिरो रहा हँ बैठा जब लगन लगेगी सच्ची 


जब सच्चा ठाठ ZANT 


अपनी आँसू की लड़ियाँ 
पाषाण हृदय वह तेरा 


है व्यथ अनिल में जलती 
इच्छाओं की फुलभड़ियाँ गल करके सदय बनेगा 


(RR) 
तब तक समभूंगा में भी 
जीवन अपना है सपना 
बस ध्येय यही स्मृति की 


सूखी मालाये जपना 
--देवशंकर त्रिवेदी 


f योरप का इतिहास 
ang के इतिहास का भ्रध्ययन करने पर आप रोम यूनान आदि के उत्थान-पतन और 
जर्मनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा की बि 
कुशता का HT होते और प्रजा के सम्मिलित और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर आदि 
ait) अतएव आज ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई TWA q 
ए० द्वारा लिखित 'योरप का इतिहास” की एक प्रति मंगा लीजिए। पचासों चित्रों से युक्त एक १ a 
मूल्य केवल ४) चार रुपये हैं। विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए | 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


veee 


ri Collection, Haridwar 
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तृतीय परिच्छेद 


दिसम्बर को हम फदापुर से जलगाँव 
के लिए बैलगाड़ी पर पाडुर तक 
१० मील आये, फिर २४ मील जल- 
गाँव तक बस में। जलगाँव से 
में तो उसी दिन साँची के लिए 
रवाना हो गया, किन्तु सूथर 
हव ने दूसरे दिन आने का निश्चय किया। सवेरे 
सांची पहुँच कर उसे देखने गया। कभी खयाल 
ant था कि यही स्थान है, जहाँ अशोक के पुत्र 
water में धर्म-प्रचाराथ हमेशां के लिए प्रस्थान 
कुले से पूव कितनेही समय तक रहे थे । यही स्थान 
| जहाँ मगध छोड़, बुद्ध का शुद्ध-तम धर्म ( स्थविर- 
शः) शताब्दियों तक रहा। उसी समय तथागत 
Ma प्रधान शिष्य महान्‌ सारिपुत्र और मोद्गल्या- 
शे की शरीर-अस्थि विशाल सुन्दर स्तूपों में wet 
| थी, जो अभी तक यहीं रही थी, और अब ब्रिटिश 
भिषियम की शोभा बढ़ा रही है । | 
| भत चैत्यगिरि के स्तूपों को गद्गद हो देखा। भूपाल 
| के पुरातत्त्वविभाग के सुन्दर प्रबन्ध का भी देख- 
|^ अत्यन्त सन्तोष हुआ । लौटकर स्टेशन आया 
RER साहब भी आ गये थे, इसलिए एक बार 
* दिखाने के लिए भी जाना पड़ा। 
Nie, We २६ तारीख तक कोंच में अपने एक पुराने 
|~ यहाँ रहना हुआ। दाशाणों का देश सूखा 
हू Ral कितना SERA 9 ४ 
AG शिवरात्रि से पूर्व मध्यदेशा के बुद्ध के 
`€ परिपूत कितने ही प्रधान स्थानों को देख लेना 


|  —E nil र 


VSO 
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था। २७ से मैंने फिर बावा रामउदार की काली ||| 
कँमली पहनी, एक छोटा सा कोरा ओर | 
की सिंहल पहुंचाई बाल्टी का साथ लिया। | 
कन्नोज पहुंच गया । बे-घर का घर की क्या fen ! || 
एक्केवाले से कहा, शहर से बहुत दूर न हा ऐसी || 
बगीची में पहुंचा दो। एक छोटी सी बगीची मिल |. 
भी गई। पुजारीजी ने अकिंचन साधु का उसके | 


ने 
लायक़ ही स्थान बतला दिया । खुली जगह थी, 
वर्ष बाद IR से भेंट हुई थी, इसलिए मधुर तो 
नहीं लगा । ; 
कन्नोज ? नया कन्नौज ता अब भी बिना | 
का छिड़काव किये ही सुगन्धित हा रहा है। लेकिन | 
में ता मुद्दों का भक्त ठहरा । २८ का थोड़ा जल- | 
पान कर चला टीलों की खाक छानने। ऐसे ते 
सारा ही देश असहय दरिद्रता से पीड़ित हा रहा. 
है, लेकिन प्राचीन नगरों का तो इसमें ओर भी ॥| 
अभाग्य है) शताब्दियों से उनका पतन SAT 
हुआ, अब भी नहीं मालूम होता कहाँ तक गिरना है । | 
विशेषकर श्रमजीबियों की दशा अकथनीय है। मैने 
चमारों के यहाँ जाकर एक जानकार आदमी को साः 
लिया। एक दिनं के लिए चार आना उसने 
सममा, मैंने जो देना है, यह तो पहले ही निश्चय 
लिया था, कहीं वह कुछ और न समझ जाय, | 
इसलिए उसका उसकी ही माँगी मजदूरी पर तब तक | 
छोड़ दिया | us d [cM | 
कन्नौज क्या एक दिन में देखने लायक है! 
उसका भी पूरा वर्णन क्या इस लेख में लिखन 
है, जिसका मुख्य सम्बन्ध एक दूसरे ही सुदीघे वर 


n 


| 
" 


से है। में अजयपाल, रोजा, टीला gee, जामा 
मस्जिद (= सीता wag). वड़ो पीर, क्षेमकलादेवी 
| मखदूम जहानिया, कालेश्वर महादेव, फूलमती देवा, 
| मकरन्द नगर, तक हो पहुँच सका | हर जगह पुरानी 
 रटी-फूटी चीजों की अधिकता, अधे सत्य कहावता का 
| भरमार, पुरातन सुन्दर किन्तु अधिकतर खंडित 
_ मूतियाँ, इतिहास-प्रसिद्ध भव्य कान्यकुव्ञ को क्षीण 
"छाया प्रदर्शित कर रही थीं। फूलमती देवी के तो 
) आगे-पीछे बुद्ध प्रतिमाये ही अधिक दिखलाई देती हे । 
` आदमीको चार आने पेसे दिये, उसने अपने TST- 
feat से पुराने पेसे# कुछ दिलवाये, उसके लिए भी उन्हे 
दाम मिला | वहाँ से में एकके के ठहरने रने की जगह गया | 
किन्तु मेरे अभाग्य से वहाँ काई न था। पास मं 
' कुछ मुसलमान भद्र जन वेठ थे । उन्हाने देखत हा 
| कहा-आइए शाहजी ! कहाँ से तशरीफ़ लाये ? मेने 
| कहा--भाई | दुनिया की खाक छाननेवालों से क्या यहे 
सवाल भी करना होता है? 
§ “जुमा की नमाज क्या जामा मसूजिद में अदा 
की ? पान खाइए |” 
“शुक्रिया है, पान खाने की आदत नहीं | फ़रुख़ा- 
"बाद जाना है ।” 
| उन्हे मेरी काली लम्बी जुल्की देखकर ही यह भ्रम 
ear) भ्रम क्यों ? हिन्दू भी तो नास्तिक ही कहते | 
| किसी तरह ओर सवाल का मोक्का न देकर वहाँ से 
चम्पत हुआ। स्टेशन के पास फतेहगढ़ के लिए बसें 
खड़ी मिलीं । बसों ओर रेल की यहाँ बड़ी लाग- 
। डाँट है। कोई काई कहते थे, रेल को घाटा भी हा 
रहा है। अस्तु, पाँच वजे के क़रीब हमने कन्नौज से 
विदाइ ली । 
रास्ते में पुनीत पांचाल के हरे खेत, आमों के 
वरीचे, देहाती हाट, फटी धोतियाँ, कृश शरीर, az- 
खट और भविष्य को आशा ग्रामीण बिद्यार्थी-समूह 


#पुराने पैसे कन्नौज के पुराने टीलो पर बरसात के 
aga मिला करते हैं । 
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२४९. सरस्ततो 


को देखते ठीक समय पर फ़रुखाबाद पहुँचा 
से फ़तेहगढ़ को गाड़ी वदली, उसी दिन मारा 
पहुच गया | 

रात को स्टेशन ही पर खुली हवा में मारा छा 
की सदी की बहार लूटी । सवेरे संकिसाः वसनत 
का रास्ता लिया | काली-नदी की नाव ने २९ 
को पहले-पहल मुझे ही उतारा। खेतों में 
भटकते पूछते-पाछते ३ मील दूरी तय कर विसारी Y 
के पास पहुँच गये। देखा भारत के भव्य भूत 
जीवन्त मूर्ति, सम्राट्‌ अशोक के अमानवीय स्तूप 
से एक के शिखर-हस्ती के पासं ही कुछ क्षीणा 
मलिन-वेष भारंत-सन्ताने' धूप ले रही हें । qn 
गिरि बेचारे ने परिचित की भाँति स्वागत किया । हुँ 
आदि धोने के! बाद प्रांचीन अशोंक-स्तम्भ को दख 
करनेवाली परिचय-रहित विसारी देवी का दशे 
क्रिया। उन्होंने भोजन बनाने की तैयारी आरम्भ, 
आर में गढ़ संकिसा की ओर चला। पांचालों की पुण 
महानगर सांकास्य का ध्वंस भी वैसा ही महात्‌ है| 
गाँव में अधिकांश मकान पुरानी sat के ही बने १ 
हैं। कहते हैं, दूर तक कुआँ खोदते वक्त, कभी का 
लकड़ी के ced मिलते हैं । क्यों न हा, किले, महा 
FU सभी किसी समय लकड़ी के aed $4 
हाते थे। संकिसा फ़रुखाबाद जिले में है। झा 
पास ही सराय-अगहतं एटा में है, जहाँ अब भी कि 
ही जैन (सरावगी)-परिवार वास करतें हैं। 
ही दिन हुए वहाँ भी मूत्तियाँ निकली थीं । 
पुराने नगर के ऊँचे भीटे पर बसा हुआ है 
गिरि के हाथ. का बनाया सुमधुर भोजन रहर | 
उसी दिन शाम को तीन जिलों का चक्कर लगा | 
मोटा ( भैनपुरी-जिला ) पहुंचा) - . A 


चतथ परिच्छेद 


अब मेरा इरादा कुरुकुल की अन्तिम 
“हारि-चरित वत्सराज” उद्यन की राजधानी | 
देखने का था। मोटा से भरवारी का ९%. 
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२९६ 


'शिकाहाबाद में रात की ट्रेन कुछ देर से मिलती है। 
| सवेरे ही भरवारी पहुँच गया | उतरते ही AE था 
| पहले पेट-पूजा करनी शुरू की । मैंने पभूसा जाकर 
कौशाम्बी आने का निश्चय किया। मालूम हुआ, 
"करारी तेक सड़क है । वहाँ तक को एक्का मिलेगा, 
| उसके बाद पैदल जाना होगा। एक्का किया । 
खाते ही सवार हुआ। तेज एकके को कची 
' सड़क पर भी ९ मील जाने में कितनी देर लगती 
Èl करारी में जाकर मैंने किसी आदमी का साथ 
लेने का विचार किया । गाँव में अधिकतर मुसल- 
' मानं निवास करते हैं। बहुत कहने-सुनने से दो 
| मुसलमान लड़के चलने को तैयार हुए। मैंने उनके 
लिए भी अमरूद खरीद दिये। गाँव से बाहर 
| निकलते ही एक मध्य वयस्क पतली-दुवली मूर्ति 
- जिसके चेहरे से ही मुहब्बत टपक, रही थी, मिली। 
'ये इस गाँव के पुराने मुसलमान अमीर खानदानों 
में से एक थे। देखते ही-- 

y “शाह साहव ! इस वक्त, कहाँ जा रहे हैं ? आज 
' मेरे ग़रीब-खाने पर तशरीफ़ रखिए (5 “भई ! 
आज पभूसा पहुँचना है।” 

gett का आज-कल में क्या Sub ? आज मेरे 
daar को पाक कीजिए। हम बदू-क्रिस्मतों 
ar कहाँ ऐसी हस्तियाँ नसीव होती हैं १” 
 जान-वूमकर तमप्‌ प्रत्यय में नहीं बाल रहे थे। 
| ऐसे प्रेम के बन्धनों से छूटना बहुत मुश्किल है ही, 
बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान वचा पाये। अभी 
उनके गाँव के खेतों में ही थे। तब तक एक लड़का 
पाखाने का वहाना कर नोःदो ग्यारह हुआ। दूसरे 
का भी मैंने इधर-उधर भाँकते देखा । कुछ पैसे दे 
लौटा fart वेचारों ने लोटकर शाह साहब की 
तारीफ़ का पुल जरूर बाँध दिया होगा । 

करारी से पभूसा पाँच कोस बतलाते हैं। 
` दिसम्बर का दिन था, एक से अंधिक बज चुका था, 
रास्ता भी अनदेखा, इसलिए जल्दी जल्दी कदम 
T ही अच्छा मालूम हो रहा था । खेत वैसे 
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वहाँ पहुँचा। अब दिन बहुत नहीं रह गया था | प! 
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चारों ओर हरेभरे थे, तो भी ताजी वर्षा ने 
शाभा और बढ़ा दी थी। आगे बबूल के nr 
नीचे इनी-गिनी भेड़-बकरियाँ लिये कुछ | 
कुमारियाँ उन्हें चरा रहे थे । यद्यपि एक एक ag a 
भूमि में भेड़ों के चरने का युग चला गया है, तो भी ; 
तान्वो पुराने गीत enr E 
आज भी गा रहे थे। में खेतों में रास्ता भूल फ़ 
था, इसलिए रास्ता पूछने के लिए उनके पास जा" 
पड़ा | वहाँ एक और साथी कुछ दूर आगे जानेवा| | 
मिल गया । उसका मकान गंगा को नहर के fg a 
बसे आगे के बड़े गाँव में था । गरीब मालिक के fal 
गाँजा खरीदने गया था। हमको तो उस गाँव सेक्ष 
काम न था, आज ही पभूसा पहुंचना था। शा 
कहा, यदि मालिक ने छुट्टी दे दी तो में आपको Ta 
तक पहुँचा दूँगा | आगे नहर पर मैने थोड़ी देर इ 
जार fear फिर जान लिया कि मालिक की मजा ने; 
हुई हागी। मैंने रास्ता पूछा ओर यह भी कि राती. 
कहीं कोई पंडित है। मुझे नहर की पटरी पर ही 
पंडितजी का घर बतला दिया गया । जल्दी जल] 


पहुँचने का लोभ अबभी दिल से न हटा था | पर |स ह 
के वारे में पूछा। वे घर में थे, निकल My र 
पीछे एक अपरिचित गारीब साधु को देखकर |$ से 
वित्त में भी वही हुआ जा एक अभागे देश के सा 
हीन गृहस्थ के हृदय में हो सकता है। उन्दी R: 
एक बहुत सुन्द्र टिकाव बतलाया। C3 | 

अन्तरात्मा पभूसा में थी । आगे चलक हिट ३ 
छोड़नी पड़ी | रास्ता खेतों में से हकर था । | स 
कहीं कहीं ऊख के deg के पास जाना पड़त | प 
जाते जाते नालों के आरम्भ होने से पूर्व CSP 
अपनी लाल किरणों को भी हटा लिया | a 4 
कुछ अधिक स्पष्ट था, तो भी पोसों नीचे, | 
आनेवाले रास्ते में, जिसमें जहाँ-तहाँ और ४ 
जाते दिखाई पड़ते थे, रास्ते का क्या 

जल्दी कोई गाँव भी नहीं आता था | 


3 va + EET 
TS ता के उत्तर वत्सां का समतल देश है। परन्तु 
। आन्न = तो चेदियों (बुंदेला) की-सी ऊबड़-खाबड़, 
Wei ag नालों से परिपूर्ण भूमि है। आखिर पानी की 
| aaa इसे चेदी बनाने में रुकावट डालती है | 
| at आगे बढ़ते जारहे थे, तो भी धीरे धीरे आशा 
; साध छोड़ना आरंभ किया । कहीं दूर भी कोई 
H e टिमटिमाता नहीं दिखाई पड़ता था। उसी 
"| arom तालाब का बाँध दिखलाई पड़ा। पहले 
Waa के दरख्त के नीचे गये। पीछे पास में एक 
TERRI oat सा शून्य देवालय दिखाई पड़ा । विचार किया, 
Had रात को अपरिचित गाँव में ऐसी सूरत से 
"| बने की अपेक्षा यहीं शून्य देवालय में विहार करना 
इच्छा है। बाहर ATAU बहुत पुराना हा जाने से 
d हइ गया था | बिजली की मशाल से देखा, ट्टी-फूटी 
शेक मूतियों से जटित वह छोटी मढ़ी दिखाई पड़ी | 
adi एने रात वहाँ बिताने का निश्चय कर लिया | आगे 
ST विचार अभी चित्त से बिदा ही हुआ था 
हि कुछ दूर पर आदमियों की बात सुनाई दी । 

वरगद्‌ के पेड़ के नीचे वहाँ दो गाड़ियाँ खड़ी 
W मालूम हुआ, कुछ जैन-परिवार दर्शन 
ने के लिए इन्हीं गाड़ियों पर आये हैं, जा 
र दी धर्मशाला में set हुए हैं। पभूसा पहुँच 
भे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई । धर्मशाला के 
Re पानी भर लाये और गाड़ीवानों के बगल में 
P Tes लगा दिया । बेचारों ने धूनी भी लगा दी। 
॥ गाँव से होकर यमुना स्नान का गया। गाँव में 
4 4 नाह्मण-देवालय भी दिखाई पड़े। स्नान से 
bea पहले विचार हुआ, पहाड़ देखना चाहिए, 
ए लिए इतनी दूर की खाक छानी थीं। जब 
लट में कोशाम्बी के घोषिताराम से 
देवकट Gey को एक छोटे पर्वत के 

तो ES MES तब oe DA था कि यमुना के 
है| ua mS पहाड़ । लेकिन अयुष्यान्‌ आनन्द 
tek a तीथीं का घूमकर सिंहल पहुंचे, तब 
Rg I रहा। इस एकांत पहाड़ी के दा 
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भाग E उत्तरवाला बड़ा पहाड़ कहा जाता है, 
जिसके निचले भाग में पद्म-प्रभु का मंदिर है। जैन 
गृहस्थों ने कहा, साथ चलें ते दरवाजा खोलकर दर्शन 
होगा | में थोड़ा आगे हो गया | (पहाड़ी की ऊपरी 
चट्टानों पर कितनी ही पुरानी छोटी छोटी मूर्तियाँ 
खुदी हुई है, बहुत सी दुर्गम भागों पर हे । ये मूर्तियाँ 
अधिकतर जैनी मालूम होती हैं। इससे मालूम 
होता है, सहस्रं वषे तक कैशाम्बी के सम्रद्धिकाल 
यहाँ जेन-साधुजन रहा करते थे। उस सम 
कौशाम्बी के धनकुबेर यहाँ कितनी ही बार धर्म 
श्रवण करने आया करते थे। थोड़ी देर में जैन 
गृहस्थ भी आगये | उन्होंने स्वयं भी दर्शन किया । 
gh भी बड़े आदर से तीर्थकर को प्रतिमाओं का 
दशन कराया। बाहर उस समय दो-चार dA पड़ 
रही ait) चोडे गच किये हुए खुले आँगन पर| 
कहीं कहीं पीली बूँद सी कोई चीज निकली हुई ।॥ 
थी । उन्होंने बड़ी श्रद्धा से कहा--यहाँ अतीतकाल ||| 
में केशर बरसा करती थी। तब लोग सच्चे थे, अब | 
आदमियों के बेइमान होजाने से यही केसर की भाँति | 
चीज निकलती है। मैंने सोचा अतीत कितर्न 
मधुर स्मृति है। भारत का यही तो एक सबसे 
पुराना जीवित धर्म है, जा अविच्छिन्न रूप से चला | 
आता है। बोद्ध यदि हाते तो बराबरी का दावा | 
करते। शांकर, रामानुज," सभी ता इनके सामने 
कल के हैं। ढाई हज़ार वष हा गये, कौशाम्बी जनः | 
` IN ES a 
शून्य, Teed हा गई, भूमि ने कितने ही मालिक | 
बदले, परन्तु इनके लिए केसर की वर्षा की बात पूरी 
सच्ची है। उन्होंने भोजन करने का निमंत्रण दिय 
कौन उस गाँव में उसे अस्वीकार करता, यदि वह | 
सत्कार बिना भी मिलता । वहाँ से में पहाड़ की | 
परिक्रमा करने निकला । फिर ऊपर गया। 
स्तूप का ध्वंस B) एक छोटा सा नया स्तूप 
हुआ है। वहाँ से पास में एक ओर कलिन्दः 


अभिमानी शिद्युपाल का देश फैला है । प्रद्योत ने || 
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(aca दूर के किसी जंगल में हाथी के शोक्रीन 
| क्रा पकड़ा हागा। लेकिन वत्स तब भी 

रहा, कौशास्वी स्वतंत्र, वेभव-सम्पन्न कोशाम्बी 
gi तक यमुना क उस आर टकटका qum 
वती रही । अन्त में उसने एक gamme 
Jd पर कुरुओं की अंतिम रेखा को अकेले ही 
ह, प्रचंड अवन्तिराज की त्रिभुवनसुन्दरी कन्या 
aa के साथ। किन्तु आज की कोशास्वी 
परक्या आशा है जव कि उसके बच्चे उसकी क्षीण 
aft को भी भुला चुके है ! 

बड़ा पहाड़” से उतर कर दक्षिणवाले “मुडिया? 
एचढ़े। इसके ऊपर भो भूमि समतल है, बड़ी 
वही ईटों का स्तूपावशेष है । यमुना इसकी जड़ से 
आज यह पहाड़ सूखा है, किन्तु ढाई 
Wm वपं पूर्वे यहाँ कोई स्वाभाविक जलाशय 
imr, जो देव-कट-साबभ कहा गया है । 

wed पर भोजन में अभी थोड़ी देर मालूम 
al फिर रातवाली मढी की ओर गया | मालूम 
आ, प्रभास-क्षेत्र” के ब्राह्मणों ने तालाब का नाम 
fue और मढी को 'अनन्दी महारानी? का 
एंत नाम दे weer है। एक परिमाणाधिक शिर 
my जेन ध्यानी मूर्ति, आर नीचे दूसरी किसी 
[का खंड बस “अनन्दी माई” बन गई । पूछने 
NW तरुण ब्राह्मण ने अपने को “मलइयाँ पाँडे” 
rT | फिर क्या, खून हमारे शरीर में भी 
i स दांड्ने लगा. 

क्या यहाँ भी मलइयाँ पाँडे |” 

युवक ने कारण बताया । कैसे किसी समय 
[Piet कोई सरवार--मलाँव के ब्राह्मण तरुण 
S Rare संबन्ध-द्वारा ऊँचा बनने की इच्छावाले 

[TH ब्राह्मण के फेर में पड़ कर हमेशा के लिए 
भूमि का छोड़ दिया । उसने चलते चलते जैन- 


à Rm टिप्पणी कर दी । संकिसा की भाँति यहाँ 
सरोका? का न-पानी-चलनेवाला नहीं कहते । 
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` अपूर्वं बतलाया गया है। वह महल में जली थी, | 
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. प्रेम और श्रद्धापूवेक दी हुई मधुर रसाई', उस पर ||| 
चांबीस घंटे का कडाका, फिर वह अस्त से एक जां || 
भी केसे नीचे रह सकती है । वे लाग भी कौशाम्बी | 
जाना चाहते थे, किन्तु उन्हे नाव से जाने का 
प्रवन्ध करना था। साथ में बच्चे ऑर Paar भी | 
पर्याप्त संख्या में थीं, उनको हमारी नजर से देखना || 


भीन था। इसलिए हम भोजन के बाद अकेले ही | 

चल पड़े। सिंहबल एक कोस पर है। उससे 
D ^ A A Rs a - 

आगे पाली। . पाली में पुरानी इंटों के बने हुए घर 


बहुत देखने में आते हैं। पाली से थोड़ी ही दूर | 
आगे कासम हे । यहाँ वस्ती के अधिकतर सुस- || 
लमानां को पुरानी लाखोरी इंटों के बने मकान बतः | 
लाते हें कि कौशास्वी मुसलमानों के हाथों आते ही ' 
एकदम ध्वस्त नहीं कर दी गई | | 

कासम से प्रायः आधा कास पर Tear हे।\ 
यह यसुना के तट पर 
है। दूर तक इसके दुग-प्राकार आज भी छोटी || 

हाडियां से दिखाई पड़ते हैं। इसी के बीच में एक ||| 
ऊँची जगह में जैन-मन्दिर है। मन्दिर के पास हो | 
एक अति सुन्दर खंडित पद्म-प्रभु की प्रतिमा है। "| 
जैन-मन्दिर के उत्तर ओर थोड़ी दूर पर विशाल | 
अशोक-स्तम्भे है । यह्‌ किस स्थान का सूचित कर | 
रहा है, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता । ॥ 
घापिताराम, बदरिकाराम आदि बोद्ध-संघ का दिये | 
गाये तीनों ही आराम शहर से बाहर थे। संभव है 
यह उस स्थान को सूचित करता है, जहाँ पर उद्यन 
की एक रानी बुद्ध की एक श्रद्धालु उपासिका श्यामा- D 
वती सखियां के सहित अपनी सोत 'मागन्दी-द्वारा || 
जलवा दी गई थी । श्यामावती बुद्ध के ८० प्रसिद्ध | 
शिष्य-शिष्याओं में है। जलते वक्त, उसका पेय भो 


इसलिए सम्भव है कि यहाँ ही राजकुल रहा हा | | 
कन्नौज की भाँति कोसम में भी रास्ता पूछते वक्त 

एक मुसलमान सज्जन ने अपने मकान ले जाने का 

बहुत आग्रह किया था । न मानने पर गढ़वा देख कर | 


२६० 


J आने केलिए जोर दिया | यद्यपि उन्होंने 'शाहजी? नहीं 
। कहा, तो भी मालूम होता है, उनको भो मुभमें मुसल- 
| सानीपन जाहिर होता था। यही भ्रम एक 
| ओर मुसलमान ने उसी शाम को अकिलसराय के 
J क़रीब कुछ दूर पर वकरियां को पत्ता खिलाते हुए, 
 ‹सलामालेकुम्‌? कहकर प्रदर्शित किया था । अँधेरा हो 
| जाने पर अकिलसराय पहुँचे। पक्के कुएँ के पास 
ही धमेशाला है, जिसके पास ही मंदिर। मन्दिर 
| के अधिक साफ़ होने से वहीं रात बितानी चाही | 
। मंदिर में आसन लगाकर आरती के वाद ठाकुरजी 
L | का दण्डवत्‌ न करने जाना मेरा बड़ा भारी अप- 
| राध था। पुजारीजी ने नास्तिक कह हो डाला। 
C लेकिन उसकी चोट लगे, इसका दिल ही कहाँ | इस 


R9 ee 


गई है । 
गई है । विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरखती 


LL TT DD A | 
प्रकार अकिल की सराय में १९२८ समाः 
गया | 


भुपद-स्वरजालापे 


3 » A 
x VEM XN es qi i if 
L का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है। हिन्दी-साहित्य में अपने fa का एक अनूठा और सबसे बढ़िया we || | 
हे। इसमें १७० d अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा ai 

तथा भारतीय सङ्गीत के नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के ग 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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राग-मालाओं की बहुत ही सरळ व्याख्या | 
Tat के लिए व्यावहारिक विधि ब्त ६ 


Mes dois 


N 


ह्‌ की 
बा ॥ 
गत dg 
हें माण 


R 


मनोरञ्जन होगा | ] 


aU g न्तरांद्रीय दृष्टि से फिलस्तीन का प्रश्‍न 
PM बड़े महत्त्व का है। हस प्रश्न के 
Él साथ ब्रिटिश-प्रतिज्ञा-पालन की प्रतिष्ठा 
$ का बहुत गहरा सम्बन्ध है। फिल- 
स्तीन के सम्बन्ध में मोजूदा ब्रिटिश- 
मन्त्रि-सण्डल ने जिस नीति का 
"eu किया है उसके विषय में हाउस आफू 
a में २८ आक्टोबर को ब्रिटिश-अनुदार-दल के 
{Maar भूतपूव प्रधान मन्त्री मिस्टर बाल्डविन ने 
| शा था 

| 4 M id की फिलस्तीन-सस्बन्धी नवीन नीति 
` मसे बड़ा दोष यह हे कि यह हमारी पुरानी नीति 


$ SEN 
mur E बदळ ही रही ह, साथ ही हमारे वादे को झूठा 
at im कर रही है। ga तथा पश्चिम की ऐसी 
ढाई | ES के समय जब कि एक नव युग का आरम्भ 


à लिए हम अपनी भारतीय प्रजा का एक सम्मेलन 
he » अपने पुराने वादों को, चाहे वे कैसे ही 

र अनुचित क्यों न हों, तोड़कर अपनी नीयत में 
९ उत्पन्न कराना बड़ा खतरनाक हे ।”? 


[ फिलस्तीन की समस्या एक प्रकार से अन्तराष्ट्रीय समस्या है। और अपने इस रूप || 
दर वह धीरे धीरे महत्त्व के भी प्राप्त होती जा रहो है। इस लेख पें श्रीयुत परिपूर्णानन्दजी ने | 
MEL विस्तार के साथ वर्णन किया है। राजनीति के प्रेमियों को आशा है इससे विशेष |. 


फिलस्तीन का प्रश्न ऐसा ही है। मिस्टर बाल्ड- | 
विन के शब्दों में ब्रिटेन के ‘qua वादो' की सचाई | । 
को तोलने की एकमात्र कसौटी हे, अतएव इस | 
प्रश्‍न का यहाँ थोड़ा इतिहास बतलाना सामयिक | 
होगा । j| 


महासमर के समय 
गत योरपीय महायुद्ध में तुको के सुलतान ने जमनी | | 
का साथ दिया। अपने एशियाई साम्राज्य के कारण || 
इँग्लेड को विशेष चिन्ता हुईं और इसी कारण मेसापो- | 
टामिया आदि में जमकर लड़ाई ggl उस समय || 
का ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल--लायड जाजे-की लिबरल | 
सरकार बड़ी प्रतिभाशाली और दूरदशो थी । | 
उसने तुर्की-साम्राज्य का छिन्न-भिन्न कर डालने का एक | 
कार्यक्रम बनाया । उसके अनुसार यह घोषणा Y 
गई कि ग्रेटन्रिटेन पैलेस्टाइन; आर्मीनिया आदि 
तुर्की साम्राज्य की अधीनता से निकाल कर पूणे | 
स्वाधीन कर देगा। १९१८ में लायड जाज नेयह > 
घोषणा भी की थीकि 'हमारी सम्मति में अरब, 
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आर्मीनिया, मेसेपोटामिया और सिरिया को यह हक्‌ है 
| कि उनकी भिन्न. राष्ट्रीय स्थिति स्वीकार की जाय । gat 
और अरबों से पूरी तरह कभी नहीं निभी थी। 
| | स्वघर्म्मी हाने पर भी तुके-श;सक अरबों के नीची निगाह 
| से देखता था और अरब भी अपने को पराधीन समझता 
Sat) ब्रिटेन के इस वादे से अरब लोग स्वाधीनता के 
| ean देखने लगे । वे लुक-छिपकर तुर्क-सरकार के खिलाफ 
। पड्यन्त्र करने लगे । सुलतान की जजेर शक्ति ओर भी 
| नष्ट हो गई | 

T महासमर की समासि के कुछ पहले तुके-राष्ट्र पद- 
| दलित हो चुका था। तुर्क-सरकार की शक्ति पक-दम 
| नष्ट हो गई थी । रूस के लड़ाई से हाथ खींचने, जर्मनी 
से सहायता न मिलने तथा अरबों के aaa ने 
7 सुलतान को शाक्ति-हीन बना दिया। इधर प्रतिभाशाली 
 लायड MÅ ने तटस्थ राष्ट्रों को भी अपनी ओर मिलाकर 
web भी लड़ाई में शामिळ करना शुरू कर fear । 
"जापान लड़ाई में शामिल हो चुका था। अमरीका 
का शामिल कराना जरूरी थी । श्रमरीका की सरकार 


| मद्द्‌ देकर वहाँ के धनी राष्ट्रपतिपद के लिए अपना 
O उम्मेदवार खड़ा करते हैं। श्रतएव अमरीका के 
राष्ट्रपति के मित्रों को मिलाना ही सबसे बड़ी कूट- 
© नीति थी । अमरीका में ३० प्रतिशत धनी dm 

प्रभावशाली व्यक्ति यहूदी हैं । इनका व्हा बड़ा प्रभाव 
B. इंग्लंड में भी प्रत्येक राजनेतिक दल को aga 
| द्वारा रुपये-पैसे से बड़ी मदद मिलती हे। अतएव 
| इग्लंड के खाली ख़ज़ाने की सहायता तथा विश्वभर 

के यहूदियों की सहानुभूति तथा अमरीका का साथ प्राप्त 
करने के लिए ळायड़ जाजे के मन्त्रिमण्डल की ओर से 
लाडे बाळफ़ोर ने यह घोषित किया कि 'सम्र!टू की सरकार 
फिलस्तीन में यहूदियों का. राष्ट्रीय घर! बनाना चाहती हे 
तथा इस प्रकार यहूदियों का एक राष्ट्रीय स्थान 
| बनाने में वह पूरी सहायता देगी।? बालफोर की 
ह घोषणा संसार की wann घोषणां में 


ee " 


i a eH e ette 
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बालफोर-घेषणा का महत्त्व 
फिलस्तीन ईसाई, यहूदी तथा मुसलमान dii. qu 
प्रसिद्द धर्म-स्थान है। इस स्थान पर अधिकार E 
लिए करोड़ों के लगभग जाने' गई होंगी । यहाँ d 
ईसा को सूली दी गई, यहीं हज़रत पैगम्बर एक इ 
पर पैर रखकर (बह चट्टान अभी तक सुरक्षित हे) a शा 
को चले गये थे--यहूदियों के पेगास्वर अथवा उनसे i 
बढ़कर 'यहोवा' का यही स्थान है, यहीं यहोवा T 
संसार में किसी समय सबसे बड़े मन्दिरों में सेए 
मन्दिर था। मुसलमानों ने हमला करके उस मति 
का तेइ डाला और उसी की एक दीवार 
कर अपनी aga बड़ी मस्जिद बनवाई.। वह दीवार श्र 
तक है और हफ्ते में एक दिन--शक्रवार के Raa i 
उस मस्जिद में जाकर उस दीवार पर सिर «| 
कर रोते E और यहोवा से प्रार्थना करते हैं। 
तू फिर संसार में आ ओर du मन्दिर पुनः र्ण 


स्तीन प्रान्त भर से निकाल दिया था । वे विश्व भ 
फैल गये । किन्तु यहूदियों और ईसाइयें की लड़ाई को a 
है। यहूदियों ने ही हज़रत gar को सूली पर क, 
था। अतः जहाँ यहूदी गये, झगडा atad T 
यहूदियों पर ईसाई राष्ट्रों ने पर्याप्त श्रस्याचार किया, E 
उनके धन ने सब वैर ठंढा कर दिया। ते भी यह | 
को यह बात हमेशा खटका करती थी कि उनकी i 

reach 


घर नहीं हे । ब्रिटिश सरकार ने उनका प्यारा ' 

स्वग दै. 
म क! 
कशे 


ही उनको देने का वादा कर मानो उन्हें 
चे बड़े प्रसन्न हुए । ब्रिटिश-राजनीति कॉ 
विश्व के अधिकांश यहूदी ब्रिटेन की तर 
अमरीका भी ब्रिटेन का साथी बन गया । ; 

किन्तु अरब इस बात.से aga असन्तृष्ट SS, 
घर में दूसरे को बसाने का निश्‍चय कर | 
स्वीकार कर लिया कि वह फिलस्तीन के 
में न छोड़ देगा । किन्तु अरबों की नारा 
होने की सम्भावना जाती रही | अरबों को * fate 


raa 
a सै 


|. विश्वास न करते का कोइ प्रत्यक्ष व्यावहारिक कारण 
í षट रूप से नहीं मिला था । 


ा्ट्र-परिषद्‌ का फर्मान 


दहन का स्मरण दिलाकर ma ने अपने अपने देशों 
gag की माग पेश की। फिलस्तीन के अरबों 
la श्रान्दोलन शुरू किया, पर वर्ह ब्रिटिश-संर्ण 
|; दियो का उपनिवेश बसना शुरू हो गया। ब्रिटेन 
iqa को स्वाधीनता देना इस बुनियाद पर नामंजर 
नि था कि 'नव युग की विकट परिस्थिति में ये राष्ट्र अपने 
Fra पर नहीं खड़े हा सकते...पर इनमें सुशासन और 
“सभ्यता?! 
इस कत्तव्य का भार 
prea के नियम-द्वारा निश्चित हो aam” 
पके अनुसार gasa ने अपनी २२ वीं धारा में 
ह स्वीकार किया कि “कुछ वग तुर्क-साम्राज्य के 
Fria ऐसे भी हैं जिनकी उन्नति इतनी हा चुकी है कि 
| साधीन राष्ट्र मान लिये जाय, पर उस समय तक के 
[UU तक चे अपना भार स्वयं वहन न कर d$, 
NEW अपने फर्मानों-द्वारा उन्हें किसी राष्ट्र के अन्तर्गत 


हसी समय से यहूदी-अरबी कलह आरम्भ होता है। 
à " ने वादा कर दिया था कि यहूदियों के कारण 
ar Àl M के नागरिकता के अधिकार तथा धार्म्सिक caedi 

धान पहुचेगी। पर मुसलमान एक काफिर 
wu: का पनपते नहीं dear चाहते थे। दूसरे वे 
IN LEN आज़ादी का asm मानते थे । 
| EUN की ओर से यह कहा जाने लगा था कि 
hs यहूदी राष्ट्र! बनाया जा रहा है । उस समय 
। सचिव मिस्टर faea चर्चिळ ने स्पष्ट शब्दों 
A सूचित कर दिया था कि हम फिलस्तीन को 
| का राष्ट्र नहीं बनाना चाहते; बल्कि फिलस्तीन 
गै उनका एक राष्ट्रीय घर बनाना चाहते है । 
प यहूदियों का उस प्रकार कभी नहीं ह सकता 
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महासमर समाप्त हो गया। महासमर की प्रति-, 


जिस प्रकार इंग्लंड Sisi का हे 
विन प्रधान मन्त्री थे। . 


भारत-सचिव और भारत 


१६१७ में बालफोर-घोषणा प्रकाशित हुई थी। || 


इस सम्बन्ध में yaga भारत-सचिव स्वर्गीय rex 
De N x 
मांटेगू के विचार ध्यान देने योग हैं। ११ 


घोषणा का समाचार मिला । aga विचारों को उन्होंने 


अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा हे । वह डायरी अभी || 


हाल में प्रकाशित हुईं है। उसमें लिखा है-- - 
बालफोर ने उस ज्ञिग्रोनिस्ट (यहूदी) घोषणा की 
विज्ञप्ति कर ही डाली जिसके विरुद्ध मैं इतना लड़ा था। 


देसी सरकार (मन्त्रिमण्डल) का मेरा सदस्य हना एक | 


आश्चयजनक बात है।. जो सरकार व्यर्थ में अपने 
रास्ते से हटती है तथा अपने एक ऐसे. सदस्य के कार्यों 
को घातक धक्का पहुँचाती है जो बहुत कुछ विरोधी 
हाते हुए भी उसके साथ सहयोग करता जा 
रहा है।......उन्होंने व्यर्थ एक ऐसे समूह को उत्पन्न 
करने की घोषणा की है जो वास्तव में नहीं है, 
व्यथं ही . सुसलिम भयभीत किये गये हैं । हम 
मुस्लिम प्रवृत्ति के कारण grga को नज़ूर- 
aq कर .और उधर स्वयं यहूदी प्रवृत्ति को जन्म दें। 
यह बात Hea ज़िन्दगी. में न समक agar” 

अस्तु, यहूदी-राट्र के इस जन्म का क्या रहस्य था. 
तथा वास्तव में उन्नत -विचारवाले sata इससे कितने 
असन्तुष्ट थे, यह ऊपर के उदाहरण से जाना जा सकता 
है। तत्र से अब तक फिलस्तीन में कितने ही arr 
दिक कलह हो चुके हैं ओर अरब स्वाधीनता की माँग 
जोरों से कर रहे हैं। पर गत छः मास पूवं दीवार 


के dij यहूदी-अरबी कलह ने जो भयंकर सास्प्र | 


दायिक दंगे का रूप धारण किया, सैकड़ों की जाने गई, 
नगर में फौजी कानून तक जारी करना पड़ा, फिल्लस्तीन 
के समुद्र में ब्रिटिश जंगी जहाज भेजने पडे, 
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मिस्टर aa | 
की यह घोषणा १३२२ की है, उस समय मिस्टर बॉल्ड- || 


छ 


नवम्बर | 
१३१७ को जव. d भारत. पहुँचे उस समय उनको | 


| महीनों तक काफी ,खून-खराबा रहा, उससे यह बात स्पष्ट 

L| हो गई कि अरबी-यहूदी रगड़े का फेसला करा डालना 
| होगा । भारत के मुसलमानों की उत्तजना का भी बहुत 
` बड़ा खयाल था । उधर न्यू-याक बलिन श्रादि नगरों 


सरकार ने परिस्थिति की पूरी जाँच के लिए एक कमीशन 
उस समय लाडे बाळफोर जिन्दा थे। 
कमीशन ने परिश्रक-पूवक काम किया और काफी 
Jo जाच-पड़ताल की गई। इस अवधि में दोनों ओर से 
à पर्याप्त आन्दोलन भी हा गया था । कमीशन की रिपोर्ट 
a समाचार-पत्रों में पाठकों ने पढ़ी होगी । बालफोर-घोषणा 
के घोषक लाड बालफोर मर चुके थे । रिपोर्ट का सारांश 
5 प्रायः सरकार-द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति से बहुत कुछ 
' मिलता-जुल्लता B, अतः हम उसको यहा दुहराना नहीं 
चाहते । इधर पालांमेन्ट में विरोधी दल. .की श्रोर से 
विशेष ज़ोर दिया जाने लगा कि फिलस्तीन के सम्बन्ध 
में सरकार क्या नीति रखती हे, उसे स्पष्ट कर देना 
चाहिए | सरकार ने. २० श्राक्टोबर (१३३०) को फिल- 
सतीन के सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया । 
सरकार की श्रोर से इस सम्बन्ध में जे कहा गया 
उसका सारांश इस प्रकार है--“यह साफ़ तौर से समझ 
X लेना चाहिए कि फिलस्तीन में यहूदियों के नवीन गुट को 
' बसनेकी ग्राज्ञा दी तथा भूमि के सम्बन्ध में और उनके 
ag ओर श्रसहिष्छु विचारवाले नेताओं की ata पूरी 
की जा सकती है। अरब नेताओं का यह आन्दोलन 
मी.ब्यथं है कि हम स्वतन्त्र शासन-विधान दे सकेंगे 
जिससे यहूदी An ग़र-यहूदी दोनों के प्रति अपनी जिम्मे- 
दारी. पूरी करने में हम ARAT हो जाय । फरमान- 
: द्वारा प्रस्ताविक ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए इस 
प्रकार अपने .-कत्तब्य का पालन et सरकार को अभीष्ट 


m 


EI —————— ——MA UT 
Digitized by Arya Samaj Fagre Chennai and eGangotri 


है, जिससे दोनों वर्गों का कल्याण 
बाद १६२२ की चर्चिल की घोषणा के आधार 
व्यवस्थापक सभा की स्थापना की जाने को आश 


हा सके p 


जिसमें हाई-कमिश्नर, दस अफसर तथा " 
सरकारी den रहेंगे। फ़िल्लस्तीन में ब्रिटिश 
की बहुत सेना है और उसका aa घटाने के f 
आन्दोलन हो रहा है, पर मौजूदा स्थिति में 5 
सरकार ऐसा नहीं कर सकती । सरकार दोनों 
से प्राथंना करती है कि व्यर्थं की भिन्नता के लिए गुर 
कर मिलकर काम कर | 

इस विज्ञप्ति का केसा स्वागत हुआ, इस fund 
विचार करने के पहले हम यहूदी और अरबी R 
को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अरब चाहते हैं| 
हमको पूर्ण शासनाधिकार दिया जाय तथा १६७४7 
वादा पूरा किया जाय। हमारे सिर पर ag 
mm लादी गई है कि हम यहूदियों को भी स्थान 
इस सम्बन्ध में अरब से सभी देशों. के सुसलिम सहमत 

यहूदियों का कहना है कि ‘end वादा किया | 
था कि फिलस्तीन यहूदी-राट्र बना दिया जायगा। ॥ | 
वह वादा तोड़ा जा रहा हे। -हमने महासमर Aa 
सन-धन से जो सहायता दी थी उसका एहसान GF 
जा रहा है |? ; 

मजूदूर-सरकार इस बात को स्वीकार करती 
फिलस्तीन अरबों का राज्य था, अतः यहूदियों को 
अनुचित था । पर अब उनके! बसाकर हर प्रश. 
उनको सुविधाय देनी होंगी, पर अरबों का राज्य यू 
का राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता । इसके Us 
यहूदियों को नाराज़ भी नहीं करना चाहते तथा * 
विशेष अधिकार भी नहीं देना चाहिए। 
का वादा तो जहाँ का तहाँ रह गया। 
शासन-सुधार तथा सैनिक व्यय से मुक्ति भी में 
है तथा न दी जाने की सम्भावना है | | 


रिपोर्ट तथा विज्ञप्ति पर आन्दोलन 
कमीशन की रिपोर्ट तेया. इस सरकारी N 
ख़लबल्ली मचा दी । ब्रिंटिश-राजनीति 


ngri Collection, Haridwar 


स्थान 
sem] "ms : 
Ray ` 
गा। 
पर मेत 


अहिरावण-वध 
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| न तथा अखिल-विश्व-यहूदी-आन्दालन के 

oa डाक्टर digi" (Dr. Wiezman) p फौरन 

| gaa दे दिया । आपका कहना था कि ब्रिटेन के 

las निकले । में आन्दोलन का सभापति रह 

| ही क्या करूँगा जब उसके सब फल व्यर्थ निकले |! 

टर वीज़मेन का इस्तीफा एक बड़ी बात थी । gga 

gage’ ने इस पर एक प्रभावशाली ^ श्रग्रलेख 

Bes दुःख प्रकट किया । हसी पत्र में मिस्टर बाल्ड- 
हेत, मिस्टर BIA तथा सर आस्टिन चैम्बरलेन के 
प्रभिलित हस्ताक्षर से एक पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें 
वमेन की तारीफ तथा मज़॒दूर-सरकार की नीति की 
करिदा की गई । 

श्ररब भी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं doa पर उनको 
mga भीनथा। संसार में यहूदियों का बड़ा 
गोर है । gazai का इतना प्रभाव कहाँ ? अतः 
बे बहुत डरते थे कि कहीं यहूदियों की बात पूरी न हो 
(mi इसी कारण उन्होंने अपना डेपुटेशन लन्दून भेजा 
Ul उनके भाग्य d मज़दूर-सरकार का अधिकार था | 
आज मिस्टर बाल्डविन और उनके समर्थक इस 
Raft का क्यों विरोध कर रहे है? वे यहूदियों के 
Ww इतनी सहानुभूति क्यो दिखलाते हैं? इसका कारण 
प है कि मजूदूर-दुल स्वयं गरीबों का दल है, पर अनुः 
| दल के पास काफी पैसा है और यह पैसा gras के 
घनी यहूदियों का है । अनुदार-दल में sau यहूदी अच्छे 
| amet मेंबर हैं, जिनमें are रीडिंग का नाम विशेष 
[Raia हे । अतएव अलुदार-दल यहूदियों को प्रसन्न 
| शना चाहता है, यद्यपि स्वयं १६२२ में मिस्टर बादडविन 
| $ समय में ही चर्चिल की अत्यावश्यक घोषणा प्रकाशित 


गाँधी का अनुकरण 
यहूदियों ने ब्रिटेन को दण्ड देने के लिए a- 
अवलस्बन का निश्चय किया है। यहूंदियों 


CC- Public Dom 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri é 


È LAS ++ ++ +++ + + ++ + + ++ + + + + + + + + + + + + + > 


राष्ट्रीय कोंसिल ने जेरुसलेम में २३ आक्टोबर को अपनी 
ह ह ८ घण्टे तक की लगातार बैठक में सव-सम्मति 


से निश्चय कर ` सरकार का सूचित कर दिया है ||| 
कि 'सरकारी नीति फिलस्तीन में यहूदी-ग्रह की स्थापना 
में बाधक होगी, अतएव उसके विरोध में वे प्रस्तावित 
कौंसिल का पूण बहिष्कार करेंगे । 
फ्रेन्च जिवोनिस्ट (ज़िओनिस्त यहूदियों के उस वा| 
को कहते हैं जा “फिलस्तीन को लौट चलो”? आन्दोलन 
का प्रचारक होता है) समिति के उपाध्यक्ष मिस्टर festa 
aaae (M. Hillel Zratopolski) ने २२ 
आक्टोबर को ही सूचना प्रकाशित की कि महात्मा गाँधी।। 
की नीति के अनुसार फिस्लतीन में ब्रिटेन का तीव्र बहिष्कार || 
किया जाय । जिस प्रकार जमेनी ने बेल्जियम 
तटस्थता wg कर घोर पाप किया था, उसी प्र 
ब्रिटेन कर रहा है । श्रगर फ़िलस्तीन में यहूदियों 
लिए द्रवाज्ञा बन्द कर दिया जाग्रगा तो वे फच E 
के नीचे सीरिया में अपना घर बसावेंगे। 
स्थान स्थान पर विरोध में सभाये भी हुई । 
प्रमुख “रवी” और बैडूरां ने भी विरोधी पत्र प्रव 
कराये । 22%: 
अमरीका में इस विज्ञप्ति से ळाभळठाने की | 
समुदाय ने पूरी चेष्टा की जो ब्रिटेन का सदेव विरोध 
रहा है तथा अमेरिकन-ब्रिटिश मैत्री का सदैव 
करता रहा है । न्यूयाके की एक महती सभा में, 
तथा मजदूरदळ की घोर निन्दा की गडे । सभा ang 
वक्ता डाक्टर जॉन हेने gw (Dr. John Heynes 
Holmes) थे, जो ब्रिटेन के विरुद्ध सदैव लेख लिखा at) 
हैं। आपने जनता से अनुरोध किया कि ' फिलस्तीन २ 
महात्मा गान्धी की नीति का जोरदार तरीकृ से पा 
किया जाय । वह पूर्ण सत्याग्रह आन्दाळन प्रारम्भ हो 
इसी समय एक और समाचार मिला जो अत्य : 
महत्त्व-पुणं था । ब्रिटिश राजनीति में बाडे मेलचेट 
स्थान बड़ा ऊँचा हे। आपने “यदूदी एजेन्सी 
alas “तथा” राजनैतिक समिति? | 
दिया है । | ee 
दक्षिण-ग्रफ्रिका से जनरल स्मट्स C 


कार का आयात au प्रतिज्ञा-भज्ञ की ओर श्रार्काष् 


| किया । जेनरल स्मट्स स्वयं यहूदी हैं, अतः उन्होंने 
| केवल इतना करके ही शान्ति न ज्ञी। dia आन्दोलन 
i शुरू कर दिया--इंग्लड के राजनीतिज्ञों पर दबाव डालना 
शुरू किया । इधर पालिमेण्ट की बैठक शुरू हा गई थी 
| भर मिस्टर बाल्डविन, सर gia होर mur व्यक्तियों 
| 3 सरकार को चैन नहीं लेने Rar : 

| इतने आन्दोलन का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ३ 
| नवम्बर का रायटर का संवाद है कि मज़ंदूर-सरकार अपनी 
नीति की विज्ञप्ति को स्पष्ट करने के लिए एक विवेच- 


| विज्ञप्ति कितनी महत्त्व-पूर्ण होगी, यह लिखना व्यर्थ है । 
 मजदूर-उपनिवेश-सचिव लाडे पैलफील्ड ने अपने 
| बयान में स्पष्टरूप से समझाने की कोशिश की है कि 
| हमने फिलस्तीन में एक यहूदी-गृह स्थापित करने का 
| निश्चय किया था न कि एक यहूदी-राज्य। भारत के 
उप-मंत्री डाक्टर gave शील्स ने हाउस-आव-कामन्स में 
इसी बात को geua: इस विषय में तीव्र विरोध 
के भय से ही २८ आक्टोबर को पार्लामेण्ट की बैठक का 
_ प्रारम्भ कराते समय AA का जो व्याख्यान हुआ था 
तथा जिसमें गोलमेजञ-सम्मेलन का ज़िक्र किया गया था, 
इस महत्त्वपूण घटना पर लेशमात्र भी “हिदायत”? नहीं 


दी गई. थीं । 


yp अरबों का भय 
यहूदियों के इस आन्दोलन तथा सरकार के दूसरी 
“विज्ञप्ति! प्रकाशन के संवाद से श्ररबों का चिन्तित ES 
स्वाभाविक. था । ८ नवम्बर का उनकी काय-कारिणी 
समिति में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटिश- 
उपनिवेश-विभाग के पास तार भेजकर यह सूचित किया 
गया--“यहूदियों के आन्दोलन को देखते हुए तथा ag 
संवाद सुनकर कि सरकार अपनी घोषित नीति में qR- 
करना चाहती E, अरब-प्रजा भयभीत हो रही èi 
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है। सरकार फौरन एक बयान प्रकाशित कर आक्षे 
भय दूर कर दे ।?? 

उपनिवेश-विभाग ने अरबों के 
भी दी हे, इसमें कोई सन्देह यहूदियों E 
घारा-सी, बिना किसी रुकावट. के फिल्स्तीन में ! 
आती थी। अरबों का कहना था कि इस छोटे से र 
में जितनी आबादी को खिलाने की क्षमता हो aay à 
ही आने देना चाहिए तथा आबादी का अनुपात से का 
कर 'हमें भूखों न मारना चाहिए ?। 

उपनिवेश-विभाग ने आगामी ६ मास में १, ७ j 
यहूदियों को फिलश्तीन में बसने की आज्ञा दी है क Hb 
फिलस्तीन-सरकार इतने ही ग्राज्ञा-पन्न निकालेगी । aay y 
सरकार ने एक दूसरी सरकारी विज्ञप्ति निकाल a 


WI, गोलमेज्ञ-सम्मेळन के इस अवसर पर fe lig 
स्तीन में मज़दूर-सरकार की नीति की घोषणा बहुत मब मर 
रखती है। गोलमेज के बाद शायद मजंदूरं-सरकार 8 इस 
सबसे महत्त्वपूण॑ कार्यं यही है। गोलमेजञ-सम्मेलन । f 
भी hoa का. प्रश्‍न सामने आयेगा। जिस सर vi | 
मुसलमानों के घोमिक स्थानों के संरक्षण तथा नियम, ₹ 
का प्रश्‍न उठेगा, फिलस्तीन की महत्त्वपूर्ण समस्या ! | 
उपस्थित हागी । इसी विषय में भारतीय gael) 
सदस्यों को सहायता देन तथा agai का उत्तर देने कै | 
उन्हीं के अनुरोध से फिलस्तीन की प्रधान मुस्लिम रस 
के मंत्री श्रीयुत जमालहुसैनी लन्दन गये भी हैं। | 
ईश्वर सम्पूर्ण समस्याओं को सुलका दे । 

_परिपूर्णानन्द वर्मा || 


| खिल एशिया शिक्षा-सम्मेलन का जन्म 
४ वास्तव में यारप में हुआ । सन्‌ 


| 
4, ४४ न १९२९ के अप्रेल में काशी तथा 
’ T n E 
ta Nas M अन्य स्थानों से बहुत से गण्य- 
DS Vana 
UR 0५५०२६ मान्य शिक्षित और : विद्वान लोग 


पर्यटन करने के लिए यारप गये 
ili) वहाँ डेनमार्क के 'इलिसनार' स्थान में संसार 
की dal शिक्षित लोगों का एक महत. अधिवेशन हुआ था | 
| है ह स अधिवेशन में संसार के तेंतालीस देशों के प्रति- 
quai इकट्रा हुए थे । वहाँ एशिया-महाद्वीप के भिन्न- 
न देशों के प्रतिनिधि भी इकट्ठा हुए थे। वहीं 
c falter के प्रतिनिधियों ने अखिल एशिया शिक्षा- 
त महंब|ऐमेलन का एक अधिवेशन करना तय किया.। यहीं 
कार “| इस शिक्षा-सम्मेलन का सूत्रपात ESO उसके 
daa 00 स्थान. भारतीविद्या का केन्द्र काशी-नगरी 
स dd पुन गई l Spy तन 

fae) सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति की पहली 
या 8) 5 काशी में हुई | महामना पणिडत मदनमोहन 
gaki or स्वागत-समिति के स्वांगताध्यक्ष चुने गये। 
Hier वकील. कोषाध्यक्ष तथा सर राजा 
" Ter कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष चुने 
A पण्डित रामनारायण मिश्र स्वागत-समिति 
नी बनाये गये। विलायत से लोटने के बाद 
Tent ने सम्मेलन का कार्य करना आरम्भ किया । 


का कार्य at तो साधाण्णतया १५ 


N 
सम्मेलन 
or से ही आरम्भ हा गया था, लेकिन प्रधानः 
V तारीख से ही आरम्भ हुआ। सम्मेलन 
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ih 
का समारोह सेंट्रल हिन्दू-स्कूल में हुआ था। २६ | | | 
तारीख के २ बजे सम्मेलन के संरक्षक महाराज |! 
द्विजराज काशिराज पधारे। उनका स्वागत हुआ । | l 


[ शिक्षा-सम्मेलन का उद्घाटन कार्य करके मिन्सपल | 
uk के साथ Ra हाइनेस महाराज बनारस जा | 


रहे हैं । ] । 


उन्होंने ही सम्मेलन के अधिवेशन का उद्‌घाटन किंया। || 
सम्मेलन के मनोनीत .सभापति AHA राधाकृष्णन | 


Z 


z 


eer 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चुने गये थे । महाराज के मन्त्री श्रीयुत ललितविहारी 
| सेन ने महाराज का लिखा हुआ स्वागत-भाषण पढ़ा | 
'तत्पश्चात्‌ और भी भाषण पढ़े गये | अन्त में प्रोफेसर 
राधाकृष्णन ने भाषण किया। आपका भाषण बड़ा 
ही सारगभित हुआ। आरम्भ से अन्त तक उसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय भाव भरे थे। अधिवेशन के ओर दिनों 
में विभागों की बैठकें हुईं । उनमें लोगों ने अपने 


uu 


P [ कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष र i 
| चन्द सम्मेलन में भाग लेने को श्रा रहे हैं n ge 


अपने मत प्रकाशित किये.। प्रधानतया सम्मेलन का 
कायं सफलतापूवक समाप्त हुआ | 

सम्मेलन के अधिवेशन में त्रिटिश-भारत और देशी 
राज्यों की शित्ता-संस्थाओं के प्रतिनिधि आये धे 
मद्रास से २३० प्रतिनिधि आये थे। भारत के 


|) 
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सिवा चीन, जापान, लंका के भो प्रतिनिधि an T 
जो लोग आये उन्होंने सहानुभूति दिखाते हुए af, E 
वेशन में भाग लिया । ९ 
सम्मेलन के साथ साथ अखिल भारतीय 
प्रदशनी का भी आयोजन किया गया था | 
के अध्यक्ष बनारस-विभाग के शिक्षा-इन्सपेक्टर ५ 
केलांशनाथ बाचू चुने गये थे | नि प्रदर्शनी sla 
आयोजन में जो अदम्य उत्साह से परिश्रम fia] 5 
परिणाम बहुत अच्छा हुआ। भारत को अने वता 
शिक्षा-संस्थाओं ने इससे सहयोग किया। मैसूर | 
सुदूर देशों से अच्छी से अच्छी और एक से छ| 
अनोंखी वस्तुएं आई थीं। दिल्ली के मुसत्मि दूत 
विश्वविद्यालय ने चित्रों का अच्छा संग्रह भेजा था lsh 
पुरस्कार देने के लिए निरीक्षक लोग चुने quad : 
शिक्षा-प्रदशांनी का काय सबसे महत्त्वपूणं alate 
सहस्रो नर-नारियों ने उसको देख कर अपने Wurm 
तृप्त किये | ` प्रदशनी में विशेषकर freni 4 
वस्तुएँ थीं | 
प्रदशनी की कई दशनीय वस्तुओं के बीच BHT 
से आये हुए चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रदर 
का उद्घाटन संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के पग 
लक (डाइरेक्टर) मिस्टर ए० एच० सैकेंजी ने किया 
दिनों हमारे शिक्षक और अभिभावक उसे भूल पर्ल 
गये हें। मिस्टर मैकेज़ी ने कहा कि शिक्षकों के |, 
सबसे अधिक आवश्यक बात उनका बच्ची $77] 
सद्भाव है और वह सद्भाव क्याःहे-“बचचोंके/6| 
सच्चा प्रेम और उस प्रेम से निकली हुई समम 
प्रदशनी के सम्बन्ध में डाक्टर एनीबेसेट ने करी. 
यह प्रदशनी जा अपने ढंग कां पह 
केसे कैसे अपूव रत्न छिपे पड़े हैं। 
बने पश्चिम के देश इन रत्नों को न ठक 
सार संसार क ज्ञान-भाएडार का बढ़ा a 


niv. 


TR) इह्या २ ] 
3 | E ~ +> 
| ett A EN ES ^ ` S 
wp दतर दिन की बैठक के बाद सम्मेलन के कई 
| cs ` x ^ 
: af, aq कर दिये गये, जिनमें शारीरिक शिक्षा, 


भिक शिक्षा, उच शिक्षा, खी-शिक्षा इत्यादि विषयों 
| अलग-अलग विचार हुए । देशी कसरत ओर 
प्र ga भी अच्छी तरह दिखाये गये । शान्ति-निकेतन 
igh; बालिकाओं की जुजुत्यु कसरत देखने ही 
w |. - 0s 

उस | ग्रधिवेशन के दिनों में अधिवेशन-स्थान पर 
Amala वाजार लग गया था। बड़े बड़े पुस्तकः 
सूर भै|्ाशकां-ब्लेको एन्ड सन्स, लांगमेन्स, इंडियन 
से फ|सआदि--की दूकानें लगी थीं । स्काउट सेन्ट्रल हिन्दू- 
सति| ने जलपा।न-गृह (रेस्टरा) खाल Tar था | 
ना था |ध्रधिविशन-वाज़ार में भी शिक्षा-सम्बन्धी वस्तुओं की 
गये || अधिकता थी। अधिवेशन के : प्रबन्धक 
। ister श्रीराम वाजपेयी (चीफ आगनाइज़िंग स्काउट 
i mart) थे। स्वयंसेवकों का प्रबन्ध उन्हीं के हाथ 
सम्ब था। उनका कार्यालय अधिवेशन-स्थान 
ही ati मोटरगाड़ियाँ, साइकिल आदि के 
च HP करने का तरीक्रा बहुत अच्छा रहा | 

mati] अधिवेशन के दिनों में यूनियन बैंक आफ़ एशिया 
के THING एक बैंक खुला था, जो केवल अस्थायी था | 
या|| प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए खोला गया था। 
त कही पोस्टआफ़रिस भी खुला था | अस्पताल अलग खुला 
कित हग] उसके अध्यक्ष श्रीयुत अचलविहारी सेठ थे । 
ल बह छेने का अर्थ यह कि कुल प्रबन्ध बहुत अच्छा रहा | 
के हि. अधिवेशन के feat में आनेवाले प्रतिनिधियों 
af रूने का अलग अलग प्रबन्ध किया गया था। 
केत "एतु भारत के बाहर से आनेवाले प्रतिनिधियों का 
वै| SR के महाराज ने अपना खास अतिथि बनाकर 


ad - Nile में रक्खा था । 
«ii Em में जिन जिन लोगों ने भाषण किया 


à भाषण बड़े सारगर्भित gui वे शिक्षा-पूर्ण 
| चेनि के प्रतिनिधि श्रीयुत qmi सहादय ने अपने 
ना मं कहा था कि ‘ga की सभ्यता के नीचे 

प्य के लाग भी शीघ्र आवेंगे। हमें एक दूंसरे 
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से सहानुभूति रखकर अपना कार्य आरंभ कर देना 
चाहिए |? 


काशी में इस सम्मेलन के श्रीगणेश के | 
स्थान नियत करने में बड़ी बुद्धिमानो से काम 
गया, क्योंकि अपनी प्राचीन सभ्यता sim संस्कृति 
कारण इस गई-बीती अत्रस्था में भी mu सं 
के देशों में ऊँचा स्थान रखता है और उसी भाः 
के सुविख्यात एवं लब्धप्रतिष्ठ विद्या-केन्द्रो में का 


EN! 
क्न्द्रः 


एक प्रमुख केन्द्रस्थान है । इसलिए अखिल | 


से बढ़कर कोई और उपयुक्त स्थान सारे एशिया में 
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aa हो सकता था। माना कि काशी अब पहले सम्मेलन का होना उसके उन्नति-शिखर पर Ree 
| जैसी नहीं है, लेकिन तो भी वह अपना प्रभाव रखती पहुँचने की पहली सोढ़ी नहीं है ? qf 
| | है । अब भा काशां के वायुमण्डल म मर्मज्ञा का ससार का आधुांनक सभ्यता मे पाश्चात्य E qd 
E प्राचीन समय के सुमधुर साम-रव का संगीतमय के सामने एशिया-महाद्वीप पिछड़ा-सा जान 

|| ` प्रकम्पन जान पड़ता है ओर अब भौ वहाँ के वाता- है। इसमें काई सन्देह नहीं कि जापान आर | 
|| वरण में भगवान्‌ बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का ने इस कलङ्क को बहुत कुछ हटाया हे, तो भी g| एन 
|| उज्ज्वल आभास तत्त्वदर्शियो को देख पड़ता है। वात की आवश्यकता है कि सारा एशिया कम से alae 


M eee 
oe ० ० ७ -*--*- 


[ सम्मेलन में आये हुए २ जापानी प्रतिनिधि ] 


इन दिनों भी संसार के कई विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा जैसे महत्त्व qui विषय को j एक f RR 
काशी का भविष्य अत्यन्त आशामय ओर उज्ज्वल है ।. इकट्ठा हो, अपनी विशेष कठिनाइयों पर s 


भारत के एक सच्चे सपूत ने काशी में हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय स्थापित कर और उसका. salgan 
| करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ समर्पित कर 
संसार भर के पक्षपात-रहित ज्ञानियों और मनीषियों 
के हृदय में यह आशा जगा दी है कि काशी एक बार 
| फिर. अपनी प्राचीन श्रेष्ठता को प्राप्त करेगी । कौन कह. 
| सकता है कि इस वार काशी में प्रथम एशिया शिक्षा- 


कर उनका हल करने की चेष्टा करे कि 
गुणों को ga करे और उनको संसार * | 
रखकर यह्‌ सिद्ध कर दे कि हमारी सभ्यता, | 
संस्कृति आर हमारी संस्थायें संसार के ; 
महाद्वीप की सभ्यता से कम नहीं हैं p i. 
लिए ऐसा कर सकना कोई कठिन बाते 
उसके कुछ देशों का प्राचीन इतिहास. और 
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की ओर से प्राप्त कनेक सुविधायें और बते- 
ले Saf qa काल की चेष्टाये एशिया का फिर भी गारवान्वित 
E | _ पकती हैं। लेकिन इसके लिए उसके विविध 
à 3 कानों और वैज्ञानिकों का, समाज-सुधारकों और 
Hiz fagi को, सत्री और पुरुषों का प्रतिवष उसी 
[सेह एकत्र होना चाहिए, जिस तरह वे इस बार 

ger के विषय को लेकर काशी में एकत्र हुए थे। 
वृष्टि से एशिया का यह पहला सम्मेलन बहुत ही 
#छ-पूर्णा हआ, क्योंकि इसने एशिया के अन्तर्गत 


DSI 


+ 7 77 ee -» 
eee ee ee 


P देशों के प्रतिनिधियों का एक ही विचार-मञ्च 

(० 8 होने का अवसर दिया। कहा जा सकता 

॥. रसर दूसरे देशों के प्रतिनिधि काफ़ी स ख्या में 
साग आगे या | 

e शस तरह की पहली चेष्टा और भारत की वर्ते- 
अवस्था के देखते हुए जो कुछ भी हों सका वह 
मशंसनीय है ओर जितने भी प्रतिनिधि आये 
आये। आशा है, आनेवाले दिनों में ae सस्मे- 
प्रारम्भ काशी में किया गया है, और 
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अखिल एशिया शिक्षा-सम्मेलन 


[ अलीगढ़-यूनीवसिंटी के वाइस Saat डाक्टर uso रास मसऊद सम्मेलन में आ रहे हैं ] | 


आये या प्रबन्ध में कुछ त्रटियाँ रह गई थीं, . 
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भां सफल हागा आर इसी तरह की आर भी संस्थायें 
चल ,निकलेंगी, जिनके द्वारा अखिल एशिया अपनी 
कठिन समस्याओं का हल कर संसार में अपना सिर 
ऊँचा कर सकेगा | Ji 
एशिया की शिक्षा-सम्बन्धी सबसे कठिन समस्या || 
क्या है ? प्रिन्सपल शेषाद्रि ने प्रतिनिधियों का स्वागत || 
करते हुआ इस विषय पर प्रकाश डाला था । उन्होंने | 
भारतवष के बारे में कहा कि यहाँ की सबसे कठिन |i 
समस्या साधारण जन-समुदाय की निरक्षरता है। | 


एशिया-महाद्वीप का एक बहुत बड़ा अङ्ग भारत | 
है, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की समस्या || 
किसी अंश में सारे एशिया की समस्या है । प्रिन्सपल 
शेषाद्रि ने कहा कि पाँच वष के बच्चों को छोड़ कर 
यहाँ के फी सदी fan १४ मद ओर दो औरतें पढ़ी 
लिखी हैं । अगर स्कूल में पढ़नेवाले ल 
लड़कियों की संख्या भी सन्तोषजनक होती तो 


२७२ 


जायगी । लेकिन वह भी सन्तोष-जनक नहीं BI 
जितने लड़के अभी स्कूलों में पढ़ रहे हे उनसे कम स 

कम दुगुनी संख्या के पढ़ना चाहिए और लड़कियां 
की संख्या तो कम से कम सातगुनी अधिक होनी 
| चाहिए--तब कहीं भविष्य के सन्तोषजनक हान 
की सम्भावना हो सकती है। प्रिन्सपल शेषाद्रि 


[ सेंट्रल हिन्दू-स्कूल. के इस भवन में प्रदर्शनी 
खोली गई थी ] 


ने यह भी कहा कि हाटोंग कमीटी की. रिपोटे 


रुपये खच करने से कुछ दिनों के बाद यह निरक्षरता 
दूर हो सकती है! सोचने की बात है कि भारत जैसे 
दरिद्र देश के लिए यह समस्या कितनी कठिन है 

` फिर आदर्शां का उलट-फेर dT देखिए। जिस 
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के अनुसार शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष २० करोड 
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"He 
भारत में उसके उत्कर्ष ओर अभ्युदय के दिनों ३ i 
से ऊँची शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, जहाँ n s 
भारी विद्वान बनने के लिए शायद कुछ भी खर 
करना पड़ता था, वहाँ को यह अवस्था कि fies ठे i 
दूर करने के लिए प्रतिवषे २० करोड़ रुपयों ह| 
आवश्यकता हो ! कुछ लोग कह सकते हैं कि मा E. 
के अच्छे दिनों में भी सारा जन-समुदाय सात्तर 3l E 
शिक्षित नहीं था, लेकिन उनको यह भी मानना प्च 
कि उस समय के शिक्षित मनुष्यों की संख्या आजा 
के ग्रेजुएट या मैट्रिक्यूलेशन “पास? लोगों की ua 
से कदापि कम नहीं होगी ओर न उन शित्तितो 
अपनी शिक्षा के लिए इतने परिमाण में धन त 
पड़ा होगा जितना कि आज-कल लगाना पडता) 
इसका एक ही प्रत्युत्तर हो सकता है और बह 
कि आज-कल यहाँ की परिस्थिति बदल गई है | ऐरि 
बदली हुई परिस्थिति में भी अपने आदश की आप्र 
रेखा पर अवलम्बित रहना हमारा कत्तव्य B । अ 
एशिया शित्षा-सम्मेलन के सामने निरक्षरता काग 
लाया गया और प्रतिनिधियां ने उस पर विचार 
किया । आशा है, भावी सम्मेलनों के अवसर Hl 
इस विषय पर ओर भी विचार किया जायगा र 
जटिल समस्या को हल करने को अच्छी से sd 
निकाली जायगो। प्रिन्सपल शेषाद्रि ने भा 
की भयानक निरक्षरता के अतिरिक्त wen 
की बे-रोज़गारी, शिक्षकों की शोचनीय आशिक) 
इत्यादि विषयों की ओर भी सम्मेलन का ध्यान ' 
बित किया | 
सम्मेलन के सभापति भारत के योग्य 
में से एक, देशःविदेशों में सुविख्यात, कलक 
सिटी के फ़िलासफ़ी ( दर्शन-शास्त्र ) विभाग * 7 
डाक्टर राधाकृष्णन थे। संयोग से ही सभा. 
इतने अच्छे और ane मिल गये थे। 57 
दो ही दिन रहे, लेकिन उनके चले जाने पर 
व्यक्तित्व जिसका उन्होंने अपने अपूर्व a 
दिया था, सम्मेलन पर बराबर छाया र 


| 


| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
! 
| 


| ति में चीन के एक विद्वान्‌ ने सभापति का 
३७ a किया | डाक्टर राधाक्रष्णन ने अपने भाषण में 
aah oa, और विशेष कर भारत, की सच्ची संस्कृति का 
wer दिया। सुननेवाले दैवी उत्साह से पूर्ण हो 
रश ते र कहने लगे कि वास्तव में ये सजन अखिल 
यों सम्मेलन के अध्यक्ष होने योग्य हैं। भारत की 
im संस्कृति क्या है ? संसार के वाहच आकारों के 
र ah gat एक ही जीवन-ज्याति का प्रकाश देखना, 'प्रकृति? 
E 


ARE सर्वाधिकार स्वीकार करना, 
ai = a pel eos हर समय, हर अवस्था 
Ivi 3 में एक? का ही अस्तित्व अनुभव 
dh. २ राधाकृष्णन ने प्राच्य सभ्यता और 
hs. स विशेषता को सम्मेलन के सामने 
a QU क ` ओर जोरदार शब्दों में रक्‍खा । 
0. में काडे विशेष चेष्टा का चिह्न नहीं था | 
ids x * भावों का प्रकटकरने के लिए उपयुक्त शब्द 
` „0 ` अनायास ही आ जाते थे। मालूम: 
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[ खेल के मेदान में स्कूल के लड़के कृवायद और खेल दिखला रहे हैं ] 
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होता था कि अन्तरात्मा का द्वार खुल गया है 
उससे भावों की अविच्छिन्न धारा भाषारूपी खोत 
सहारे निकली चली जा रही है। डाक्टर राध 
ने कहा है-- di 

सच्ची शिक्षा मनुष्य के शरीर या मन को नहीं, 
बल्कि उसको आत्मा को शिक्षित करना है। इसी 
पर सारी मानव-जाति का सामंजस्य, सहकारिता और. 
सच्चा सुख निर्भर है। अन्तरात्मा की ज्याति चारों 


M 
t 
4 
^ Se t 
ध्य लि 0 | 
US E 7 sop huss, ast 4 
Ae 


ओर फैलाना, अपने स्वभाव को मधुर और गम्भी 
बनाना, विवेक प्राप्त ol और विचारशील, center, 
धीर, ज्ञानवान्‌ ओर साहसी होना ही सच्ची शिक्षा 
ओर संस्कृति के लक्षण हे। जब तक शिक्षा का | 
आदश यह नहीं होगा तब तक हम अपने भ 
को अपने गोरवयुक्त अतीत के अनुकूल 
aad | अगर हम इन आदरशों का पुष्ट ओर चरि- 
तार्थ करेंगे तो प्राच्य और पाश्चात्य का काई 
नहीं रह जायगा। एशिया और योरप ळे हम विचार 


Digitized by Arya Samaj Eo ungatian iC i Er 
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aer o c eee : 
छोटा-सा, लेकिन प्रभावशाली भाषण किया श्र 
निम्न लिखित आशा प्रकट करते हुए सम्मेलन ग | 


eee ++ + 


-३--* <--१०--* -* ४ * शर री 
नहा कर सकत |X x > 
संसार के भोतिक सुख के 
य॒ का आध्यात्मक ज्ञान 


घा जीवन में अलग अलग 
अगर पाश्चात्य विज्ञान 
लिए आवश्यक है तो प्राच कायना समाप्त को-- f 
; मनुष्य की सुक्ति के लिए जरूरी ह । दोनों ही अपने देश की समृद्धि, शक्ति ऑर बल की | |) A 
largum हैं । इसलिए प्राच्य और पाश्चात्य उन्नति करने स हमको भारी प्रसन्नता होगी, लेकिन 
के सेद-भाव को दूर कर हैस लोगों को श्रेष्ठ साथ ही साथ हमें दसरे देशों की, चाहे वे छोटे 
संसार का निर्माण या वडे, सश) सुख और शान्ति की चिन्ता है। | PA 
में आशा करता हूँ कि आप संसार का कल्याण इसी 


| सारत, श्रेष्ठ एशिया आर श्रेष्ठ 
करना चाहिए ।' 
में सममेंगे कि मनुष्यमात्र में भ्रातृत्व का भाग 


इस सम्मलन स ठोस लाभ क्या हुआ, यह कह 
इसमें काइ सन्देह फल जाय l’ 


|सकना अत्यन्त कठिन है, लेकिन aan 
अधिवेशन का यह संक्षिप्त से ahaa विबरण 


नहीं कि एशिया को जाग्रति में इससे बहुत कुछ प्त से 
जा लाग अधिवेशन के दिनों में काशी ग 


| सहारा मिलेगा ओर भारतवष का शिक्षा-प्रणाली में है. । 
घे उन्हे अधिवेशन का महत्त्व प्रकट हुआ हांगा | 


‘afl बहुत कुछ सुधार हागा । 


सौभाग्यवश मालवीय जी जो कुछ दी दिन पहले 
__जानकोशरण वमा, बी 
जल से निकले थे, सम्मेलन के अन्तिम दिन सभा- नकोराररा नस 
नरसिंहराम go 


L ' मण्डप में पघारे। Zu हात हुए भी उन्हाने एक 


if 


copanbnopadonogos 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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राबया 
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CST tice 


[ करुण इ 


रूस की मशहूर ज़ारशाही क 
I उपन्यास | 


ब विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिय 
पढ़िए | पुस्तक इतनी मज़ेदार ग्रोर रोचक 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने के जी नहीं चाहता | 
ने ते दुगुनी शोभा कर दी है | 

मल्य केवल ९॥) डेढ़ रुपया ! 
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फैल फैल कर ओ फिर फिर कर, . 
उठ उठ कर के औ गिर गिर कर | 
लम्बी ओर पीनः सी होकर, 

fx फिर आती हो घिर घिर कर | 
बिफल लालसाग्रों का लेकर, 


नील क्षितिज से तुम भिर भिर कर । 
तृषित लोचनो से aad हे, 
बार बार अति ऊँचा सिर कर ॥ 


(२) 
उछल रहा है कण कण कण का, 
भषण भी होती हा न हताश | 
दपेण-सा निर्मल छूने का, 
Srg सा नीलाकाश | 
लाट लोट कर पुनः छैट-- 
जाती हो बारम्बार निराश । 
Wi साधना की समाधि में, 
हाता यहाँ तुम्हारा नाश | 


657 
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पुनः गव-सी ऊपर उठ कर, 
er जाती हो नत-सी होन | 
तृष्णा-सी बढ़ बढ़ जाती हो, 
हृदय-वासना में तल्लीन | 
मन-सी वेगातुर-सी AT, 
उड़ना चहती पह्न-विहीन | 
दीन-हृदय की इच्छा-सी फिर, 
हो जाती हे।.विकल विलीन | 


(9) 
हृदय-पटल पर सागर के सिर 
धुन धुन कर कर AT निनाद | 


अभ्रु-कणो. से भिगो रहा है, 


व्यथित हृदय का हृदय-विषाद | 

तडफ रही हा ग्रन्तस्तल के-- _ 

तल पर करती मूक विवाद, . 

अट्टहास कर बजा रही हो, 

कभी तालियाँ हा | उन्माद) | 
हक atari 
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_ पडता है। ] 

CB) 

OTO सेज राय के पास से लोट कर लीला 
hr : pas | 


is मि अपने कमरे में आई। सीटी 
x M | 
x 


(श बजाना बन्द करके उसने ऊँचे 
PAN > y 
Os 65) 
DROS 


| स्वर से gara fa l 

G 23 उसके प्रवल कण्ठ-स्वर से 
नीचे की मंजिल के नोकर- 
i Rat > AEN ` ` 

' नोकरानियाँ चकित और भयभीत हो उठे। उसके 
चाद ही aed का बुला देने के लिए एक साथ बहुत 

से तीक्षण कण्ठों की तेज से तेज़ आवाजें विचित्र स्वर 

से चारों ओर गूँजने लगीं। 

॥ पाँच मिनट के वाद क्षन्ति om ज्ञान्तमणि अपना 
Heras, काला और बेडौल शरीर लिये हाँफते 
ated दौड़ कर आ पहुँची। उसके वाद ही वहाँ 
| एक बड़े जोर का झगाड़ा-्सा मच खड़ा हुआ | 

| “बाप रे, यह क्या? देखो न, सूरत केसी बनी है? 
सवेरे जब घूमने गई हा, तब से सारे शरीर की यह 
| दशा करके, कीचड़ और धूल लपेट कर अब लौट रही 
हो ? तुमसे तो कुछ कहते ही नहीं बनता बिटिया ? 


Y 


EI 


[ जनवरी के अङ्क में इन्द्र का पहला परिच्छेद प्रकाशित हुआ है। उसमें लीला की. 
वाल-ढाल तथा माता के साथ उसके कथनोपकथन का जो विवरण प्रकाशित हुआ हे, उस 
पाठकों ने उसकी स्वाधीन मनोट्ति का पता पाया होगा। इस अङ्क में उपन्यास 
ज जो अंश प्रकाशित हो रहा है, उससे उसकी सहृदयता तथा सामाजिक विचारों पर प्रकाश 


` सवेरे ही यह साड़ी अलमारी से निकाल दी थी 
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न ? उसे फाड़ भी डाला, और कीचड़ से लपेट दिया। 
छिः छिः, ऐसी उपद्रवी लड़की तो जीवन भर में कॉ ना - 
देखी ही नहीं ! देखो न, एक लड़की और td E. 
है, उसे तो कभी ऐसा उपद्रव करते हमने नहीं | 
देखा |” | 
lea की इन अनर्गल बातों की धारा रोक 
लीला ने कहा--जा जा, तुमे दलाली करने की जरुर 
नहीं है। बीसों बार कहं चुकी हूँ कि l 
मत किया कर ! क्या तू समभती है कि में अब 
वही जरासी बच्ची हूँ ? | 
क्षान्त ने हाथ हिला कर और मुँह टेढ़ा करके कहा | ९. 
जी नहीं। बच्ची तुम्हें कोन कहता है! तुम ती । 
हमारी पुरखिन हो गई हो !.इसी लिएन जब | 
हो डाँट लेती हो ? जब जरा सी थी, न रात” ॥ 
सममा और न दिन के दिन सममा, पाला 
इतना बड़ा किया, तब क्या इसका फल नहीं FM 
मेरा ऐसा खोटा कर्म ही है कि और कहीं AT 
लगता, यहीं पड़ी हूँ । इसो लिए तो मेरी इतनी * 
हो रही है जिसे मैंने अपने हाथ से पाट, | 
इतना बड़ा किया है, वही मेरा AMIEL : 


तात का सप्तम सुर क्रमशः धीमा होते देखकर 
siga हों उठी । इसके बाद क्‍या क्या होगा 
Ji da कौन-सी वात आवेगी, यह सब पुराने 
के अनुसार उस AIGA था। इसस पहले 
t | TER की आशा से लीला ने नम्र pee कहा-- 
el |. में बकबक करके क्यों मरती हे? मैंने तुमे कया 


५ lata मा पचासों बातें सुनाती रहीं, वहाँ से लोट 
से ही आई, तूने आरम्भ कर दिया! जाओ 
jaan जैसा चाहो, वैसा करो) आज न तो मैं 
aa करुंगी न खाऊँगी, चुपचाप लेटी TT । 

इस बात का प्रभाव पड़ने में विलम्ब नहीं हुआ । 
गल का जेसे ही यह बात मालूम हुई कि लीला मा 
ससे डाँट खा आई है, उसका सारा क्रोध और 
[PW हवा हो गया । वह्‌ स्वयं लीला को चाहे 
गो डॉट-फटकार लेती, इसमें काई हानि नहीं थी 
हि दूसरा काड यदि उसे आधी बात भी कह देता 
||" उसे असह्य हो 'जाती । 
शेला कं जूते खोल कर मोजे उतारते उतारते 
(Mi कहा-मा डाँटें न तो कया करें ? तुम्हारा यह 

दख दख कर मेरी ही हड्लियाँ सलगने लगती 
| वे तो मा हैं। दस आदमी दस तरह की बातें 
S8 भो हो। मा के दिल में चोट तो 


इसी ^^ 


इसा से कभी कभी दो चार बातें कह 


जव से पैदा हुई है, तब से ara ने ही उसे 
भं है | b. Jn इतना बड़ा किया है। इसलिए वह 
| * लाला पर मेरा बहुत बड़ा अधिकार 
कारण था कि अब भी वह लीला से 
E दव कर चलती थी। घर में भी 
i an था। उसे काडे एक बात कहता 
पे सुना देती। यहाँ तक कि उसकी 


UM फे भय से मिसेज राय का भी यथासम्भव 
cS 


~ पड़ता | 
\ 
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काम के साथ ही साथ क्षान्त का वकवाद भी बरावर | 
जारी रहा । लीला किसी तरह अपने को सँभाले हए . 
चुपचाप बैठी रही । यदि कुछ प्रतिवाद करती तो 
आर भी बुरा परिणाम होने की सम्भावना थी | अन्त 
जव उससे न रहा गया तब कहने लगी--व्यर्थ 

में जब बकने लगती है तब तो दम तक नहीं लेती 
परन्तु काम के समय कहीं पता भी नहीं रहता । घर 
में आकर जब बार-बार पुकारती हूँ तब भी तेरी सूरत 
नहीं दिखाती । मा ने कहा है कि स्नान करके अभी 
ही मेरे पास आयो । कहीं देरी हो गई तो फिर दस 
बातें सुनावेंगो, कहेंगी कि अभी तक कहाँ थी ।? 
लोला के भोरे के समान काले काले बालों की 
उलभन छुड़ाते हुए क्षान्त ने कहा--जाऊँगी कहाँ | 
रात का जमादार साहब ने ताड़ी पी ली थी। उसी 
के नशे में आकर अपनी स्त्री को इतना मारा, कि 
मारते मारते अधमरी कर डाला। बेचारी फूट फूट ' 
कर रो रही थी। उसका माथा तो फूल कर ढोल | 
हो गया है। इसीलिए जरा उसे देखने गई थी। || 
परन्तु जैसे ही वहाँ जाकर खड़ी हुई, Wea क्षेन्ति | 
की चिल्लाहट ge हो गई। बापरे, क्षण भर के लिए ` 
भी आँख के सामने से हटने की BUT नहीं ! | 
यह्‌ बात सनते ही क्रोध में आकर लीला ने | 
कहा--क्या कहा ? फिर उसने मारा हे? मैंने उस £ 
दिन कह दिया था न उससे कि अब कभी ऐसा करेगा || 
तो निकाल दूँगी ! इतने पर भी वह नहीं माना ? | | 
STE सब अत्याचार लीला नहीं सह सकती थी। | 
किसी को भी वह कभी ऐसा अत्याचार करते देखती तच | 
सारे घर में तहलक़ा मचा देती | इसलिए यह बात | 
लीला से कह डालने का क्षान्त का बड़ा पछतावा हों 
रहा था। इसे दबाने के लिए उसने तुरन्त ही अपन 
बात का ढंग बदल दिया और कहने लगी-ज़रा ॥ 
सा मार ही दिया तो क्या हो गया! तुम | 
सभी बातों में इतना कद्ध हो जाती हो। Fait 
में तो यह सब होता ही रहता है। इसके पीछे तुम 


कहाँ तक पड़ी रहोगी। फिर भी उसने Uu तो 


| मारा नहीं--ताड़ी पीने पर क्या आदमी को किसी 
| चात का ज्ञान रह जाता है? 
| लीला ने गम्भोर भाव से कहा-तब TET al 
| | वह क्यों पीता हे ! पचास वार रोक चुर्क हू न ? 
| ताडी पीकर आदमी को जान मार डाल आर 
| उससे कुछ कहें तो कह दे कि नशे में मार डाला 
| है! इस अन्धेर का ठिकाना है ! में तो यहाँ यह सव 
` | अत्याचार न होने दूँगी । आज दूसरे वक्त जमादार 
॥ का बन्दोवस्त में खूब अच्छी तरह से कर TT | 
चान्त ने व्यस्त भाव से GEL EH सवक लिए 
| चिन्ता करने को तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है 
बिटिया रानी ! तुम जाकर देखो तो शायद अब उन 
दोनों में मेल हो गया हागा। जमादार को कोई बात 
हने लगोगी तो उल्टा उसको खरी ही आकर तुमसे 
हाथ-पैर जोड़ने लगेगी । पति-पत्नी के भगड़े में दूसरे 
` कान पड़ना ही अच्छा है | 
लीला ने जब साच कर देखा तब इस विषय में 
qara की ही बात ठीक उतरी। इससे पहले स्त्री पर 
अत्याचार करने के अपराध में वह जव जव जमादार 
के दण्ड देने गई थो तब तब वह अत्याचार-पीड़ित 
खी ही रो रोकर ओर अनुनयःविनय करके पति के 
लिए क्षमा माँगने आती थी | 
बहुत ही विरक्त) होकर उसने कहा--ऐसा 
करते करते तो तुम्हीं लोगों. ने पुरुषों का साहस 
इतना बढ़ा दिया है। वे सममते हैं कि हम जो भी 
अत्याचार करते जायेंगे, वह सव fast मुँह वन्द 
करके सहती जायँगी । यदि ऐसी बात न होती तो 
भला घुरुष,कभी इतना साहस कर सकते ? 
क्षान्त ने शान्त भाव से कहा--ते किया ही क्या 
जाय ? स्वामी को कोई सत्री फेक तो सकती नहीं | 
॥ समे फेंकने की कोन सी वात है! खरी स्वामी 
` छोड़ तो सकती है ? जमादार जब इतना अत्याचार 
करता है तब उसकी स्री 'मुँह बन्द किये चुपचाप 
.सहती क्यों जाती है? जमादार को छोड़ देने में ही 
तो सारा झंझट दूर हा जायगा D" 
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ara लीला के स्लीपरो की धूल भाड़ pd 
उन स्लीपरों के यों हीं छोड़ कर कुछ aa, 
लीला के मुँह की ओर ताकती रही। अन्तम al 
जित होकर उसने कहा-छोड़ दे ! ऐसी बात # |. रार 
से फिर कभी न निकालना बिटिया रानी । fus * ^ d 
में ख्ियों का काम ही है सव कुछ सहतो रहना हि 
मनुष्य को जीवन में कितने दुःख-क्लश सहने पढ़ते ह|; कमरे 
ब स्वामी के हाथ से जरा सी मार खा aaa 
इतना दःख Fat होता है? स्त्री यदि अपने 


जमादार ता आदमी बुरा नहीं है | 
तरह से खिलाता है, कपडे देता है, गहने भी दे स 
हैं। परन्तु कभी कभी जो तंग करता है, वह नशे को 
जोर से | इस वांत की ता परवा भी न करनी चाहिए का 3 
पुरुष के बिना कहीं क्षण भर भी खी का निर्वाह 


है। तेरी युक्तियाँ भी बहुत ही अमूल्य आर अर 
हैं। परन्तु पहले मेरे स्लीपर साफ़ कर दै तत Sf | 
अपनी यह फ़िलासफ़ी झाडूना |? . 

लीला स्लीपर पहन कर हँसते हसत क" 
निकल गई । cures कमरे की सारी चीजे भाई í करर 
कर सजाने लगी | वह मन ही मन गुनगुनाती j 
जाती थी--जब से विलायत से यह आई 
इसाई हो आई हे। मैं तो पहले ही से जानती थी 
इन सव अभागे देशों में जाने से आदमी ^ 
किसी तरह की ज्ञान-बुद्धि रह जाती है 
धर्म-कर्म रह जाता है। सारा GRDUS नाश 
ये लोग न जाने कैसी और किस प्रकृति के 
सीता-सावित्री की बात तो चूल्हे HTH . 
स्वामी को छोड़ क्यों नहीं देती ? एकद 
गई ! म्लेच्छों का सा ही इनका भी संपि | 
है! राम | राम! | -- 


(2) 

ads राय उस समय भी पढ़ने-लिखने के 
मग्न थीं । लीला स्नान से निवृत्त होकर 
(वार बहुत कुळ शान्त भाव से उनके पास जाकर 
stadia ei | शरद ऋतु को हवा स BHA होकर 
रहता हि शायद दूसरा स्थान खाज निकालने की आशा 
ते ह कारें में आ पड़ा था, आर उसे खाज निकालने 
Vile ही बाहर जाने का रास्ता भूल कर पढें के 
मास वह भनभनाता हुआ भटक रहा था | 
af ददशा देखकर लीला के हृदय में दया आगई 
उसने पर्दा हटा कर उसे बन्धन से मुक्त कर 
या । 
म. कागाजों पर से मस्तक उठाकर मिसेज राय ने 
शाको ओर देखा । बाद को किसी तरह से प्रस- 


way मिसेज राय इस तरह नर्सी के साथ कभी बात 
| करती.थीं। आज माता की बातों में एकाएक 
भि परिवर्तेन देखकर किसी अज्ञात आशङ्का. से 
à 'शका हृदय काँप उठा । वह शङ्कित भाव से 
| इसी खींच कर बैठ गई और उत्सुक दृष्टि से 
के ओर ताकने लगी । 
NU को स्याही साफ कर के मिसेज राय ने उसे 
“दान में रख दिया और फिर लीला की ओर 
hon लगीं--आज़ सवेरे चाय पीने के बाद 
अरुण की एक चिट्टी मिली । बम्बई के 
शि से उसने लिखा है. कि फ्रांस के युद्ध-चेत्र 
प फट गई थी, उसी के कारण उसकी दोनों 
RE गड । 
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अरुण अन्धा हा गया ? ओह, sac!” अंत- | 
कित दुःसंवाद से लीला पहले पहल चोक कर | 
निस्तब्ध होगइ | वाद का देखते ही देखते उसकी | 
काली ऑर बड़ी . बड़ी आँखें आँसओं की धारा सें | 
डूब गइ | 

विषाद से मुँह नीचा करके मिसेज राय कुछ 


क्षण .तक लीला को ओर ताकती रहीं।. सदा से 
उनको यही धारणा थी कि लीला बहुत ही हृदयहीन | 


आर निष्ठुर प्रकृति की है, सत्रीःसलभ दया-ममता या | 
स्नेह का उसमें लेश भी नहीं हे) आज अरुण के ||| | 
दुख से हृदय फाड़ कर उसे रोते देखकर उनका चित्त || 


भी रूमाल से आँखें ig कर कहने लगीं-अब तुम dU 
यह्‌ अनुभव कर पाती होगी कि इस दुःसंबादं का ||| 
वीणा के हृदय पर कितना सांघातिक प्रभाव पड़ा | 
होगा | जब से उसे यह्‌ पत्र मिला है तब से वह | 
कमरे से निकली तक नहीं। मेरे नेत्रं में.तो सवेरे 
से आँसू ही आँसू आ रहे हैं। मेरी इतने दिनों की 
अभिलाषा, इतनी आशा, इस दुघटना से सारी की, 
सारी.मिट्टी हो गइ | | , 
लीला ने.अरूण को कभी देखा नहीं था। वीणा | 
के कमरे. में उसका जो नयनाभिराम चित्र टँगा था ॥ 
उसे Qum ही वह. उससे मित्र के.समान स्नेह करने | 
लगी थी । केसा सन्दर .उसका VET था, उस 
हृदय का भी.ऐश्वये बड़ा मनाहर था | अरुण ने समर 
भूमि से वीणा का जितने पत्र लिखे थे उन्हीं के द्वारा 
उसके सरल, उन्नत. और परिमाजित हृदय का परि- ||| 
चय लीला को मिला था। मृत्यु की विभीषिका | 
से. परिपूणे उस भयङ्कर स्थान में रातदिन संहार का 
जा भयङ्कर ताएडव-तृत्य हुआ.करता उसमें निवासा || 
करते हुए क्षण भर के लिए भी अरुण नें अपने 
तथा स्फूति को नष्ट नहीं होने दिया । किस. 
लता. और . प्रतिभा से पूणं था उसका हृदय. 
के ही प्रति उसका केसा ज्वलन्त प्रेम था! उसके | 
किसी पत्र में कभो उच्छवास का लेश नहीं रहता था, | 


२६० 


| फिर भी उसके पत्रों की एक एक पंक्ति में उसक 
| संयमशील हृदय का स्वाभाविक अनुराग विकसित 
हो उठता था | वही अरुण | वह एक साथ ही सोनक 
था, साहित्यिक था आर कवि था! आज उसका सवस्व 
| नष्ट हो गया। आज उसके नवीन चिर-सुन्दर नेत्रा 
| पर चिर अन्धकार का बहुत ही मोटा पदा पड़ गया 
(| हे! जीवन की सारी आशा, सारा आनन्द आर 
|| सारा उत्साह, सब व्यर्थ हो गया, निष्फल हो गया | 
॥ लीला कोई भी वात कह न पाई । अरुण क उस 
। भयङ्कर परिणाम की बात सोच साच कर बह केवल 
| व्यथित और उच्छवसित हृदय से रोने लगी | 
3 मिसेज़ राय भी कुछ क्षण तो निस्तव्ध रहों 
बाद को उन्होंने कहा--आज केवल वही तीन मास 
| | पहले की बात मुझे याद आ रही है। किरण का 
बह घनिष्ट मित्र है। उसके पास जब वह यहाँ घूमने 
आया था, सारे शहर में एक तरह की धूम मच 
गई थी। जैसा सुन्दर उसका रूप है, वैसी ही 
शिक्षा है और वैसी ही शान्त एवं सरल प्रकृति BI 
इतने बड़े लक्षपति के घर का वह लड़का है ओर ऐसा 
॥ सादा उसका स्वभाव है। क्या खेलने-कूदने में, क्या 
गाने-बजाने में, और क्या शिकार में, सारे शहर को 
| उसने मोह लिया था। तुमने तो उसे नहीं देखा था 
al तो तुम क्या समझ पाओगी कि वह कैसा 
' अच्छा लड़का था ! कितने ही लोगों ने उसे पाने की 
कितनी चेष्टा की । परन्तु उसने जिस दिन से वीणा 
को देखा था, उसी दिन से फिर उसने किसी की ओर 
घूम कर देखा तक नहीं। अहा! बेचारा कितना 
चाहता था वीणा का। वीणा के पास जब वह 
बैठता तब देख देखकर आनन्द और तृप्ति से मेरा 
हृदय परिपूणं हो उठता । मन में यही बात आती 
' कि जैसी घर को चमका देनेबाली लड़की है वैसा ही 
| सुन्दर दामाद भी मिल गया। कैसे अशुभ अबसर 
| पर यह युद्ध छिड़ा है, कैसे अशुभ मुहूतं में फ्रांस-सर- 
कार ने बंगालियों की सेना भेजी | उसी के कारणा मेरे 
' भाग्य का सब कुछ जाता रहा | 
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बातें समाप्त करके मिसेज राय ने अपनी 
खें रूमाल से पोंळ लीं आर तुरन्त ही डझन | 
कहना आरम्भ किया--इसो लिए में सवेरे से हो कब हा 
खोज रही थी। इस समय वीणा को जराशी हा? 
सान्स्वना देने की आवश्यकता है। परन्तु यहद ग्र aa 
अच्छा हागा कि इस समय उसके पास जाकर, 
बैठो और उसे शान्त करो । मेरा जाना भी इतना नह 
अच्छा नहीं है, जितना कि तुम्हारा । आहा | चा से 
को कितनी चोट पहुँची है। मैं तो सबेरे से हितः 
सोचःविचार में पड़ी हूँ कि में अब उसे किस तह! आ 
शान्त करके सँभाल सकूँगी । गी शा 
आँखें पाछ कर लीला उसी समय उठ कर ख दिने 
हो गई । उसने कहा--में अभी उनके पास जापर कर 
हूँ मा। ण ही 
जैसे ही लीला ने आगे की ओर Raat व 
मिसेज राय ने कुछ व्यस्त भाव से कहा--जरा॥| मिसे' 
ठहर जाओ, तुम से एक बात ओर कह देनी है बी दिया 
से कहना कि अभी इतनी जल्दी अरूण के पत्र काजा $ 
देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो एक दित के 5 
बाद खूब सोच-समझ कर ही उत्तर देना अमाता 
अच्छा होगा। मेरा मतलब समझ रही हान qu 
नहीं चाहती हूँ कि वीणा अरुण को काई ऐसी ब क 
लिखे, जिससे उसके मन में फिर किसी तरह की बात प 
रह सके। क्योंकि इस घटना के बाद से उसके | EK 
हमारा कोई भी सम्बन्ध न रह सकंगा । ॥ अपन 
यह बात सुनकर लीला चलते चलते ठ mi 


खड़ी हो गई। इतनी देर के बाद सारा qm y fa 
उसकी समक में आया । अब उसके दिल में E lins र 
जम गई कि मा अरुण के साथ किसी | रे 


सम्पर्क नहीं रखना चाहती, परन्तु वीणा स 
कहने में उन्हें लज्जा आती है, अतएव ई 
कहलाना चाहती हैं | 

मा का तात्पये समझ कर लीला की 
बड़ी वेदना हुई । जिस हतभाग्य पर डु 
तरह का ASHE किया है, उसे मञुष्य 


ना पहुँचावेगा ? इतने घोर सङ्कट के 
gaa प्रियजन से वह अरा भा स्नेह का स्पर 
d acr की वी एक बातें भीन प्राप्त कर 
i gi! 
del का कतव्यनिष्ठ एवं परदुखकातर हृदय 
स्वीकार करने के लिए किसी तरह 
इकर गहीं था। उसने बहुत ही कातर तथा विनीत 
बेचा से कहा यह कार्य तो उचित न होगा मा ? 
से झह ha उसके बड़े दुख के दिन हैं, बड़ी निराशा के दिन 
E आज उसे तुम लोगों को छोड़ कर आर कहीं 
शान्ति न मिलेगी। उसकी भी मा तुम हो | 
र से दिनों तक उससे स्नेह किया करती थीं, इतना 
प जार करती थीं, आज उसे दूर केसे कर देंगी à या 


तुत तिशय को रु 


उन्होने उदासीन भाव से कहा--अब 
आज यदि'बीणा 


| आत पहुंचा है, इस बात को यदि कोई अन्तर्यामी 
| (शवे ही जान सकेंगे। परन्तु यह सब होने पर 
॥ अपनी सन्तान की भलाई-बुराई तो मुझे पहले 
क| पड़ेगी ! इतनी बड़ी विपत्ति जान-बूक कर 
WIN सिर पर कोन लाद सकता है ? में खूब 
4 M हैँ कि इस विवाह से वीणा का सारा जीवन 
| ल नष्ट हो जायगा। 
SN बात से लीला का चित्त शान्त न हुआ । 
भजो मा है, वह क्या अपनी सन्तान के ही 
“शुभ पर ध्यान देती है ? और किसी की ओर 
का उसे अवसर ही नहीं है ? अरुण भी 
स न सा? कहकर अपने को स्नेह का 
प्रमाणित करते हुए सामने आकर खड़ा 
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हुआ था ? वीणा के ही लिए इन्हें इतनी चिन्ता क्यों 
है ? मानव-जीवन में क्या स्नेह, प्रेम तथा कतंव्यबुद्धि 
आदि किसी भी वस्तु .की आवश्यकता नहीं पड़ती ? 
क्या अपना ही सुख सबसे बड़ी चीज है ? दोही 
दिन पहले जब उसका स्वास्थ्य, रूप, शक्ति आदि 
ज्यों के त्यों बने थे, तब वीणा उससे प्रेम करती थी । 
उसने कहा--मान लीजिए कि इन लोगों का | 
विवाह हो जाने पर कहीं ऐसी दुर्घटना होती तब तुम 
क्या कर सकतीं ? cup उस समय भी इसी तरह 
नि:संकाच भाव से उसे परित्याग कर सकतीं ? | 
मिसेज राय के चेहरे पर अप्रसन्नता की रेखा विक- | 
सित हो आई । उन्होंने मन ही मन कहा--इस लड़की | 
का सदा ही दुनिया से ऊपर व्यवहार रहता है। सानो | 
इसने इस वात की प्रतिज्ञासी कर ली है कि जो वात 
स्वाभाविक ओर सीधी है उसे यह्‌ किसी तरह भी नहीं '|| ! 
समभेंगी । अपनी बहन के सुख-दुख पर तो ध्यान || 
देती नहीं, जिसे कभी आँख से भी नहीं देखा उसी के || | 
लिए इसकी सारी माया-ममता उमड़ आई हे । कैसी || | 
विपत्ति में वे पड़े हें? . ni 
प्रकट रूप से उन्होंने असहिष्णुभाव से कहा-- | 
नहीं, उस दशा में में वैसा नहीं कर सकती थी । तब | 
तो चाहे कितना ही बड़ा दुःख पड़ता, वीणा का मस्तक ||) 
झुका कर स्वीकार करने के अतिरिक्त आर कोई उपाय ४ 
ही नहीं था। परन्तु यहाँ तो कोई ऐसी परिस्थिति | 
है नहीं, बातचीत भर लगी थी। ऐसे प्रस्ताव कितने | 
लोगों के सम्बन्ध में किये जाते हैं ओर वे रद हो जाते | 
हैं। ऐसी दशा में इसके सम्बन्ध में अधिक जोर | 
डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके ॥ 
अतिरिक्त मेंने स्वयं यह प्रस्ताव किया भी नहीं। अरुण 
ने ही वीणा से अपना इस तरह का अभिप्राय प्रकट | 
किया था । उसका स्वभाव तो बहुत ही डः 
उच्च है।. ऐसी परिस्थिति में आकर वहा एक तरु 
दासती के जीवन 
आकर्षित कर सकता है। यह विवाह न 
लिए उसने स्वयं प्रस्ताव किया है। _ 


२८२ 


| “उसे तो यह बात कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे 
| यह मालूम है कि इस घटना के बाद से वीणा सुक 
| पहले की सी दृष्टि से न देख सकंगी | इसलिए उसे 
| ऐसा ही कहना उचित था। यही साच कर उसन 
| ऐसा कहा भी है। यह उसका बड़प्पन है। परन्तु 
॥ क्या उसके इतना कह देने से ही उसके प्रति तुम लोगों 
"| के सारे कर्तव्यों की इतिश्री हो गई ! इस समय ता 
| वीणा के यही कहना चाहिए कि में तुम्हें किसी तरह 
' भी नहीं त्याग सकती । उसके प्रति यदि वीणा को 
L| सचमुच प्रेम होगा तो इसके अतिरिक्त ओर वह कह 
| ही क्‍या सकेगी, यह मेरी समभ में नहीं आता | 
LI समय ता वीणा ही अपने अगाध प्रेम के द्वारा उस 
| शान्त और सुखी वना सकती है ओर उसकी सारी 
| निराशा और वेदना को दूर कर सकती है। यह तो 
आर किसी का भी काम नहीं है।” 
fast राय ने बहुत ही असन्तुष्ट होकर कहा-- 
gu इस विषय पर केवल एक भावुकता को दृष्टि से 
बिचार करती हो, से।च-विचार कर नहीं देखती हो | 
जीवन बहुत ही सत्य और क्रियात्मक वस्तु है । भावों 
' का आवेग दस-पाँच दिन रह सकता है। परन्तु 
| जब उसका अन्त हो जायगा तब जीवन पर वह्‌ केसा 
प्रभाव डालेगा ! तुम लोगों का अभी लड़कपन है । 
| संसार के सम्बन्ध में कुछ जानती नहीं हा, किताबों में 
^. लिखी हुईं थोड़ी सी बातें दोहराना भर जानती हो | 
यदि गम्भीरतापूवंक साच कर देखतीं तो क्या तुम 
` कभी ऐसा प्रस्ताव कर सकती थीं ? अरूण के साथ 
विवाह करने पर वीणा को अब आजन्म धात्री एवं 
' बन्दिनी होकर ही अपना जीबन व्यंतीत करना पड़ेगा, 
` क्योंकि वह तो अव बिलकुल असहाय है.। सदा स्त्री 
पर निभर रहने के अतिरिक्त उसके पास ओर कोइ 
NU य ही नहीं है। अब जरा साचो तो, जीवन भर 
के लिए इतना क्लश स्वीकार कर लेना क्या कोई 
आसान काम है ? विशेषतः वीणा जैसी लड़की के लिए, 
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जिसने जीवन में न तो कभी जरा भी किसी प्र 
दुख या केश का अनुभव किया है ओर न € 
किसी तरह का काम करने का अभ्यास है। 
प्यार और आमोदःप्रमाद में ही सदा से उसका ए 
पोषण होता आ रहा है। क्या वह कभी ऐसा जल 
सहन कर सकेगी ! कहीं उसे इस तरह रहना एइ| 
तब तो वह मर ही जायगी | | 
मिसेज राय कुर्सी पर से उठ कर कमरे के भर 
लगीं । लीला भी किंकतंव्य-विमूढ होकर fig 
भाव से बेठी रही | 
कमरे में दो एक बार घूम कर मिसेज रा] 
कहा--जीवन भर के लिए ऐसा दुख sms 
मस्तक झुका कर वह स्वीकार ही क्यों करने ला 
ऐसी सुन्दर लड़की, जो रूप-गुण में अतुलनीय 
समाज का एक सर्वश्रेष्ठ रत्न है, उज्ज्वल भविष्य र 
लिए खुला हुआ है। वह इच्छानुसार किसी ay 
साथ विवाह करके आजन्म सुखी रह सकती | 
वत्तंमान ओर भविष्य दोनों ही उसके Sup a 
उसे क्या पड़ी है कि बह ऐसा जीवन-व्यापी ह दा 
स्वोकार करने जाय ? तुम उसके पास जाओ | सा 
थोड़ी देर तक वहीं रहो । यदि आवश्यकता आ 
तो मैंने जो जो बातें कहो हैं वे सब समभा भी 
तुम्हें भी अपनी सारी भावकता सुला कर 9j SIR 
अवस्था पर विचार करना चाहिए और अरुण र E. 
पत्र का उत्तर भी वैसा ही देना चाहिए। 4 
सङ्कोच करने का हमारे लिए काइ कारण नहीं 
लीला ने समझ लिया कि इस सम्बन्ध ग 
मा से काई बात कहनी व्यर्थ है। वे किसी परह] 
अपने निश्चय से न हटेंगी । यदि अधिक वाद" | 
करूँगी तो केवल मनामालिन्य की ही ae हो” | गा है 
और कोई भी बात मुँह से न निकाल 9 
झुष्कहृद्य से वीणा की खोज में चली गई । 


ED 
ru 
h WR 


acuaui और उसके निर्माता का 
BA परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। 
उनका सम्मान सुप्रसिद्ध श्रीमज्ञला- 
प्रसाद-पारिताषिक-द्वारा हा चुका 
है, अतएव लोग उनसे परिचित 
ही हैं। इस सतसई के सामान्य 
कूल से यहाँ हमें कुळ मतलब नहीं । इस लेख में हम 
पी लो दोहों पर अपने कुछ विचार प्र कट करेंगे जिनमें 
रो न साहित्यिक चीज लाने का प्रयत्न किया ग्या है l 
ud आलोचना प्रारम्भ करने से पूवं इतना निवेदन 
[धि देना और आंवश्यक है कि जब यह सतसई 

मरित हुई थी तभी पुरस्कृत हाने से पहले ही इसको 
[१४ शलोचना मैने “वीर-सन्देश” के दो-तीन अंकों में 
Aires थी । बाद को “सरस्वती में भी इसी विषय 
aU गै एक प्रत्यालोचना निकलवाई थी | अब हम यहा 
मेश शे सतसई के दूसरे पहलू पर विचार करेंगे । 
Te) मंगलाचरण 
à | पीरसतसई के मंगलाचरण में यह दोहा दिया 


LÁ 


eat उरकि रथ-चक्र सां, धावत भीषम-ओर | 
TIRA cae के, वा पढ़का को छोर ॥ 
/ E का उत्तराद्ध चिन्त्य है । व्यर्थं ही नहीं, प्रत्युत 
|. RÈL भला, पडुका का छोर पकड़ने से लाभ 
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saat! क्या खूब ! भक्तजन भगवान्‌ के T 
के पकड़ने की इच्छा किया करते हैं, यह तो में 
जानता हूँ; किन्तु पढुका के छोर को पकड़ने की ६ 
एक ही रही ! और से भी किस अवसर पर ! जब 
हमारे स्वामी अपने प्रतिन्डी की ओर वीर-वेश आर 
वेग से बढ़े जा रहे हैं--उसका सुक्राबला कर ig 
कहिए तो सही, ऐसे समय में कोन सज्ञान अपने 
मालिक का कपड़ा पकड़ कर उसे रोक रखने की चेष्टा 
करेगा ? ऐसा करने से उसके मालिक का ओर. 
उसका लाभ सस्भावित है या हानि ?. फिर ऐसा काम || ! 
करने से--ऐसे मौक़े पर कपड़ा पकड़ कर रोक रखने || 
से- मालिक खुश होगा या क्रुद्ध ? ओर, वीरूसत í 
सई के कर्ता को क्‍या यही उचित है कि ऐसे समय || | 
में स्वामी का कपड़ा पकड़ कर रोक A, जिससे| | 
प्रतिद्वन्द्वी पर हमला न कर सके--वहीं खड़े Seid 
पटाते रहेँ! ee E 
एक बात और । यहाँ THEN पद्‌ देकर - | 
जाने वीररस का क्या उत्कर्ष किया गया है? ne 
रण-विभोर भगवान्‌ का रणछोर पद--इस Wn पर| 
कैसी शोभा देता है ? कैसा मोज. है ! वाह !! 
जा स्वयं रण-छोर है--रण से भाग खडा 
है-बह तुम्हारी क्या मदद करेगा ? तुम उसके 
क्यं पडे हो ! कैसा सुन्दर यह मंगलाचरण 
कहते हैं, एक बार नीति-निपुण भगवान्‌ 
मथुरा से--एक लड़ाई से--भाग खडे हुए थे 
चले भक्त स्निग्ध परिहास में तभी से अ 
छार? भी कहा करते हैं।. द्वारका और 


" 
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|| नाम आपका प्रसिद्ध सा, यह सब हो, भले 
॥ हा, परन्तु वीर-सतसई? के मंगलाचरण में भगवान्‌ 
| के इस नाम के देने की कया जरूरत थी? क्या 
Naat आदि वीररसS्यंजक नाम ढूँढे न मिले 
(थे? जा भी हो, दोहे का उत्तराद्ध बिलकुल बिगड़ 
| गया है | 


भी है। 
के 


A, 


वीर-रस की प्रधानता 


कुछ लोगों ने श्वृगार को रसराज माना है, पर 
यह उनकी भूल BI वस्तुतः wae नहीं, वीर 
रसराज है, यह मैंने अपनी 'साहित्य-मीमांसा” में सिद्ध 
Pare! वीर-सतसइकार ने भी वीर को रसराज 
| माना है, परन्तु आपने जो हेतु दिये हैं, बड़े अद्भत 
हैं हेत्वाभास हैं। उनसे अभीष्ट विषय सिद्ध नहीं 
हाता। देखिए-- 
` आदि, मध्य, अवसानहू, जामें उदित उछाह। 
सुरस वीर इकरस सदा, सुभग सवे रस-नाह || 


दोहे के ate में प्रतिपादित विषय साध्य है और 
DWG में साधक (हेतु) है। परन्तु यह वस्तुतः हेतु 
नहीं, हेत्वाभास है । कहा गया है कि वीर-रस 
में उसका स्थायी भाव उत्साह सदा रहता है, इसलिए 
वह रसराज है। यह कोई बात नहीं हुई--इससे 
| वीर-रस का रसराजत्व नहीं सिद्ध हुआ। यों ते 
PU गारी जन कहेंगे कि Tae ही रस-राज है, क्योंकि 
उसमें सदा Ue रहती है। कोई कहेगा, भयानक- 
रस ही रसराज है, क्योंकि उसके आदि, मध्य और 
अन्त स सदा हो उसका खायीभाव-भय उपस्थित 
Tel इसी प्रकार प्रत्येक रस के विषय में कहा 
सकता है। इससे वीर रसराज नहीं सिद्ध 
Taq एक रस-अखणड-चिन्मयःरस-प्रकरणा 
मैं उसका आदि, मध्य और अवसान कैसा ? 
आपने लिखा है- ` l 


| 
! 
| 


स्थायी भाव ài, सरस सवं रस आहि | 
7 हू फीके सवै, बिनु जाके जग माहि ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LI 


यह भी गलत! सब रस वीर के 
उत्साह से ही सरस हैं, यह बिलकुल भ्रम a 
है | सब रस अपने अपने अनुभाव-विभावों से nj 
ओर पुष्ट होते el दूसरे रस के स्थायीभाव EN ie 
दूसरे की पुष्टि या सुन्दरता नहीं हुआ करती | | aea 
नहीं, एक रस का दूसरे रस के साथ विरोध भी होत तसे ! 
है। कहिए तो सही, यदि भयानक-रस के अक हि थ 
लम्बन-विभाव में वीर के स्थायीभाव उत्साह कौ न| च 
रेखा हा तो क्या हाल होगा ? यह फिर रस रहे जे 
या विष बन जायगा ? कुछ पता नहीं! eam 
दोहे का हेतु ठीक नहीं है। कोई भी रस दूसरे à 
स्थायीभाव से सुन्दर नहीं हुआ करता। उत्स 
वीर-रस का स्थायीभाव है। इससे और oui 
उत्कष नहीं हो सकता, अतएव वीर को way 
सिद्ध करने में यह समर्थ नहीं है। अलवत्ता इसे 
वीर रसराज सिद्ध होता है-- ! 


परिनामहु जा देतु है, लोकोत्तर आनन्द | 
सुरस वीर रसराज सो, सहित उछाह अमन्द ॥ 


वीर-रसानन्यता 


atts वीर रसु अब हमें, नहिं भावतु रस आन। 


ध्यायतु सावन आँधरो, हरो हरो हि जहान॥ qu 


इस दोहे में न तो दृष्टान्त ही है और न प्रति|; 
वस्तूपमा ही-उपमान और उपमेय का 
धमे न तो विम्ब-प्रतिबिम्व रूप से ही है और न उसी | 
शब्दभेद से एकरूपता ही है। सावन का अह im | 
हरे हरे संसार का ध्यान नहीं किया करता, किन्छु || 
आर कुछ दीखता ही नहीं--उसकी मनोवृत्ति a | 
हा जाती BI पर इस दृष्टान्त से प्रक्रत का पोर | 
क्या और कैसे हुआ ? यदि तन्मयता ही pr । 
अभीष्ट था तो 'भाबलु' की जगह “दिखात' | 
कोई पद्‌ देना चाहिए था। और भी- | 


कहा करों माघु््य ले, aga मंजु fag ओ | 
दिप न ज्योतिःविकास बिनु, सुन्दर नैन-संरोज.! 


° A 


ठीक नहीं । साधुय्ये आर ओज एकाधि 
है ही नहीं सकते। दूसरी बात यह कि 
सरोज बनाया तब उनके लिए 'दिपे? क्रिया 
उपयुक्त नहीं। एक वात ओर। सभी 
[aa से सरोज नही खिलते, अतः यहाँ विशेष 
||, प्रखरुकर भगवान्‌ भास्कर का ग्रहण होना 
goa | ओज का ठीक उपमान सूयय है, नकि 
ca चन्द्रादि ज्योति भौ । न चन्द्रादि के प्रकाश 
:झोजा को विकसित करने की DEI वस 
aga इतना ह l 


शूरवीर 


बंड खंड हे जाय वरु, देतु न पाछें पेंड । 


हरत सूरमा खेत की, मरत न छाँड़त मेंड़ ॥ 


बतलाइए, दोहे के पूवाद और उत्तराद्धे में क्या 


FEAT रण-सूरमा, देतु दान We | 
सीस-दान हू देलु पै, पीठि-दान नहिं देतु ॥ 


सा व्रण ! ऐसा दानी सूरमा मँह-मागे (सुख से 
a पर ही) नहीं, किन्तु बिना माँगे भी याचक 
wi ET किसी तरह जान कर ही--मुँह-साँगो” 
Wel यों भुँह-माँगो? दान का विशेषण बन 
(OU Gente पद से प्रकृत का अपकर्षे और 
| से उत्कष हे | 


दया-वीर 
WT. या नरदेह को, बलि पारखी अनूप | 
ey मरमी तुही, दया-सूर शिवि भूप ! 


| द्या में खङ्ग का आरोप किया गया है, जो 
ig है। उपमेय में उपमान का आरोप किसी 
धर्म के कारण हुआ करता है। परन्तु 
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दया और खङ्ग का कोई भी साधारण धमे प्रसिद्ध 
नहीं हे, इनका वैधम्म ही प्रसिद्ध है--एक से शत्र की || 
भी प्राण-रत्षा हाती है और दूसरी उनके विध्वंस के | 
लिए ही है। करुणा और हिंसा का किस वात में || 
सादृश्य है ? हाँ, एक प्रकार से दया का उपमान || 
खङ्ग हा भी सकता था; यदि उस दया-द्वारा किसी 
तरह शत्र का नाश हा गया हाता । प्रतिठ्ठन्डी Bee 
प्रहार करता है, तो भी कोइ दयालु उस पर दया करता 
है। इस अनुपम गुण के कारण यदि शत्रु अपने | 
आप हार मान वैठे अथवा और ही किसी तरह 
शिकस्त खा जाय तो अवश्य दया खड्ग कहीं जा 
सकेगी | परन्तु महाराज शिवि की दया से उनके 
किसी शत्र की काई वैसी वात नहीं हुई है। इसलिए 
यहाँ दया में ag का आरोप उचित नहीं है। परः 
स्परित रूपक में अप्रधान आरोप सादृश्य के विना भी 
हा जाता है, सा यहाँ है नहीं। हाँ, यदि महात्मा 
गान्धी की दया में खङ्ग का आरोप किया जाय तों 
ठीक भी है। मतलब यह कि जब तक प्रतिद्ठन्द्ी 
भाव न हो तब तंक दया में खङ्ग का आरोप उचित 
नहीं है। इस दोहे में भी अहिंसा में cep का | 
आरोप उचित है | i 

भगवान्‌ बुद्ध 


दल्यो अहिंसा Fa लै, दनुज-दुःख करि युद्ध f 


यहाँ दुःख-रूपी राक्षस का विध्वंस करने के लिए 
अहिंसा को अस्र कहना उचित ही है। परन्लु एक 
दोष इस दोहे में भी. आ गया है। उत्तराद्धे १ 
उपमा से यह ध्वनित है कि बुद्ध ने बड़ी आसानी 
माह को जीत लिया । परन्तु वह माह “अजय? कहा 
दिया गया है! यदि ae अजय है तो फिर उसे व 
जीत नहीं सकता और यदि किसी ने. जीत लिया 


Cs 


फिर वह अजय नहीं रहा । ये दोनों परस्पर विः 


| २८६ 


| जगह “प्रबल? या “मत्तः आदि कर देने से यह दोष 


॥ दूर हा सकता है | 
सत्य-वीर 


सुन्दर सत्य-सरोजु सुचि, विगस्यो धम॑-तड़ाग | 
सुरभित चहु हरिचन्द को, जुग जुग पुन्य-पराग ॥ 


यहाँ धर्म में तड़ाग का और सत्य में सरोज का 
रूपण हुआ है, से तो ठीक, परन्तु “पुन्य” में “पराग? 
का रूपण बिलकुल असंगत है! कारण, धर्म और 
JA एक ही वात है। अतएव जब धमे में तड़ाग का 
रूपण हा चुका तब फिर पुण्य में पराग का रूपण 
| | अविचार-मूलक है। वही तड़ाग और बही पराग 
नहीं हा सकता | “पुण्य? को जगह 'सुजस? कर देने 
दोष दूर हा जाता है और यों “ae? भी गति-सम्पन्न 
हा जाता हे; क्योंकि पुण्य चारों ओर नहीं फैलता 

ही फैलता है। सो, at इस दोहे का भी रूपक 


| गलत है । 


गीता-गुरु रस-वश | 


तजि सरबसु रस-बसु किया, गीता-गुरु गोपाल । 
भाव-भान-घुज धन्य वे, विरह-बीर त्रज-चाल dl 


इस जगह भगवान्‌ को गीता-गुरु जब कह दिया 
तब फिर उन्हें रस के वश कहना उचित नहीं है । 
" प्रम-वश कहना ठीक भी हा जाता | - रस के साथ 
गीता-गुरु का सामञ्जस्य नहीं है। Aag) या 
'गीता-गुरु' इन दो में से एक पद बदल देने से दोष 
हा सकता है। 


दधीचि की हड्डी 

सुर-तरु ले कीजै कहा, अरु चिन्तामनि ठेरु । 
इक दधीचि-की अस्थि पै, वारिय कोटि सुमेरु ॥ 
मालूम नहीं, दधीचि-अस्थि का सादृश्य कल्पवृक्ष, 
न्तामणि आर सुमेरु से क्यों दिया गया है! 
it की अस्थि नहीं, स्वयं दधीचि महाराज से उक्त 
है। असि बेचारी तो देय पदार्थ है। 
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उसकी क्या प्रशंसा और कया बात ? 
sanan M 3 EN 
देने से ठीक हा जाता है:-- 


कहा बड़ाई कल्पतरु, अरु चिन्तामनि : A 
इक दधीचि पे वारिए, कोटिन कोरि Sq 


शूर ओर कादर |, 
सद्य विवेकी सत्यत्रत, ges लेखियतु सूर। रतो 


अविवेकी क्रोधी कुटिल, कादर कहियलु कूर || wall 


दोहे में 'कूर' पद ऐसी जगह आया है जिससे 
प्रकट होता है कि “सूर” का प्रतिडन्द्री av है परनु 
यह वात नहीं है। उसका प्रतिडन्द्ठी “कादर है। 
परन्तु कादर? शब्द ऐसे स्थल पर है जिससे उसका 
प्राधान्य नष्ट हा जाता है। 
दूसरी बात यह fm abe सूर के विशे. 
Wurf के ठीक प्रतिकूल विशेषण “कादर/ के होने चाहिए 
थे ओर उसी क्रम से। परन्तु ये दोनों बातें fame 
गई हैं। क्रम भी भ्रष्ट है और अन्तिम दो fu 
षणों में प्रतिद्ठन्द्रिता भी नहीं है । 
ओर देखिए-- 


A 


कूकरु उदरु खलाय के, घर घर Wed चून । 
रँगे रहत सद खून सों, नित नाहर-नाखून॥ | 


कुत्ता We खला? कर घर-घर चून नहीं Wed 
चोरी से चाटता है। दीनता प्रदर्शित करणे में उ zi = 
मुहाविरे का प्रयाग हाता है। कुत्ता चोरी से घर १ फ भी 
चून चाटता है और डुकड़ा डालनेवाले के सामने | 
खला .कर--दीन हाकर--पँछ हिलाने लगता ६ 
इसलिए दोहे का gate दूषित है, उसे यों 
कर देने से दोष दूर हा जाता है- 

कूकरु gag लाभ हित, दीन रहत दिल दूत [has 

रेगे रहत सद खून सां, नित. areca! f 

अथवा à 


2 Dem » TOMUS 


एक रा 
qj कौन कायर तुम्हे, वल-सायर ! र्णमा i: | 
रमरि माजिवो पीठि दे, सवके बस को नाहि ॥ 


बात नहीं है, कुछ उचित नहीं है। सव तो भाग 
+ खड़े होते हैं, वीर ही नहीं भागते। तब फिर 
ना यह चाहिए कि यों पलायन भी तो बहादुरी ही 
॥ दोहे में “व्याज-स्तुति’ है। यों परिवर्तन कर 


से दाहा ठीक हो जाता है-- 


भभरि भाजिवो पीठि दै, कहा न विक्रम माहि ॥ 


युद्ध-वीर 
केसरिया बागो पहिरि, कर कंकण उर माल | 
wine! बरि लाइयो, 'दुलहिन? विजय 'सुबाल? ॥ 


'सुवाल' और 'दुलहिन? इन दो पदों में से एक 
vl praes है--दोनों एकार्थक हें । दूसरी बात यह्‌ 
त अपर जो WAS का साजन्सामान बतलाया है 
कम एक बड़ी कमी रह गई है। “तलवार” का 
UE 3 नाम ही नहीं आया ! और यही मुख्य है। 
ऐट 5 भी नहीं कहा जा सकता कि विवाह में तलवार 
॥ | काम नहीं, अत: उसका ग्रहण नहीं किया गया। 
l Em में और कहीं कहीं अन्यत्र भी यह प्रथा 
n" Waly है कि दूलह तलवार धारण करता 
॥ यही क्यों, तलवार के अभाव में उसका प्रति- 
T à E चाकू या लोहे को और कोई चीज रखने 
|; भा गायः सत्र हिन्दुओं में है। और रण में 
| M मधान है ही। अतः कंकर आदि के साथ 
eum T महण आवश्यक था ओर Bae’ का 
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कल-माल 

लरतु काल सों लाख में, काइ माई को लाल | 
AM Y : 

HE केते करवाल कों करत कंठ कल-माल ll 
“कल?” शब्द “शब्द? का ही विशेषण होता 
श्रुतिमधुर अस्फुट शब्द को 'कल? कहते हैं। A 
लिए 'कल? को “माल? का विशेषण बना देना ग़लती है ।||| 
तीन तीर्थ |. 
अनल-कुण्ड असि-धार कै, रकत-रँग्यो रण-खेत । ||| 
त्रय तीरथ तारण तरणा, छिति छत्रिय-त्रिय हेत ॥ || 


_ यहाँ असिःार और रणा-क्षेत्र का निर्देश पहले 

अर अनलक्कुए्ड का बाद का करना था; क्योंकि || 
अनलकुरड तो अगति की गति है--जब और कुछ | 
ने हो सका, तब अनलकुण्ड ! सा, अनल-कुएड का | 
प्रथम-निर्देश बीरता की हत्या है। यों कर देने, 
से ठीक हो जाता है-- d 


असि-धारा, रण-खेत के, अनलकुणड उद्दाम A 
fafa छत्रिय-कुल तरनहित, तीरथ तीन ललाम ॥ कै 


रक्खें तो भी वैसी क्षति नहीं है; परन्तु 'कुल' में खी- | 
पुरुष, वाल-वृद्ध सब आ जाते हें । प्रतिज्ञा-भंग होने 
पर अर्जुन आदि का अनलमप्रवेश के लिए तैयार | 
होना प्रसिद्ध ही है । | 


“वीर-किसान! | 
उक्त शीर्षक के नीचे वीर-सतसई में दो दोहे zl | 


यह्‌ शीर्षक ठीक नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि | 
किसानों की वीरता का वणन होगा; परन्तु ऐसा || 


नहीं है; सिफ वीर में किसान का रूपण है। ६ 
प्रकार वीर वैश्य” आदि शीर्षक ग़लत हैं। एक दोह 


भी लीजिए x 
बोय सीसु सींच्यो सदा, हृदयःरक्त WET | 


>_ 


बीर-कृषक कीरति लही करी मही जस-सेत ।। 
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| A n ) '॥ 
| जब कि te बो दिया. तब फिर 'सदा? हृदय- लै असि-हलु जोती मही, वोया सीसु सुधान | 
रक्त स कैसे साच सकता है ? ओर उत्तराद्ध का कार सचि खेती जस्‌ लुन्या धनि रजपूत-किसान ; 
'कीरति? तथा 'जस? दो चीजें नहीं है, जिनका अलग यहाँ ap इस एक वचन किया से सिर | | i 


अलग नाम आया है! यदि कहा जाय कि शत्रुओं 
के सिर काट कर बोये तो ठीक भी हो सकता हैं; 
परन्तु श्री वियोगी हरिजी के मन में शत्रुओं क सिर ane 
| काटने की नहीं, अपना सिर कटवाने को ही बात है। --किशोरीदास वाजपेयी | 


i | देखिए दूसरा दोहा-- 


| 


| 
| 


एकत्व साफ़ है, जो शत्रुओं का न होकर अपाह | 
हो सकता हे | | 


| SIGIR aE CI CO I rE a nae 


प्राचीन चिह्न 


प्रत्येक जाति और sae देश की प्राचीन सभ्यता | 
को जानने के साधनां में प्राचीन इमारत प्राचीन 


दंकर उनकी प्राचीन | 
गया हे । नष्ट-अष्ट न की रक्षा का एकात |. 
यही उपाय है कि पूरी [तरह से उनका वर्णन geri 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक तैयार i | 


C3OE3ESESEXESESESESE3ESESESESESNE, i3 sr 


गई है। पूरी किताब AAAF sm E 
ads होने के सिवा आन्य cedi सेभी 7 
अतएव जानने योग्य है। प्रत्येक «RE 


द्विचेदीजी की |यह पुस्तक अवश्य C 

चाहिए। मूल्य ॥)|बारह आने । o 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रया” 

८-१९ तरपातात2:गपपट्पप्पपपट्पट्यप्याएरीी a | 
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१---उस पार 
मुझे जाना है उस पार, 
उठा AT अब पतवार ! 
मुझे यह मिलता है आभास, 
वहाँ का पथ है कण्टकहीन; 
बहाँ है व्याप्त मुक्त बातास; 
वहाँ है प्यार इन्द्र से हीन ! 
मुझे जाना है उस पार, 
उठा माँझी अब पतवार | 


. उद्धि का यह्‌ जल अतल अपार, 


सहस्रां उसकी विमल तरङ्ग; 

सतत जो रहती हैं अविराम 

शान्ति है-उनकी आज उमङ्ग 
मुझे जाना है उस पार, 
उठा APA अब पतवार ! 

अरे ये प्राण, प्राण के प्राण, 

बने हैं ये विहङ्ग उद्भ्रान्त 

NET की सुषमा स्वगिक देख, 

वहा का पा सोरभ सम्भ्रान्त ! 


मुझे जाना है साकार, 
उठा माँभी अब पतवार | 


-el 
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२---कामिनी या बाघधिन 


सभ्यता की स्थिति के अनुसार मनुष्यों की न्याय- | 
प्रणाली भी परिवतित होती रहती है । अत्यन्त प्राचीन 
समय में श्राज-कल के समान कचहरियाँ न थीं। राजा 
स्वयं न्याय सुनाता था। उस समय न्याय का दङ्ग / 
भ्रति असंस्कृत एवं विचित्र था । उसी काळ के लगभग || 
तरभा नामक देश में भीषण नास का एक उजडु तथा 
मनमौजी राजा राज्य करता था। उसके विचार इतने 
अपरिमाजित थे कि उसे अद्ध-बबर कहना अनुचित न॑ 
Bum) उसका निदश ही नियम था। स्वादेश-भंग 
सुनकर वह आरग का पुतला ED जाता था और अपराधी | 
का कठोर से कठोर दण्ड देता था | d 

उस राजा ने एक सार्वजनिक अखाड़ा बनवाया था। | 
उस अखाड़े को उसने यथाविधि सुसज्जित कर उसके | 
निकट भूलभुलेया के सहश एक गोलाकार रङ्गभूमि 
बनवाई थी, जिससे दर्शक उस पर होनेवाले खेलों का भले. 
प्रकार अवलोकन कर सके । इस AAs में मानुषीय 
तथा पाशविक बल का प्रदर्शन कराकर जनता की 
सिक शक्ति को विकसित करने का भी प्रयत्न किय़ा aub 
था। . BEN X 

su अखाड़े में पक्षपात के बिना दोषी 
निर्दोषी को पुरस्कार प्रदान किया जाता था à 
किसी बड़े अपराधी की सूचना राजा को दी जाती aa 


' : नियत समय पर बुलाता था । जिस दिन श्रभियुक्त 
की जांच होने को हाती थी उसकी सूचना समस्त प्रजा 
|| क दे दी जाती थी । नियत समय पर सब लोग कौतुक- 
चश व्हा एकत्र होते थे । राजा उच्च सिंहासन पर बेठकर 
अपराधी को वहाँ के दो कमरों में से किसी एक कमरे 
| के किवाड़ खोलने की आज्ञा देता था। ये दोनों कमरे 
एक दूसरे से मिले हुए तथा एक ही प्रकार के बने थे 
a कमरों में एक में एक भ्रति सुन्दर कामिनी zu 
| दूसरे में एक अति भयानक तथा gaai बाधिनी पहले से 
; a बन्द कर दी जाती थी । यह बात अत्यन्त गुप्त wet 
जाती थी कि किस कमरे में कौन है। अभियुक्त अपने 
इच्छानुसार किसी एक कमरे का दरवाज़ा खोलता । यदि 
| दुर्भाग्यवश वह बाघिनीवाळा कमरा खोल डालता तो 
(फिर क्या । बेचारा शीघ्र काल का ग्रास बन जाता । 
En झट उस पर आक्रमण कर उसे TST कर जाती | 
| दर्शक उसके दुर्भाग्य पर शोक करते हुए अपने अपने घर 
चले जाते । और यदि कहीं सौभाग्यवश वह कामिनी- 
` पाला कमरा खोळ लेता तो फिर उसकी चाँदी हा जाती । 
| समारोह-पूवक उन दोनों का पाणिग्रहण होता ओर 
_अ्रभियुक्त निर्दोष माना जाता । विवाहित तथा श्रवि- 
| चाहित सबका ऐसे संयोग पर विवाह करना अनिवाय 
jur! ऐसा न करने पर वह दण्ड पाता। बस, न्याय 
Jat यही सर्वोत्तम पद्धति समझी जाती थी । 
| राजा के मोहनी नाम की एकलोती पुत्री थी, जिसे 
बह अपनी आंखों का तारा समझता ati मोहनी भी 
| अपने पिता के समान कठोरहृदय, gag तथा रूखे 
| स्वभाव की थी । युवा होने पर वह राज-दुरबार के एक 
युवक पर आसक्त हो AZ| स्वभावतः दोनों के पार- 
| स्परिक प्रेम की सरिता उमड़ चली, दोनों स्नेह के पाश में 


ये। 
. संयोगवश राजा को उन दोनों के प्रेम का हाल ज्ञात 


हो गया । वह इस बात को न सह सका। उसने 
तुरन्त युवक को कारागार में बन्द करवा दिया । प्रचलित 
| प्रथा के अनुसार उसके प्रेम में फंसने के चित्य की 
| जाँच करने के लिए एक दिन नियत किया गया; 


E 


ae a 
E 


देश-देशान्तरो से हूँढ़कर एक अति भीषण बाधिनी ३ N^ 
मा! 
ala € 
गई | l a pE के एक एक कमरे में m. 5] 
a दिवस 2 
दी गई | fad दिवस पर जन-समुदाय qaa e 
एक कमरे का द्वार खोलने की आज्ञा दी । 
राजा के पास मोहनी भी विराजमान थी। " 
अहनिशि सोते-जागते ३ठते-वठते इस स्थान का pli 
उसके मानसिक aga के सामने उपस्थित रहता ६ 
में कामिनी बन्द थी ओर किसमें बाघिनी | केवल यही बह pmi 
LY = A ~ J 
उसने उस निर्वाचित कामिनी के भी विषय में नेक बो श 
it तथ 
युवती थी । यह सब हाल जान कर मोहनी के guid ते उ 
सैतियाडाह की ज्वाला धधक उठी ag अपने ओ मेह 
ma! 
चित्र अपने मानस-पटळ पर खचित करने लगी | ni व 
आदेश पाकर युवक अखाड़े में उतरा । उसने री gsm 
॥ os 
मोहनी से उसकी दो-चार आंखें हो गई । युवक ने ग 
आशा कर कि मोहनी जानती होगी कि किस कमरे! 
कामिनीवाला कमरा पूछा । खग जाने खग ही 
भाषा । मोहनी झट उसके मनोगत भाव कोरी 
- न्न दाँ 
दिया। युवक ने बिना किसी सङ्कोच के तुरन्त Maa श 
ओर के कमरे का दरवाज़ा खाल दिया | 
ति 
A ar 
कामिनी या बाघिनी ? हमें इस बात का पता a | 
कि मोहनी ने कामिनीवाले कमरे की ओर इशारा Ma 
से इस प्रश्‍न का उत्तर मिल सकता Èl y f| 
e है f io - Rx 
agan राजकुमारी के चरित्र से 


गई | युवक के अवस्थानुसार एक दिव्य कान्ता भी d 
राज्ञा ने अपने उच्च आसन पर बैठकर अभियुक्त के का 
भी उस दृश्य के देखने की बड़ी लाळसा di 
उसने गुप्तरीति से यह ज्ञात कर लिया था कि Ran 
का पता लगा लिया था । वह उस देश की सबसे कमनी 
तथा उसकी भावी कान्ता के भविष्य पारस्परिक प्रेम ॥ 
नुसार राजा को प्रणाम किया । परन्तु ऐसा करते 
कामिनी है और किस. H बाघिनी, miei के ह्शारे ; | 
गई ओर अपने नेत्रों से दाहने कमरे की ओर इङ वाते 

परन्तु अब प्रश्न यह है कि कमरे से कौन 
अथवा बाचिनीवाले की ओर । मानव-हदय रै E 
लगा सकते हैं कि कमरे से ata निकला । a 


र] 


हष से निकल गया था । वह उस पर दूसरे का 
देत सकती थी ? न्यायःदिविस के कई दिन 
ही वह श्रनेक प्रकार के विचारों में मझ रहती 
q वह AA प्रमी-द्वारा बाधिनीवाळा कमरा 
sg का विचार करके शोकात्त हो बीभत्स तथा भया- 
`| रो का आस्वादन करती; और कभी वह दूसरा कमरा 
| का ध्यान करती । ऐसा विचार करते ही वह 
E Wwe की ज्वाला में भस्म होने लगती। इसी 
ts an इन दोनों विचारों का आवागमन उसके कल्पना- 
i yi gar करता | कभी ess यह भी सोचती 
सीन saat प्रेमी को बाधिनी ने खा भी डाला तो 
s a ait अधिक शोक न करना चाहिए, क्योंकि परलोक सें 
agg तथा उसका मिळाप अवश्य होगा। परन्तु हा! 
हदते जी उसकी. दूसरी प्रयसी को केसे देख सकती हूँ ? 
a ओ. मोहनी ने नियत दिवस के सात-आठ दिन पूवं ही 
ME के प्रश्‍न के उत्तर के विषय में निश्चय कर लिया था, 
रकि वह जानती थी कि यह प्रश्‍न उससे पूछा जायया | 
fel कारण प्रश्न पूछे जाने पर उसने ATM दाहने कमरे 
il! at इशारा कर दिया। way! अब पाठक 
qt कर ळें कि कमरे से कौन निकला । कामिनी 
के वधिनी s 
शार | 
न “| ३-भारतीय छायाचित्र 
E" समय के छायाचित्र अनेक कार्यो” में व्यस्त 
qs. nre के मनोरञ्जन के Eg एक साधन 
m । छायाचित्र केवल मनारञ्षन के ही साधन 
eli चाहिए, किन्तु इनमें ज्ञानशक्ति और 
का भी समावेश होना चाहिए । 
ati a वेश 
रि य छुयाचित्र-व्यवसायी जन-समाज की 
र 


राजकिशोर तिवारी "कान्त? 


आधार पर ही 'कथा? पसन्द करते हें l 
Rİ यह कह देने कोई हानि न होगी कि 
i जि को ऐसी मनोवृत्तियो की ओर ऊ्ुुकानेवाले 
पी ही हैं। यदि थे प्र हो हें। यदि ये प्रथम से ही इस पर 


` ऐक Fast कहानी के आधार पर | 


ji 
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लक्ष्य रख कर उन्हें ऐसी मनोावृत्तियां के पोषक न. 
बनाते तो आज इन्हें “देभर” टाइप के छायाचित्र बनाने 
की आवश्यकता ही न पड़ती । साथ ही व्यवसायी भी॥ | 
साहित्यिक या प्रजाहित की दृष्टि से छायाचित्र नहीं ||| | 
बनाते हैं, बरन इनका एक-मात्र उद्देश अपनी तिजारियों 
को तर करने का ही रहता है। 

जन-समाज का मानस भी इतना क्षीण हो गया है| 
कि वह निरथेक घुड़दोड़, नीरस पटेबाज़ी और वाहियात. 
मारकाट के ही पीछे पागल बना फिरता हे । 

रूस में लोक-शिक्षा के लिए जितने साधन काम में| 
लाये जाते हैं उनमें छायाचित्र ही पुक-मात्र उत्कृष्ट 
साधन गिना जाता हे । 

यह तो सवैविदित बात है कि छायाचित्रों और 
नाटकों के द्वारा जन-समाज की sala में जितनी सहा- | ] 
यता मिल सकती 2, उतनी उपदेशों के करने से नहीं ! ' 
इसी लिए आज छायाचित्रों के माय में परिवतेन करने 
की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत होती है। यह ठीक हे 
कि सेन्सरबोर्डा की इष्टि छाय़ाचित्रा पर mai पहर 
ळगी रहती है। और इसी कारण हम अति उद्दाम || | 
तथा स्वदेशाभिमानी घटनाओं से gaat छायाचित्र || 
qà पर नहीं दिखला सकते ! परन्तु इसमें भी कई | 
मारां ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपने उद्देशों की पूर्ति | 
करते हुए भी सेन्सरबोडों की इष्टि से बच सकते हैं। | 

हम सामाजिक जीवन में क्रान्ति पैदा करने के हेतु | 
चाहे जैसी उग्रता स्क्रीन पर ळा सकते हैं, इसमें सेन्सर || 
किसी प्रकार का भी आक्षेप नहीं कर सकता है; लेकिन | 
दुःख है कि इस va में अभी तक उचित ध्यान नहीं | 
दिया गया है। छायाचित्रों में नवीनता लाने से कितने | 
ही लाभ हो सकते E एक ही प्रकार के छाय़ाचित्रो | 
को देखते. देखते जनता भी उकता गई हे। ga 
आधुनिक जीवन की समस्याओं पर चारों ओ लि 
सामाजिक छायाचित्र का भयङ्कर से भयङ्कर चित्र स्क्रीन पर 
चित्रित करके उनकी आवश्यकताये' पूरी करना चाहिए । ||| 

छायाचित्रं को नये मारं पर लाकर भारतीय राष्ट्र | 
को जागृत करने का समय आ पहुँचा है। इसके बिना 


RER 


amea का अस्तित्व व्यर्थ व fude है। यह 
|| मय जीवन और जाशूति का है, अतः ऐसे ही मार्गो' 
का अनुसरण करना सिनेमा-कला को भी उचित है | 

यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय ता नाटक ओर छाया- 
| E के बीच बहुत अन्तर है। नाटक की गति मन्द 
B Rf है ! इसकी कला धीरे धीरे विकसित होती है। 
| इसमें लम्बे लम्बे भाषणों ओर गानों को सुनने के लिए 
प्रक्षकों को घण्टों बैठना पड़ता है। इससे वस्तुविकास 
| $ वेग रुक जाता èl परन्तु छायाचित्र की गति 
"imd भिन्न हे ! छायाचित्र प्रचंड गति से आगे बढ़ते 
$| नाटक से Raat गति के साथ इनमें घटनाक्रम 
à जाते हें । यदि प्रतिसप्ताह नियमित रूप d ga- 
न्न बदलते रहें; तो सम्भव है कि छायाचित्रों की 
- गति में नाटकों का स्थान लुप्तप्राय हे। जाय ! 
aR जनता को कला ओर साहित्य की शिक्षा देने की 
| अनिवाय आवश्यकता हो--स्वार्थ-साधन में गोते खाते 
CHA को स्वदेश और समाज के प्रति कुछ कर 
दिखाने की इच्छा हा-हृदयहीनो में पुनः नवजीवन का 
संचार करा देने की आशा हो, तो वतेमान छायाचित्रों 
| को नये मार्ग पर विचरण कराने के सिवा हमें तो भ्रन्य 
| कोई मागे इष्टिगोचर नहीं होता हे । 


EJ 
~ 
q 


कृष्णचन्द्र भुल uf 


४-लाक्षागृह% 
उपनाम | 


लच्छागिर 


गो गंगा के उत्तरीय तट पर प्रयाग-नगर से 
मील पूव तथा बी० एन० डबल्यू रेलवे के 
| स? स्टेशन से ३ मील दक्षिण को ओर है । 
यहाँ गंगा-किनारे लगभग २९ बीघे का एक छा 
है। इसी का नाम 'लच्छागिर' है। 


प्रकाशित पुस्तक से) 


नामक एक अ्र' 
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महाभारत के आदिपवे में अध्याय ३४ 
कथा आरंभ होती है, जिसका सार यह है कि 
पाण्डवों (युधिष्टिर, भीम, नकुल, सहदेव तथा भ) 
को नष्ट करने के लिए एक पड्थंत्र इस प्रकार रचा S " i 
समस्त हस्तिनापुर में यह घोषित करा दिया कि वाश, " 
वत? नगर में पशुपति नाम का एक महोत्सव बढ़े सा| ही 
रोह से होनेवाला है।यह समाचार सुनकर qn 
अपनी माता कुन्ती-सहित aut जाने को तैयार हो ay 
यह देखकर दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को TR 
कहा कि ‘Ga पहले से वारणावत पहुँच कर any 
किनारे जठुग्रह अर्थात्‌ सन ओर धूप इत्यादि fias 
पदार्थों से एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसकी dail 
aa, तैल तथा ara आदि से लिपी हुई हों। qa! 
को बड़ी अभ्यर्थना के साथ उसमें ठहराना और किसी दि 
अवसर पाकर उनके सा जाने पर उसमें आंग लगा देना। 
परन्तु विदुरजी ने पाण्डवों से वहाँ का यह सब रहस 
बता दिया। तदनन्तर पाण्डव फाल्गुन महीने d 
अष्टमी को रोहणी नक्षत्र में वारणावत को चले। जबर 
(पाण्डव) वहाँ पहुँचे तब पुरवासियों ने बड़ी qun 
साथ उनका स्वागत किया । पुरोचन ने भी उनका Gl 
आदर-सत्कार किया और उनको पहले एक प्रथक, ख 
में seu दिया। दुस दिन व्यतीत होने पर वह उ 


ES al 
aud 


आया ओर उसने उस भवन के भीतर से बाहर 
के लिए एक सुरंग चुपचाप खेदना आरंभ किया | 
वषे के पश्चात्‌ जब वह सुरंग बन कर तैयार हो गई 
एक दिन कुन्ती ने ब्ह्ममोज किया, जिसमें वहाँ à 
निवासी भी निमंत्रित किये गये। ge 
आया । सब लोग खा-पीकर अपने अपने घर * ; 
परन्तु पुरोचनं और एक भीलनी जिसके पाच 3 
वहीं सो रहे उस रात को हवा बड़े वेगस , 
थी और सब लोग निद्रादेवी की गोद में ह i 
थे। भीम ने सुअवसर देखकर जिस खंड © 

सोता था पहले उसी ओर आग लगा दीं 


$ | परन्तु | 
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में aque के चारो आर फेल गई । पाण्डव का मंडप कहते = । मेरठ-जिले के गज़टियर में इति- 
माता सहित सुरंग में जा घुसे और उसके द्वारा हास का भाग मिस्टर आर० बर्न ने लिखा है। उनका 
बाहर निकल गये । वे वहाँ से रातों रात कुछ कहना है कि बरनावा के अतिरिक्त लच्छागिर का भी 
रचा हि || गंगा के किनारे किनारे चले, फिर विदुरजी की वारणावत होना बतळाया जाता है ।* 
वारणा. [ई एक नौका मिली । उसी से पार उतर कर वे ae विस्तार के साथ यहाँ यह विचार करना 
समी ग्रोर चले गये । चाहते हैं कि इन दोनों स्थानों में किसके पक्ष में 
ESDS on वारणावत होने का अ्रधिक अनुमान किया जा 
| सकता है-- j 
यहाँ पाठकों को सुगमता के लिए इन दोनों ||| 
स्थानों के स्थिति-सूचक दो छोटे-छोटे मान-चित्र दिये || | 
जाते हैं-- 
बरनावा के विषय में वारणावत होने का अनुमान 
निम्न कारणां से हो सकता है | 
(३) वारणावत से उसका नाम अधिक मिलता- | 
जुलता है । 
(२) बरनावा लच्छागिर at ater हस्तिनापुर | 
से अधिक निकट है । 


| थानीय gana यह है कि उक्त 'वारणावत? 
यान था जो पीछे इस घटना के कारण 
JU के नाम से प्रसिद्ध gera फिर पीछे 
| भ 'लच्छागिर' हो गया । पाण्डव लच्छागिर 
P BR तक (लगभग ६ मील) गंगा के 

किनारे पश्चिम की ओर azar सिरसा के 
| TUM करके दक्षिण 'मेजा? की ओर 


गे यह मत है कि प्राचीन 'वारणावत' 


| ES में था, जो अब तहसील गाज़ियाबाद 
व के नाम से प्रसिद्ध है ।% वहाँ एक ऊँचा 


SSR के IT के प्रमाणों तथा 
नाम से प्रसिद्ध है, इसके लोग लाख codd 


को देखिए 
Geographical Dictionary of 
and Mediæval India by Mr x District ‘Gazetteer Meerut, E 
Dey, P 0 वथ District Gazet- तथा Archaeological Survey of India New | 
P. 205 and 206. Series by Dr. Führer Vol. IT p. [48. 
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(१) महाभारत के पढ़ने से मालूम होता हैँ कि 
| | चारणावत गंगा के तट पर था,# लच्छागिर भी अत्र तक 
" l ठीक गंगा के किनारे पर है। उधर बरनावा गंगा से 
leq से कम ४० मील दूर हींडन-नदी पर है । 

। (२) महाभारत में है कि पाण्डव वारणावत के 
| जतुशुह से fuss कर रात को पहले कुछ दूर 
| तक गङ्गा के किनारे किनारे (‘E माग-द्वारा ) 
| चले । फिर जब उनको विदुरजी की भेजी gi नौका 


| | at से ) रातों रात भाग गये | OR 
| | लच्छागिर से दक्षिण मिली हुई ag पश्चिम से पूव 
|| की ओर बहती है। अतः उसके निकट गङ्गापार करके 
|| पाण्डवों का दक्षिण की ओर भागना अधिक युक्ति- 
|| संगत है । 

| दूसरी ओर एक तो बरनावा के निकट गङ्गा है ही 
| नहीं, दूसरे कम से कम आधी रात के उपरान्त जब सब 
| सा गये होंगे तब जतुगृह में आग लगाई गई होगी, "n: 
| उस रात के शेष ६ घण्टे में पाण्डवां का बरनावा से ४० 
६० मील अँधेरे में सघन वनों | से आच्छादित qa 
AWE चल कर गङ्गापार करना ओर फिर उस पर 
भी कुछ रात रहे | waa इतना सम्भव नहीं 
L है, जितना यह मानने में कि लच्छागिर के निकट से गङ्गा 

^ उतर कर वे आगे गये होंगे | 
(A) महाभारत में लिखा है कि पाण्डव गङ्गापार 


जिले में गङ्गा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। aa: 
यदि पाण्डव agi से पार उतरते तो ( ‘a’ मागं से ) 
सीधे ug की ओर उनका जाना श्रधिक स्वाभाविक था | 


Q 
dE महाभारत भ्रादिपव ग्र १४१ gado ४,१५ । 
Ho १४२ श्लो० १३ तथा श्रीचिन्तामणि विनायक 
वद्यकृतै महाभारत-मीमांसा हिन्दी go ४०६ | 


azana श्रादिपव॑ Ho १५२ Xue 22 
t 99 99 Dy. 004९ 59 २१ 
” p X3, 5 २० 
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.& बौद्धकाल के और २ श्रवन्ती के राजाओं के wd 


करके सीधे दक्षिण $ की श्रोर भागे थे। मेरठ के 
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यदि दक्षिण की ओर उनको जाना था तो उस पार i 
से उतर पड़ने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि 3 | 
की अपेक्षा जल-साग से ही वे अधिक आराम से i 
की ओर जा सकते थे । U ed 
(2) यदि यह कल्पना की जाय कि बरनावा i ack 
(^w माग-द्वारा) वे भाग कर पार उतरे होंगे qu icit 
अवस्था में उनका दक्षिण की ओर जिधर उनके शद ह 
की राजधानी ( हस्तिनापुर ) पड़ती थी, जाना 4 हित 
gaat थी | jad 
इन सब बातों पर विचार करने से महाभारत j 
कथनानुसार बरनावा की अपेक्षा लच्छागिर का aug ibl 
होना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है । हारं 
लच्छागिर के टीले में अब तक प्राचीन काल से लेकर यकम र 
काल तक की मुद्रा बहुधा बरसात के दिनों में feel | 
हैं जे इस बात का सूचक हैं कि पुराने समय dU भी 
कोई महन्व-पूणं स्थान अवश्य रहा होगा। wit 
दिन हुए ३० सिक्के हमको इस स्थान से मिले हैं, 


हैं। इनमें से किन्हीं किन्ही सिक्कों पर meuf 
लेख हैं । विशेषज्ञों का मत है कि ये सिक्के २०१ 
ई० qo से सन्‌ १८० ई० तक के होंगे। शेष प हतला: 
काळ के हैं, जिनमें फ़ारसी-अत्तरों में लेख है। १५ 
से ऐसी पुरानी मुद्राओं के मिलने का हमको कहा | 
नहीं मिला । 

इस समय लच्छारिर एक साधारण गाँव के | 
बसा हुआ है। केवळ इतना महत्त्व है कि 
अमावस्या तथा वारुणी के अवसर पर वहाँ arg 
बड़ा मेला लगता है | | 


के a | M 


कुसुम ! 
. अंशुमाली की तिग्म रश्मियों की उष्म 
हुई तुम्हारी यह करुणोस्पादक दशा किस T 
को न पिघला देगी? तुम्हें ही यदि नि 


a शी ज्ञान होता ते तुम्हारे भी नयन आज दो- 
a "i से वसुन्धरा का अचेन अवश्य कर 
Pcs 


th l a तुम्हारा वह अभिनव विकसित यौवन, 

| aaa के चितं को आकषित करनेवाळा आकर्षण 
गोवा ॥ k UE equi को रंजित करनेवाला लालित्य 
तो ऐं (हा यह तुम्हारी जीणै-शीर्ण दुर्दशा, धूलि-धूसरित, 
शप qe dm इतस्ततः बिखरी हुई पंखुड़ियाँ ! इस 
UW (तय और हृदय-द्रावक दृश्य को देखकर बरवस मुंह 
dase पडता है--कालस्य विचित्रा गतिःः । ओह ! 


हा, रंक कुसुम ! 
तुम लुट गये, तुम्हारा अक्षय भाण्डार खो गया-- 
| से रंक हा गये । लुट चुका तुम्हारा वह सारभ- 


W सवदा तुम्हारी परिक्रमा किया. करता था और 
सिह कारण मानव-समाज तुम्हारा आदर, ABT ओर 


| Tan, बोलते क्यों नहीं हा । क्यों मोना३लम्त्रन 

j षया है? 

3 | कहा है वह तुम्हारा सहायक बाल-सखा, मधुकर 

|, और तुम्हारे साध बाल्यकेलि करनेवाला 

4 U मातरिश्वा जिनके ऊपर तुम इतना 

4; ES थे ? बोलो इस दयनीय संकट-ग्रस्त दशा 

| सहायता को क्यों नहीं sud ? 

| भे भोले कुसुम । . 

4 y "dt संसार में. gdi से aua किये 

Um E D यह संसार aay का पुतला है। 

) s ge ar हडप जाने के लिए, उनको .तहस- 
SAN के लिए अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष या अभ: 


Soma करते रहते हैं। अतएव संसार में 
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_ हो अपने जीवन का ger ध्येय चना | 
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भोले और सरल R तथा पीसे जाते हैं । तुमने अपनी' 
सरल प्रकृति के कारण अपना सवस्व, श्राजन्म feud) 
कोप लुटा दिया सो भी इस प्रकार कि तुम जान भी 
न पाये। 

कहाँ है gad अब सौरभ, मकरन्द और मधुरता ? 
कहाँ हे तुम्हारे पास लालित्य, कोमलता, सरसता और 
तिकसता ? अरे भोले, छलिया तुम्हें gx gèl अब | 
तुम्हें अमर या अनिल से आशा करना व्यर्थ है। मानव- | 
समाज भी तुम्हारा उपभोग कर चुका । श्रब वह तुम्हें नीरस, | 
निगन्ध र त्याज्य समझता हे । तुम उसकी दृष्टि में | 


तुच्छ हो। हा! इस समय संसार में तुम्हारा कोई भी ||| 
श्राश्रयदाता नहीं हे । वाह रे स्वार्थी संसार ! 
परन्तु, 
कुसुम ! 


तुम्हारा जीवन धन्य है, अनुकरणीय हे और वन्दनीय 
है । बिरले ही प्राणी तुम्हारे जैसे उत्कृष्ट जीवन के सांचे में | 
ढले हुए मिळेंगे । तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण परोप- | 
कारजन्य 'ग्रानन्द-रस से सिक्त था । जन्म से लेकर | 
आज पयन्त तुमने परोपकार को ही अपनाया। उसको | 
तुमने | 
निःसङ्कोचभाव से अपना परिमल ओर किञ्जल्क, 
अमरों और पवन का लुटाकर, दान देकर रिक्त कर 
दिया। स्वयं निधन बनकर दूसरों को धनी बना 
Rari 9 GPa 

अधिक क्या कहें, परोपकार के सुदृढ़ सिद्धान्त पर ही 
तुम्हारा सुकोमळ शरीर तीक्ष्ण सूई से छेद कर इष्टदेव के 
पुष्पोपहार में गूँथा गया । आज सूय्ये की प्रखर किरणों से | 
झुलसी हई, पथ में पड़ी हुई तुम्हारी एक एक पँखुड़ी | 
मौन-रूप से आने-जानेवाले यात्रियों को परोपकार का | | 
पाठ पढ़ा रही है संसार बधिर हे, वह तुम्हारी मौनः | 
भाषा न समक सकेगा, परन्तु तुम्हारे पाठ का एक एक | 
शब्द मेरे हंन्मन्दिर में तारस्वर से प्रतिध्वनित होकर | 
गुन्जायमान हो रहा है। E 


चन्द्रः r j ] 


मे Pn IN & oS 7; 
६---पैकडानल्ड यूनीवसिंटी हिन्दू-बोरडिंग 
3 ` R q 
हाउस प्रयाग की स्वदेशी प्रदर्शन 
दिनों SS हे A 
भारत में स्वदेशी का बहुत दिनों से प्रचार है AR 
| इस बात का प्रयत्न हाता रहा है कि हमारे यहाँ हमारी 
| | आवश्यकता की सव चीजें बनने लगे | इस प्रयत्न 
(a भारतवासी स्वदेशी वस्तुएँ खरीदने लगे हैं। आशा 
है, अब देश की दशा वहुत कुछ सुधर जायगी । बहुत 
Sart गरीबों को पेट भर अन्न मिलने लगेगा। परन्तु 


NRN 


‘a 


4 केवल चीजों के बनने से देश का भला न होगा | लोगों 
| का यह भी मालूम हा जाना चाहिए कि देश में क्या 
| कया चीज़ें बनती हैं। इसके लिए प्रचार को बड़ी 
आवश्यकता है। आचार्य राय ने कलकत्ता में एक 
| स्वदेशी प्रदशनी का उद्घाटन करते समय कहा था 
| कि स्वदेशीप्रचार के लिए. ग्रदशनियाँ आवश्यक हैं 
| और हमको ऐसी प्रदर्शनियाँ भिन्न भिन्न .स्थानों पर 
| करनी चाहिए | इससे लोगों को मालूम हो जायगा कि 
देश में क्या क्या चीजें बनती हें । आज-कल बहुत से 
स्थानों में स्वदेशी वस्तुएँ नहीं पहुँचतीं। प्रदशनी- 
द्वारा इन स्थानों में भी वेःसब पहुंचने लगेंगी। . 

` प्रदशनी से व्यापारी तथा ग्राहक दोनों को ही 
होता है । , ब्यापारी की विक्री ऐसे अबसर पर 


CC-0. In P 
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अच्छी हो जाती है, साथ ही उसका विज्ञापन; 
हो जाता है। दूर दूर क व्यापारी एक ही स्थान 
एकत्र होते हैं, जिससे उनको अपनी चोज ३) 
बुराई-भलाई मालूम हो जाती है। ऐसे अवसर | 
लिए व्यापारी अच्छे से अच्छा माल बना aap 
है और उसके मूल्य भी अच्छा मिलता है| xs 
वह नई चीज़ों बनाने के लिए और भी «i 
हाता-है। ग्राहकों को भी अच्छी और हर परका 
की चीज प्रदर्शनी में सस्ते दाम में मिल जाती हैं 


LI 


इसके सिवा देश के भी बहुत फ़ायदा देता 
लोगों का ध्यान आविष्कार करने की ओर आ” | 
हाता है और देश का व्यापार भी उन्नत होता है। १ 
स्थान में प्रदर्शनी होती है, वहाँ के लोगों का | 
बढ़ जाता है। . इसलिए हमको चाहिए कि ed "d 
समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों में ऐसी प्रदी 
लोगों को स्वदेशी का प्रेम सिखायें | व्यापी 
पुरस्कार देकर उत्साहित करना चाहिए । AAS 
बहुत से भागों में ऐसी म्रदशीनियाँ होती 
हमारे प्रान्त में. ऐसी काई प्रदर्शनी स. 
बाद से नहीं gii हाल में प्रयाग d 
ही प्रदशनी gi थी, जिसका वर्णन 
गया है.। . ; B २2 


[ प्रदशनी के उस श्रब्चल का दृश्य जहाँ बस्बई, लाहोर और सहारनपुर 


I E के व्यापारियों की दूकाने थीं ] 
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[ प्रदशनी के बरामदे का इश्य । नैनी रलास बक) त्राडकास्ट कम्पनी और wu की | 
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[ प्रदशनी का एक दूसरा दृश्य। यहाँ पर बटन और तेल साबुन की दूकाने' थीं ] 
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इलाहाबादःयूनीवर्सिटी के प्रायः सब छात्रालयों में 
उपाधिवितरण फे अवसर पर नाटक तथा अन्य उत्सव 
॥ मनाये जाते हैं। पर इस wu हिन्दू-वोडिङ्ग । क 
छात्रों ने इस अवसर पर एक प्रदशनी P 
इसका उद्घाटन श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू ने किया 
और इसके प्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा की | 
l । प्रद्‌शेनी का प्रबन्ध हिन्दू-बोडिङ्ग के बलरामपुर- 
| हाल और बरामदे में किया गया था। महात्मा 
| गान्धी, मालबीयजी, स्वर्गीय लालाजी तथा 


[ दिल्ली ग्रनाथालय का बेंड | 


अन्य नेताओं के 'चित्रों से हाल ससज्जित किया 
गया था। बंगाल, मद्रास, Gui, पंजाब 
राजपूताना तथा भारत के अन्य सभी प्रान्तों से 
तरह-तरह की वस्तुएँ आई थीं। क़रीब ada सभी 
दूकानों पर अच्छी बिक्री हुई । वजोई तथा आगले 
का शीशे का सामान, सहारनपुर का लकड़ी कां काम 
gas के चांदी के बटन तथा लकड़ी की qud 
| और दयालबारा की चीजें बड़ी प्रशंसनीय थीं और 
| इन दूकानों में बिक्री भी खूब हुई | 
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प्रदशनी के साथ साथ म्यूनिसिपल 

तरफ़ से AAT को कताई आर कपड़ा बुनाई 
दिखलाया गया था । यहाँ बादोँली के तथा उच ह 
कई प्रकार के चखे दिखलाये गये थे । दर्शकों के N PE 
गाना सुनने का भी अच्छा प्रवन्ध था। रेड्योदा E. 
बम्बई, कलकत्ता तथा दूर-दूर देशों का गाना v Ai 
गया था | 
प्रदशनी का पूरा प्रवन्ध हिन्दू-बोडिड-हार्स) 
छात्रों के ही हाथ में था आर उन्होने इसका बहुत फ 


प्रकार से किया | दूकानों पर छात्र दै" | 

“भी थे और उन्होंने अच्छी विक्री की। र| 
जनता ने बड़ी संख्या में आकर कार्यकर्ताओं T | 
दूकानदारों का उत्साह बढ़ाया । जनता? | 
से एक दिन केवल स्त्रियों के लिए नियत 
था। उस दिन का प्रबन्ध स्था 
कॉलेज की अध्यापिकाओं तथा | 
हाथ में था और उन्होंने उसे WEI | 
किया । >>> 2 


Toe | “नी से प्रयाग में स्वदेशी का अच्छा 
aU क|. इस प्रदेश 
गा | र हो गया। लोगों का मालूम होगया कि ऐसी 


Mal sag नहीं है. जो भारत में न वन सकती हो | 
NT S E ~ à AD ~ 
केशि]. है, विद्या्थीगण भविष्य में अपने ऐसे समयों 
NI 


योद्धा | sae आदि मनोरञ्जना के साथ इस प्रदर्शनी 
सुना; लोकोपकारी कार्य करने को भी सचेष्ट होंगे । 
l --विहारीलाल खन्ना 
हाउस? 
TET भा ७ --सोन्दर्य 
तरल तान किस del की हा, 
हो.किस सरस सुधा के सार | 
किस अज्ञात लोक की सुरभित, 
कलियों के हो कामल हार । 
किस मदिरा को मादकता हो, 


मतवाला हो जाता है जन, 
पाकर तेरा मधुर प्रसाद ॥ 
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उसे देखने का लालायित, 


रहती निशि-दिन दृष्टि अपार ॥ 


शुद्ध स्वच्छ अति सरस सृष्टि में, 
बही सदा'कहलाता È | 
अपनी रूप-सुधा से जिसका, 
तू संतत नहलाता है ॥ 
प्राप्य नहीं कुछ भी रहता है, 
पाकर तुझ-सा अनुपम रत्न | 
विश्व HEX बन जाता है वह, 
बिना किये ही प्रबल प्रयत्न T 


_ शारदीय सुषमा के समुदय, 


मानस के मोहक lend । 
अकथनीय माना जाता है, 


तीन लोक में तेरा शोय ॥ | 


बीरों का भी गव खब सा, 

हो जाता है तुझें निहार | 
विवश पाद-पद्मों में तेरे, 

शीश भुकाता है संसार || 


qd पुण्य से जिसके ऊपर, 


; देता है तू हाथ पसार । ` --कुंवर हिम्मतसिंह साहिस्यरञ्जन || 


| 
| 
! | | 
| | | किस उन्मादी के उन्माद | 
į 
| 
| | 
| 
t | । 
| 
i 


M prt wee 


यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं तो आज 
ही हमारे यहाँ से प्रकाशित 
हिन्दी " 
सचित्र हिन्दी-महाभारत 
की प्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए। इससे आप तथा आपके स्री-बष्चों का मनार्जन ता होगा | 
| ही साथ ही आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी । सबसे बढ़कर ळाभ we होगा कि इसके अनुशीलन. से आपके _ Ü 
| परिवार में सदाचार और सद्भावनाओं की बृद्धि होगी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में पहुंच चुका हे। | 
“| तमाम भारत सें दिनांदिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। इसकी सरसता, सरलता और रोचकता ने हर 
p LE मोहित कर लिया है । यह एक संग्रहणीय चीज है । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । 


| सेनेजर--ईंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


J 
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9 sti ने सुना ही होगा कि चीन-देश में 
बाल्य-काल से ही स्त्रियों के पैरों में लोहे 
के. जूते डाल दिये जाते हैं। लोहे के 
कटघरे में बन्द होने के कारण पैरों 
का प्राकृतिक विक्रास रुक जाता है, पैर 
B o छोटे हो जाते हैं। सभ्यता के प्र सार 
के अनुसार धीरे धीरे चीन से wa यह प्रथा उठ 
चली है । 

परन्तु लाहे के जूतों की श्रावश्यकता अब 
| जमनी को मालूम होने लगी हे । .कंदियों को 
after में रखने के लिए सारे संसार में लोहे 
A की हथकड़ियों का प्रयोग होता ga वेज्ञानिक 
` जर्मनी हृथकड़ियों के स्थान में लेहे- के जूते 
* पहनाना चाहता है। पे 


प इन जूतों के पहनने से «४. 
परो का किसी प्रकार की हानि नहीं होती । हाँ, 
इनका पहन कर A भाग नहीं सकता। यदि 

वह प्रयत्न भी करे तो गिर पड़ता है। जूतों में 

ताले का भी प्रबन्ध रहता है, श्रतएंव .केदी उन्हें 
स्वतन्त्रता से निक्राळ भी नहीं सकता। .कंदियों 

को काबू में रखने की यह नह युक्ति वास्तव में 

बड़ी उपयोगी है । 


२--विचित्र गाड़ी 
डाक्टर हेलेन्ड और सेक्स वेलियर ये दो प्रसिद्ध ada 


हैं; 


पहला Wat को द्रवरूप में करनेवाला 


विज्ञान की करामात 


` जल जावेगा । इस द्रव श्रोषजन आर वेसन í 
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विशेषज्ञ है A दूसरा राकेट गाड़ियों का तैयार s 
वाळा है । कुछ समय से ये दोनों व्यक्ति wi 
गाड़ी के तैयार करने में लगे हुए थे जो अन्य mi 
भिन्न हे! और जिसके संचालन करने सें भी एक ऐसे 
का उपयोग हो जिस पर वायुमंडल के ऊपरी Ral 
नीचे तापक्रम का कोई असर न हो । संक्षेप में ये 
ऐसी गाड़ी तैयार कर we थे' जा. सफलता से vd 
चंद्रमण्डल तक जा सके । i 
बहुत-सी परीक्षाओं के बाद इन्होंने दो पदाधो 
चुना--वेनजेन और द्रव श्रोषजन । श्रोषजन में aq 


जलाने की बड़ी भारी शक्ति है ।. 
ही उसमें डाळ q तो चह dia प्रकाश 


नलियों के द्वारा इन्होंने मोटर की एक | 


५-सच्या पत्र 


ग्रभी तक पत्रों के द्वारा हम अपने हृदय के संदेश 
|, egal ही भेज सकते थे, परन्तु एक जर्मन 
A pana को यह वात वज्ञानिक युग के लिए asa- 
कसी दिखी । उसने छोटे छोटे पोस्टकाडे बना 


Aipa पेस्ट काडे] 


D इन पोस्टकाडों पर ग्रामोफोन के रिकार्ड के समान 
4 आवाज़ को भी लिपित्रद्ध वे कर सकते हैं और 
ह अपना चित्र भी उस पर उतरवा सकते हैं । आप 

? आमोफोन की मशीन पर जाकर आपकी 


i 
Rae सकेगा | 


EF. M 
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प्र ^ : 
र में ही आपके संदेश को सुन लेगा और चित्र-पट 
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६--इच्छित ऋतु 

बहुत दिन से पाश्चात्य मनुष्य की इच्छा थी कि ag! p 
इच्छित ऋतुएँ dam कर सके । सौभाग्य से छोटे ex] 
में अब यह सम्भव हो गया है। «एक प्रकार की मशीन | 
तैयार की गई हैं जो घर में इच्छित ऋतुओं का संचार 
करती हे । इसके द्वारा आप अपने कमरे में कभी 


- [ऋतु-दायक मशीन] 
वसंत की बहार लूट सकते हैं, गर्मी की ag में ge || 
का अनुभव कर सकते हैं और उंड की ऋतु में अपने 
कमरे के वायुमण्डल को गरम रख asa हैं। यहाँ || 
तक कि agdsa का mg अर सूखा भी बना 
ale केसी अद्भुत बात है ? 


-र्‍नाथूराम शक्ल 


v 


BEES o0 आई 


अन्द्‌ महिलाओं की धामिक भावना बड़ी 
BA प्रबल है। धर्म केही नाम पर वे 
उठती हैं, धर्म के ही नाम पर बैठती 
€ Rie wa के ही नाम पर घर- 
गृहस्थी का सारा काम करती हैं। 
संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं 
है जिसका वे धर्म से area न जोड़ती हों। कोई 
हिन्दू स्री शरीर की शुद्धि तथा स्वास्थ्य की उन्नति की 
दृष्टि से स्नान नहीं करती 2, किन्तु इसलिए करती 
| हे कि धामिक दृष्टि से स्नान करना अनिवायं है। दांतों की 
| काफ़ी सफाई हो या न हो, इसकी उसे विशेष चिन्ता नहीं। 
ag तो नीम की एक पतली-सी लकड़ी Hg में डाल कर 
घुमा लेने में भी sep एक विशेष «der से मुक्त हो 
जाती है। इसके विपरीत aw या मञ्जन से uidi को 
रगड़ रगड़ कर साफ करने पर भी दातून किये बिना उसे 
सन्तोष नहीँ होता, क्योंकि हमारे प्रातःकृत्य. में इस तरह 
का विधान नहीं है । परन्तु क्या यह:व्यवस्था-उपयोगी हे ? 
हिन्दू-समाज में विवाह तथा 'शर्यान्य उत्सवो. के समय 
बहुत-सा ऐसा कर्मकाण्ड प्रचलित है जिसका प्रत्यज-रूप 
से ma से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता, पद्धतियों में 
aft उसका उल्लेख नहीं है, परन्तु उसका होना afar 
उस कमेकाण्ड के कराने में प्रायः पुरोहित महाराज 

के भी gaa छूट जाते हैं। उस समय प्रधान आचाय का 
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ऐसा कर्मकाण्ड सुधारवादी युवकों की दृष्टि में Ru 
एवं त्याज्य चाहे भले ही हो, किन्तु महिला-समाज 


[ कुमारी guaza यु ] 


( ढाका यूनिवर्सिटी से आप ने हाल 
की डिगरी प्राप्त की है । ) 


= २] 
cons 
nhe प्रति लेशमात्र भी अवहेलना सह्य नहीं हे । 
, ही पद्धति में ज़रा भी हेर-फेर हुआ कि मानो सारा 
! Pu ही चौपट होगया, शास्त्रीय पद्धति का चाहे भले 
तत्परता के साथ श्रनुसरण किया गया हो । परन्तु 
qd ग्ृहलक्षिमर्या इस बात की ओर ध्यान नहीं देतीं । 


+ +> +_+_+ +> + +> +> ++ “+--+--+--+--+--+--+--७- -+--+- ~~» +» + + + ++ TS 
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Rat. rs 
SHUT, ब्रत-नियम तथा मन्दिर-तीथ आदि की 


भे स्रियो 
à Rai का ही झुकाव अधिक हे । _ व्यावहारिक 
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[ कोचीन के प्रजाहितेषी महाराज की महारानी श्रीमती dto के० परुक्कुठी नेथियारस्मा ] 


WWW की क्रियाशीलता ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही ही. कोर्स की किताबों के पन्ने उल्नटने one हैं, बाबू लोग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३०७ 


है, त्यो तयो आचार-अ्रजुष्टान के प्रति वे प्रायः उदासीन होते 
जा रहे हैं। काम-काज की उलमन के मारे भेजन-शयन 
आदि अनिवाय कामों के लिए भी समय निकालना किसी] 
sana पुरुष के लिए कठिन हो जाता Pao ऐसी 
दृशा में जिन बातों से उसके दैनिक जीवन का कोई सम्बन्ध || 


नहीं, उनके पीछे समय नष्ट करना उसे असह्य हो जार 
है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बिस्तर छोड़ने से पह 


| 
भी फाइक्षो का ढेर लादे बिना आफिस से पैर नहीं उठा 
| पाते, उनके उलरने-पलटने में ही सुबह-शाम का उनका 
सारा समय बीत जाता है। मुअक्किल लोग तो रात-दिन 
चकीलों की खोपड़ी चाटते ही रहते हैं । शायद अपने BF 
सों के ही सम्बन्ध में वे रात में स्वप्न भी देखते हों । 
इन बेचारों का इतनी gaa कहाँ कि सवेरा होते ही धोती- 
लाटा लेकर agit के तट तक जाये। परन्तु स्त्रियों 
| को ये सब wwz नहीं रहते । सुबह-शाम भोजन बना 
कर ही वे समस्त दिन के काम से प्रायः छुट्टी ले लेती 
| हे जिनकी आशिक अवस्था जरा ्रच्छी हुईं वे ठः 
दस रुपये मासिक ब्यय करके इस जंजाळ से भी get ले 
लेती हैं। फिर चाहे, घूम कर गङ्गा नहायें या बरासदे 
| Hs कर ताश-शतरंज खेल, उन्हें पूछनेवाला कोडे 
\ नहीं wat) घर में यदि कोई उपद्रवी बच्चा हुआ तो 
Jag कभी कभी इनकी शान्ति में बाधा पहुँचाता श्रवश्य 
| हे, किन्तु दो-एक चपत खाकर वह भी शान्त हो 
जाता है | 

गृह-प्रबन्ध में हिन्दू-महिलाये भाग लेती अवश्य हैं, 


f रहता । आवश्यक वस्तुश्नो की सूची बनाने में 'ही उनके 
| कतव्य की बहुत कुछ इतिश्री हो जाती है । उन वस्तुओं के 
संग्रह का भार गृहस्वामी पर ही पड़ता है । इस प्रकार 
M फु्सत होने से पुरुषों की अपेक्षा कहीं श्रधिक वे अपनी 
| प्रवृत्ति के agan धर्म-चिन्ता ओर मनारक्षन आसानी 
| से कर पाती हैं । 

| और हिन्दू-महिलाश्रों-विशेषतः प्राचीन प्रथा की 
महिलाओं के मनारभ्षन का प्रधान साधन हैं तीथ्थ-यात्रा 
an धामिक मेले । ऐसे मेळो में ही ग्राख खेलकर वे सारी 
चीज़ें देख पाती हैं । वहां जाकर वे तरह तरह के आदमी 
भी देख पाती हैं | इन मेलो और dil के अतिरिक्त बाह्य दृश्य 
देखने का उन्हें प्रायः और कहीं अवसर नहीं मिलता । 


| इनसे बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती हे । .किन्तु खेद हे 
ः हमारी महिळाग्रों में ग्रभी वह शक्ति नहीं हे । faa- 
Í इश्य और भिन्न-भिन्न. ग्राकार-प्रकार AR प्रकृति 


Digitized by Arya Samaj Fexmtardit Chennai and eGangotri 


2 > oo ITI di E 
nan शिट M 


| वसर नहों मिलता । भावना से ही प्रेरित होकर जाती है । - 
॥ इस प्रकार यदि इन Aai का सदुपयोग किया जाय तो 
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के मनुष्यों को देखकर वे थोड़ा-बहुत mnga aed 
भले ही करलं, किन्तु उन्हें विवेचनात्मक दृष्टि से देख इ Pa a 
योग्यता उनमें नहीं होती । यही कारण हे कि रस्ते Ji di 
कुछ लाभ नहीं उठा पातीं | d है, 
परन्तु disi या ET धार्मिक स्थानों में हिन्दू ge 
इसी विचार से नहीं जाती। वहाँ तो ag yay fie 
| केच 
| sara 
|i रह 
| [कि ह 
|| और 
agi 
|g मेल 
Mga 
Pu 
|| इस 
| हुआ 
ग जाना 
| af 
fen कि 
mar ३ 
fna 
| t te 
at an 
| lm: 
[ कुमारी मधुरा रामराव नादकर्णी ] ., 
( आपको amg यूनीवसिटी के. sacle 
अवसर पर “वायसराय सिल्वर मेडल! 
सिल्वर मेडल” दिया गया है! आप सुन्दरदा 
कालेज की हैं । ) 
हिन्दुओं al 
विश्वास है, और यह विश्वास ma का नहीं A 
बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है कि dui ; 
से मोच मिलता हे । यहाँ हम इस विश्वास as 


: = विर्य 
या असत्यता. के सम्बन्ध में विचार करना ' | 


E-—— c २] 
we 
i Qi Rep प्रत्यक्षरुप में तीर्थों में विशेषतः मेले के 
महिलाश्रो का अपमान ही हुआ करता हे । कितने 
4i या धामिक स्थान ते वञ्चुकता के भ्रड्डे-से हो 
है, जहा बड़े बड़े पंडे-पुजारी और साधू-महन्त तक 
garai को अपमानित करने की ताक में रहते हैं | 
g gg कर या किसी अन्य कारण से यदि कोई स्री 
awa में फेस गई तब फिर उसका उद्धार प्राय 
amaat हो जाता है। घर के, कड़े पढे में बन्द 
[ते रहते महिलाओं में इतना सत्साहस भी नहीं रह गया 
{कि इन दुराचारियों का वे वीरता के साथ सामना कर 
gan ग्रपना मागं स्वयं खोज लें। 

gad गर्भवती तथा आसन्नप्रसवा महिलाएँ भी 
॥ऐ मेलो में जाती हैं। उनके हृदय में ary का 
| इतना प्रबल होता है कि वे अपने या अपनी सन्तान 
$ घास्थ्य और शरीर की ओर ध्यान तक नहीं देती | 
के इस कृत्य दा .परिणाम कभी कभी तो बहुत ही भय- 
lpm करता है। बड़े मेलो में छोटे छोटे बच्चों का 
| जाना तो एक साधारण-सी बात है। क्या ही अच्छा 
(Sate इन wa eat से बचकर घर पर ही ad- 
| किया करें धामिक भावना का दृढ़ करने तथा 
भा के sag का अच्छा साधन है धामिक eub का 


>“ > 
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हमारे तीर्थ श्रौर धामिक मेले अब वैसे xx नहीं 
रहे जहाँ जाकर मनुष्य अपनी धामिक उन्नति कर सके | 
इनकी महत्ता घटने का प्रधान कारण है आने-जाने की 
सुगमता । जब से भारत में रेलों का विस्तार हुआ है || 
और थोड़ा ही सा धन और समय का ब्यय करके लोग 
आसानी से भिन्न-भिन्न स्थानों की सैर करने लगे हैं, तब 
से इन तीर्थो का उपयोग बहुत-से लोग dead? के लिए 
भी करने छगे। प्राचीन काल में जब महीने पैदल चल 
कर लोग किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच पाते थे तब 
केवल वे ही ळोग चाहे स्री हॉ या पुरुष--घर से पैर निका- 
लने का साहस करते थे जो श्रपने उद्दश में दृढ़ होते 
थे। इस प्रकार चुने ही चुने आदमी तीर्थो में पहुंचते 
थे, और रास्ते भर एक दूसरों से मिलने-जुलने और भावों 
का आदान-प्रदान करने के कारण वे लोग बहुत कुछ 
ज्ञान वृद्धि भी कर लिया करते थे। साथ ही उनके विचार 
भी परिपक्क हो जाते थे। उन अनुभवी तथा धुन के 
पक्के जिज्ञासुओं के सामने पाखण्डी और aga पंडे- 
पुजारियो ओर paral के पाँव नहीं अड़ पाते थे। उस 
समय तो केवल वे ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाते थे जिनमें || | 
वास्तव में कुछ तत्व होता था, साथ ही उनका आचार- || | 
विचार भी शुद्ध होता था। | 

क्या हमारा ख्री-समाज इन कुछ बातों की ओर ध्यान 
देने की कृपा करेगा ? 


— गङ्गाप्रसाद वर्मा 
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१--अरब और भारत के सम्बन्ध-संयुक्त-प्रान् 
की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी? ने अब तक कई बड़ी उपयोगी 
| । पुस्तकें प्रकाशित की हैं । हाल में उसने 'अरब और भारत के 
f ma नाम की हिन्दी ü एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक 


प्रकाशित की है। उदू के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मौलाना 
सैयद सुलेमान नद॒वी ने एकेडेमी के भवन में सन्‌ १६२६ 
के माचे में उपयुक्त विपय पर गवेषणापूर व्याख्यान पढ़े 
di वही sz में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। उस 
aq -पुस्तक का यह हिन्दी-भाषान्तर हे । ` 

यह पुस्तक उपयेगी ही नहीं, सामयिक भी है । 
अरबी तथा फारसी के अनेक दुलभ ग्रन्थों का विवेचना- 
पूर्ण श्रध्ययन करके इसकी रचना हुई है। मुसलमानों के 
भारत-विजय के पहले भारत से मुसलमानों का जो 
व्यावसायिक, विद्या-सम्बन्धी एवं घामिक सम्बन्ध कायम 
था उस सबका विश्वसनीय प्रमाणों के आधार पर इस 
ब्याख्यान-सङ्गह में अलग-अलग प्रकरणों में ब्योरेवार 
aqa किया गया है। इसके पढ़ने से प्रकट होता है कि 
भारत-विजय के पहले से ही मुसलमानों का भारत 
से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया at) सिन्ध से लेकर 
ट्रावनकोर तक agg के किनारे किनारे उनकी ade 
बस्तियां कायम हो गई थीं, जहाँ वे मस्जिदें निर्माण 
` “करके "Wu ढङ्ग से धर्म-कमं करने dp सर्वथा स्वतन्त्र 
— थे। यही नहीं, उनका सिन उन स्थानों के राजाओं 
C तथा -राजकर्मचारियों से सदूभाव था। इन सब 
— mdi का सप्रमाण विवरण इस पुस्तक में किया गया Pa 
के अन्तिम प्रकरण में उन मुसलमान यात्रियों का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> 


SM 
Es 


बहुत कुछ ज्ञान हा जाता हे । इतिहास के प्रेमी gales 
के लिए तो पुस्तक उपयोगी है ही, इतर जनों का | 


लाभ उठाना चाहिए। इसका अनुवाद बाबू राम 
वर्मा ने किया है । अनुवाद बहुत सुन्दर है। इस ahi 
SA पुस्तक की पृष्ठ-संख्या ३३० और मूल्य ४) [पर 
पतता--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, qo dio, इलाहाबाद है। न्‍ 


विज्ञान-परिषद्‌ प्रयाग की ४ नवीन पुसी 


(१) कार्बनिक रसायन--लेखक श्रीयुत | 
प्रकाश, मुल्य RII) 
(२) वैज्ञानिक पारिमाण--लेखक Aaa 


प्रकाश, मूल्य ॥ 
(8) साधारण रखायन--लेख 
प्रकाश, मूल्य RID) 
रसायन-शास्त्र के . प्रायः दे 
जाते हैं--आङ्कारक रसायन तथा अनाज C. 
इन्हीं दोनों अंगों पर do १ तथा नं? x 
विज्ञान-परिषद्‌ ने हाल में ही प्रकाशित की 
ये पुस्तक “विज्ञान? में क्रमशः छुपी att 


क श्रीयुत "| 


T बडे बड़े वि i 


है पुस्तकरूप से प्रकाशित किये गये हैं। 
5 x हिन्दी-साहित्य की जो सेवा गत सोलह वर्षो 
Ja? इसके लिए SUSI विज्ञान-परिषद्‌ का 
" amt WT! “विज्ञान में अनेक ग्रन्थ भरे पड़े 
| T उनमें से अब ge प्रायः 3% १६५६७३ EN d 
Bag हो- ge हे ` rele aie ऊपरी र 
lead! fi 
१-कार्वेनिक रसायन--इस पुस्तक में डबल 
| प्रठयेजी साइज़ के १३६+६ पृष्ठ हैं। प्रतिपाद्य 
Ramin शरङ्गाक या कार्बनिक रसायन है। भारतीय 
vend) विद्यालयों की इंटर मीडियेट परीक्षा के लिए जितने 
अंश date रसायन के ज्ञान की आवश्यकता है, उतने 
A पप का समावेश इस पुस्तक में हे | 

tad प्रयाग-विश्वविद्यालय ने श्री सत्यप्रकाश को “एम्प्रेस 
qagiaitar रीडर” बनाया था। उस पद पर रहते हुए 
पुस्तक पवा उपयुक्त छात्रवृत्ति पाते हुए आपने इस अन्थ का 
VES कर यूनिवर्सिटी को भेंट किया है। कुछ वष हुए 


WES रसायन पर अभी तक हिन्दी में कोई ग्रन्थ 
iia, अतएव हर्ष है कि इस कमी को श्रोयुत wer 
|ाशजी ने पूरा कर दिया । 
j पुस्तक प्रचलित Sedet की पुस्तकों के ढंग पर लिखी 
i! परन्तु उसमें छापने में कुछ असावधानी की 
। श्रांगारिक रसायन के seal में संगठनसूत्रों 
D. "set महत्व Qao विशेषतः waaar (closed 
युत i dun) यौगिकां के लिए कुछ छोटे छोटे ब्लाक 
P NU लिये जाते तो अधिक अच्छा था। खुली Last 
W में भी कई स्थानों पर गलतियाँ हो गई हैं । 
di कार यदि कई प्रकार के टाइपों का ठीक तरह से प्रयोग 
||, तो विषय के समझने में सुगमता होती । यौगिकों 
गाम तथा सूत्र किसी भिन्न टाइप में रखने से विषय 


पेड 
बनाई जा सकती थी। 
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पारिभाषिक शब्दों की सूची पुस्तक के अन्त में दी 
गई हे । 
३-वैज्ञानिक परिमाण--विज्ञान के पठन-पाठन ||| 
में ऐसे अनेक परिमाणों की पग-पग पर ्रावश्यकता पड़ती 
रहती è जिनको स्वयम्‌ उसी समय गणना श्रथवा 
प्रयोग-द्वारा निकालना कठिन हो जाता है। गणना 
अथवा प्रयोग करने में एक ते समय बहुत ळगता हे, 
दूसरे सबको समान सुविधा तथा सामग्री नहीं जुटती। || 
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे परिमाण हैं जो वैज्ञानिकों ने बड़ी |||| 
मेहनत से वर्षों में निकाले हैं। अतएव भ्रँगरेजी [D 
परिमाण-सूचियें के ser बनाये गये हैं, जिनमें साधारण [| 
तथा काम में आनेवाले सभी परिमाण दिये रहते हैं। | 
हिन्दी में भी इस प्रकार के ग्रन्थ का प्रकाशित हो | 
जाना बड़े सौभाग्य का विषय हे। वैज्ञानिक लोग ही 
नहीं, बरन जितने कारीगरपेशे के लाग हैं--मिख्रो, | 
सुनार, बिजलीवाले, इंजीनियर, लोहार आदि सभी | 
को इस पुस्तक से छाभ पहुँच सकता है। ज्यों ज्यों 
इनकी जानकारी बढ़ती जायगी, त्यों त्यां ये अपने अपने 
कामों में अधिक सफल होंगे और तभी ये प्रस्तुत अन्थ 
के मूल्य को समरो | 
४--चैज्ञानिक परिभाषा विज्ञान’ प्रायः १६ 
वषे से प्रकाशित हा रहा है ga दीघ समय में सैकड़ों 
वैज्ञानिक विषयों पर हज़ारों लेख उसमें छप चुके हैं । उन 
लेखों में अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ P 
उन्हीं पारिभाषिक शब्दों का यह उपयोगी संग्रह अब || 
पुस्तकरूप से प्रकाशित हो गया है। || 
इसमें शरीर-विज्ञान, चनस्पति-शाख्र, रसायन-शाख्र, || 
ग्र भौतिक विज्ञान के पारिभाषिक अँगरेज्ञी शब्द और. 
इनका हिन्दी-अनुवाद दिया गया है। पुस्तक बड़ी उप-| 
योगी है। यदि sat के सम्पादक महोदय इन्हीं शब्दों का | 
प्रयोग लेखकों-द्वारा कराने ळगें at एक बड़ी कठिन 
` समस्या हल हो जाय । cu 
 ४--साधारण श्सांयन--अनाड्रारक रसायन 
यह ग्रन्थ Qa यह भारतीय विश्वविद्यालयों के इन्टर-॥ 
मीडियेट के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है । श्री सत्यप्रकाशजी 


|| ३१२ 


|| ने इस ग्रन्थ की रचना कर प्रायः २९ वर्ष बाद इस 
||| विषय को हिन्दी-संसार के सामने wari श्रीयुत महेश- 
| | | चरण सिनहा के अन्ध के बाद यही दूसरा. ग्रन्थ हिन्दी- 
॥। सें लिखा गया है। आशा है कि इससे हिन्दी के पाठक 
| लाभ उठायेंगे | 

—गोपालस्वरूप भागव, एम० एस-सी० 
^ ६--इँग्लंड का सरल इतिहास (पूर्वाड)--लेखक 
|) श्रीयुत सुरलीधर बी० ए०, प्रकाशक दी युनाइटेड प्रेस, 
| लिमिटेड, भागलपुर हैं। पृष्ट-संख्या २०६ और मूल्य 
ee ae | 
| | - भारतीय विश्वविद्यालयों ने जब से मातृभाषा के द्वारा 
| | हाईस्कूलो में इतिहास; ' भूगोल आदि की शिक्षा देने का 
| fran स्वीकार कर लिया हे तब से हिन्दी में. भी इन 
_ विषयों की उत्तमोत्तम पुस्तकं प्रकाशित होने लगी हैं। 
| स्कूलों के चिद्याथियों के ही उपयोग के लिए यह पुस्तक 
| भी प्रकाशित हुई है। इसमें Gm इतिहास के प्रार- 
| Rum काल से लेकर रांनी एलिज्ञाबेथ के समय तक 
का हाल सरल भाषां:में लिखा. गया हे ।. पुस्तक 
` उपयोगी है । 
om \७_निबन्धावली-लेखक और प्रकाशक श्रीयुत 
/ धर्मानन्द पन्त, पन्त ब्राद्स एंड कम्पनी, नैनीताल हैं । 
` TEREI ys और मूल्य ॥) है । SE 
यह पुस्तक विद्याथियों के काम की है। इसमें 
| मजुष्यत्व, समय, शिक्षा, MINAT, साहस, सहानु- 
aft, जीवन-संग्राम, सत्य, रहन-सहन तथा समाज sufz 


LC A 
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विषयों पर छोटे छोटे दस चिबन्धों का संग्रह fa 
है । सभी निबन्ध सरल तथा शुद्ध भाषा मे E 
हैं। इनके द्वारा छुठी-सातर्वी कक्षाओं के विद्यार्थी : | | 
सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने में सहायता प्राप्त कर सकते ü I 
८-सन्दभ-मञ्जरी-लेखक और प्रकाशक a | i 
नित्यगोपाल शमा, विद्याविनाद,' संस्कृताध्यापक, वि 
रिया-कालेज, कूचबिहार हें । पृ्ट-संख्या ५४ भौर am 
I=) è l b. | 
यह पुस्तक संस्कृत में है। लेखक महोदय न / A 
श्राघुनिक प्रथा. की एक रीडर का रूप दिया है | im í d 
वन्दनम्‌, रामायणी कथा, भारतकथासंत्षेपः, gael 
चरितम्‌, भीष्मचरितम्‌, युधिष्टिरकथा, क | 
श्रीरामचरितम्‌, लच्ष्मणचरितम्‌, ` महतिदेवेन्द्रगा 
विद्यासागर चरितम्‌, आशुतो पमाहास्म्यम्‌, चीरचरचरित i 
देशवन्धुचित्तरञ्जनमहिमा तथा जन्मभूमिवन्दनम श्रा 
विषयों पर- गद्य | तथा - पद्यमय छोटे छोटे पाठ ह | 
सभी पाठ सरल, बोधगम्य तथा शिक्षाप्रद-हैं। cd 
पाठ के अन्त में आपने टिप्पणी भी दे दी है, जो प्रां 
विद्याथियों के लिए बहुत उपयोगी है। si 
के adi और दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ता इससे लाभ 9 
ही सकते हैं, साथ ही यह संस्कृत की प्रथमा परीष || 
विद्याथियों के भी काम की हे । परन्तु इसमें 'चरिते' १ 
ही बाहुल्य हे । यदि इसमें कुछ अन्य विषयों का | | 
समावेश किया गया हाता ता यह और भी fus र " | 
योगी हो गई होती । | | 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ERES eR DRC DC 


anda 
[ चित्रकार--श्रीयुत असितकुमार हृर्दार 


DCG DAC Es 
Foro ul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya gama Foundation Chennai and eGangotri 
: e d 2 


A 
) 3772“ NL TA 


१--चीन में जेल-सुधार 


E RII ह-युद्ध के कारण यद्यपि चीन की अवस्था 
j l J aÑ भले प्रकार व्यवस्थित नहीं हो 


पाई है, तो भी asf की राष्ट्रीय 
सरकार घेयं-पूवेक अपने निश्चय पर 
दृढ़ है। एक ओर वह aga विरोधी 
सुह-युद्ध के सूत्र-धारों का सशस्त्र 


m हैं। यही कारण है कि आज नानकिंग की सरकार 
पति च्यांग केशेक के नेतृत्व में सभी विष्न-बाधाओं को 
करती हुई नये नये सुधार जारी करने में कृतकार्य 
T इस सम्बन्ध की उसकी सारी कारेवाइयों का 
X EU यथासमय समाचार-पत्नों में प्रकाशित होता 
Pei हाळ में उसके जेल-सम्बन्धी सुधार के सत्‌ 
E a विवरण समाचार-पत्रों में छुपा है । इस सम्बन्ध 
N a रिंग यूयेन ने हाल में लन्दन में एक बड़ा मनो- 
fy CO किया है। अध्यापक महोदय पेकिंग के 
| EC विश्वविद्यालय में समाज-शाख्न के अध्यापक 
a x वास्तविक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
S जाकर बन्दीजीवन तक व्यतीत किया हे । 
aa के सुधार के सम्बन्ध में आपने कहा है-- 
ई शताब्दी के आरम्भ में वाशिंगटन के जेल-सुधार- 


| में चीन के दो प्रतिनिधि गये थे। उन्होंने 
| PIs है 


. व्यवस्था थी । इसके कामों में एक ug भी था कि वह 
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अमरीका तथा योरप के जेलों की स्थिति देखकर जो 
रिपोट लौटने के बाद दी उसी के कारण चीन में इस 
विचार ने जड़ जमाई कि जेल ऐसे होने चाहिए जहाँ 
केदी केवल सुरक्षित wa ही न जा सके, बरन उनका 
सुधार भी किया जा सके । इसके बाद तुरन्त चीन में 
जेल-सुधार-आन्दोजन आरम्भ हुआ और विभिन्न स्थानों 
में ७६ नये जेल बनाये गये । इन जेलों का नाम पहले 
माडल जेल रक्खा गया, पर बाद में अनुभव हुआ कि 
कोई जेल माडल नहीं हा सकता, कारण विचारों की 
प्रगति के साथ साथ Sat में भी बराबर सुधार करने की. y 
आवश्यकता पड़ेगी। गृह-युद्ध समाप्त हो जाने के बाद 
इन नये जेलों के निरीक्षण के लिए प्रथक्‌ जेळ-विभाग \ 
बनाया गया और ६ मास के बाद राष्ट्रीय जेल-कांग्रेस की त 
गई जो बड़ी सफल रही | 

‘ga जेलो के लिए प्रायः वैसे ही नियम बनाये गये 
जैसे अन्य देशों Saati में हैं। प्रत्येक जेल में, फिर 
वह कितना ही छोटा क्यों न हा, एक डाक्टर के रहने की 


कैदियों को ata भोजन की देखभाल करे | २० वर्ष. 
से कम उम्र के .केदियों को प्रतिदिन दो घंटे पढ़ाने का प्रबन्ध : 
था । चीन के विभिन्न धर्मो' के प्रतिनिधियोंद्वारा विभिन्न 
धर्मावलम्बी .कैदियों को धामिक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था | 
की गई । प्रति रविवार का कोई भी अधिकारी व्यक्ति ' 
कैदियों को धामिक शिक्षा देने को लिए आ सकता था। | 
पीछे इन धर्मशिक्षकों की संख्या इतनी अधिक होने लगी 
कि केवल रविवार को सबको मोका नहीं सिल स र 
था और उनके लिए दूसरे दिन निश्चित करने क 
‘aga से जेलखानो में .केदियों er मजदूरी at | 
जाती PU जेलें का भोजन वैसा ही होता हे जेसा ||| 


साधारण ain बाहर पाते Eg और बहुत कम ,केदी 
भागने की कोशिश करते हैं । प्रायः केदी जाड़े के दिनों 
| में छूटने से बहुत घबराते हैं। पेकिन के बहुत से 
आदमी तो रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल देखकर जाड़ों में 
| | . जेळ में आ जाते हैं । 

Raat के जेलखानों का सारा प्रबन्ध खी कर्मचारियों के 
हाथ में रहता है ओर स्त्री .केदियों को बहुत योड़ा काम 
|| करना पड़ता है। feat को पुरुषों की अपेक्षा बहुत 
| afte छूट मिळती है, जब संभव होता है वे छोड़ दी 
TETEN 
; बड़े बड़े ्रपराधों के सम्बन्ध में चीन का कया दण्ड- 
LL विधान हे,. इसका भी अध्यापक महोदय ने अपने भाषण 
LU में उल्लेख किया है. आप कहते हैं-- 
वहाँ लोगों को प्रायः फाँसी नहीं दी जाती । यदि 
| कोइ अपने माता पिता का qa करता हे तो वह ज़रूर 
T फांसी पाता है बशते कि यह साबित न हो जाय कि 
हत्या करने के समय वह पागल था। ,खून के साथ 
जब चारी भी की जाती हे तब कभी-कभी अपराधी को 
wie दी जाती है। अन्यथा खून करने पर आजन्म 
कारावास की सज्ञा दीजाती है, जिसका seh १० वप की 
aq हाता है। इसके बाद .केदी छोड़ दिया जाता है | 
maa .केद की सज़ा पानेवालां को अच्छे चाल- 
' चलन के लिए अकसर छूट भी दी जाती है--आधी सज्ञा 
| समाप्त होते होते वह छूट जाता है | 
| भगवानू करे, चीन का राष्ट्र इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
उन्नति करे ओर उसके गौरव की वृद्धि हा । 


२--रूस की बिभीषिका 


; इसी ag सें अन्यत्र रूस की श्रप्नि-परीक्षा?- 
| शीषक एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें रूस की 
| बोल्शेविक सरकार के पञ्च वार्षिक कार्यक्रम का उल्लेख 
| हुआ है । उसके इस कार्यक्रम से वरहा के प्रजा-जन कहां 
` तक सन्तुष्ट हैं, यह बात तो अधिकार-पूर्वक नहीं कही 
जा सकती है, किन्तु मास्को में जो पड्यन्त्र का मुकदमा 
I उस दिन समाप्त हुआ है और जिसके निर्णय के 
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agan कतिपय प्रोफुसरों तथा इंजीनियरों N 
मार देने तथा आजन्म कारावद्ध करने की nar 
उसका विवरण पढ़ने से प्रकट होता है कि साधारण 
रूसी सरकार से सन्तुष्ट नहीं हैं और उनमें du | 
उसे अधिकारच्युत कर नई लोकप्रिय सरकार | 
करना चाहता है। चाहे जो हो, वर्तमान रूसी सा 
क्रान्ति की सरकार है और उसका जीवन क्रान्ति E ने 
है। यही कारण है कि न तो वह रूस में ating j वि 
सकरी और न रूख के बाहर किसी अन्य देश में | | नि 
लोकप्रिय न होने का मूलकारण है इसकी finir a 
क्रान्ति की भावना । क्योंकि बोल्शेविकों ने जो कुछ ग्रा पोल 
देश में किया है वही वे संसार के wr देशों में भी ü 
देखना चाहते हैं। यही नहीं, इसके लिए वे तरह Tle समर 
के पड्यन्त्र करते रहते हैं और उनका यह का TEE 
सर्वधा fer है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अब त इनन 
जितने प्रयत्न किये हैं उनका परिणाम कहीं अभिनन्दी प्रा 
नहीं हुआ | इतना ज़रूर हुआ कि व्यर्थ में अशान्ति का हम 
सूत्रपात हुआ । इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण चीन gs 
वहाँ इनके पड्यन्त्रों से जा मारकाट मच गई didis 
इस समय भी मची हुई है उससे चीन की अपार हॉ 
हुई हे। परन्तु रूस के बोल्शेविकों को इसकी पस 
नहीं । वे तो एक चीन क्या, एशिया के सभी Ud 
नहीं संसार भर में अपने यहाँ की सी क्रान्ति wu 
चाहते हैं। हमारे भारत के लिए भी उनका एक 0७१ 
क्रम अलग ही बना हुआ बताया जाता है। इसब 
क्रम के अनुसार वे भारत में wad का राज्य कायस 7] 
वाना चाहते हैं। इसके अनुसार जातिपाति तथा 
सम्बन्धी अधिकार तोड़ दिये जायेगे, सबकी 97 
हडप ली जायगी, ज़मींदारो तथा राजे, मही 
रहने Waa, मठ-मन्दिर तोड़ दिये जायंगे और ^ 
क्या क्या न किया जायगा । बोल्शेविकें ढी! 
सम्बन्धी क्रान्ति की योजना भारत को ऐसी ही. 
देने का वादा करती हे । परन्तु. WU 
उन्हें दूर ही से नमस्कार करेगा । इस - भावी EC 
से भारत पहले से ही सावधान है | NS 


दी ब; 


हा मुहम्मद अली का देहावसान 
लमानों के प्रसिद्ध नेता मोलाना मुहम्मद अली 
रण gaat में ४ जनवरी का देहान्त हो गया । आप 
एक हळ कान्फरेस के प्रतिनिधि होकर qmi गये 
ahh श्रापकी BY SA भारत का एक तेजस्वी नेता उठ 
E qi श्राप कट्टर सुसलमान होते हुए भी एक खरे राष्ट्र 
का जज नेता थे । जहाँ आपने मुसलमानों के जगाने का 
प्रि किया, वहाँ आपने देश की भी पूरी सेवा की है । 
। इक निर्भीक वाग्मी और प्रखर लेखक थे । आपकी ug 
भिद की वास्तव में aft हुई हे । 

छु ग्र) मोलाना सुहम्मद अली का जन्म सन्‌ १८७६ में 
Aim शेशवावस्था में ही आप पितृहीन हो गये । 
रह तह समय आपके बड़े भाई मोलाना शौकत अली भी 
गह बाही ay केथे। इसलिए उनके लालन-पालन का 
"5 Win उनकी सुप्रसिद्ध सा बी अम्मा पर पड़ा । प्रारम्भिक 
नन्दी प्राप्त करने के पश्चात्‌ मुहम्मद अली अलीगढ़ के 
त कासिम कालेज में पढ़ने को भेज दिये गये। इसके 
वीन Una श्राप इंग्लंड की अआक्सफ़ोड-यूनीवसिंटी में भर्ती 
` थी aah 
We dio tao की परीक्षा में आप HAW रहे | 
| भारत में छोटने पर मोळाना मुहम्मद अली रामपुर- 
शिसत के चीफ एजुकेशनल agar नियुक्त हुए और 
a d के बाद बड़ौदा-राज्य में 'ग्रफीम-विभाग के उच्च 
पारी हो गये। आपने वहाँ १९०४ से १६१० 
P नौकरी की । qH$ बाद सन्‌ १६१५ में आप 
i निक न्न में अवतीण हुए और कळकत्ते से em 
E. गमक साप्ताहिक qu प्रकाशित करना शुरू किया । 
|. के द्वारा आपने सुसलमानों की बड़ी सेवा की। 
| भब योरपीय महायुद्ध छिड़ रया तब मौलाना के कुछ 
| शित लेख गवनेमेंट को राजविद्रोहात्मक मालूम पड़े, 
५ १२११ में दोनों भाई नजरबन्द कर दिये गये । 
Reg Rer स्कीम के प्रारम्भ में जब राज- 
E का उमा प्रदान की गई तब “आप लोग 
जल से मुक्त किये गये । आलूइण्डिया मुस्लिम 
स्थापना आपने ही की थी । 


सन्‌ १८३८ से सन्‌ १६०९ तक शिक्षा पाते रहे | - 
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असहयेग-काल में मौळाना सुहम्मद wat . ने महा- 

त्माजी का पूरा साथ दिया ati १४ सितम्बर सन्‌ 
१९२१ को आप विजगापट्टम में गिरफार कर लिये गये । 
कराची के सुकृद्दमे में आपको दो साल की कड़ी dq 
की सज़ा हुईं । कारावा से मुक्त होने पर आप || 
सन्‌ १३२३ में कोकोनाडा में होनेवाली कांग्रेस के सभा- || 
पति चुने गये । ' मद्रास-कांग्रेस के बाद आप कांग्रेस से 
एक-दम अलग हो गये । वर्तमान सविनय-श्रवज्ञा-्न्दो- 
लन में आपने भाग नहीं लिया था । इन दिनों आप 
सुसलमानों के हित-रक्षा के आन्दोलन में ही निरत रहे । 
लन्दन में आपकी मत्यु के समय आपकी खी, आपकी 
लड़की, मौलाना शोकत अली, तथा इनके दो पुत्र उप- 
स्थित थे। मौलाना का शव लन्दन से सरकार-द्वारा लाया 
जाकर उनके प्रसिद्ध तीर्थस्थान जेरूसलेम सें खलीफा उमर के 
मकृबरे में दफूनाया गया है। भगवान्‌ दिवंगत आत्मा का | 
शान्ति प्रदान करे | 


४--दिसम्बर का पिछला सप्ताह 
दिसम्बर का पिछला सप्ताह इधर कई वर्षों से राष्ट्रीय 
सप्ताह कहलाने लगा था। इन दिनों बड़े दिन की 
छुट्टी में राष्ट्रीय महासभा के सिवा अन्य अनेक सभा- 
समाजों के भी sed होते थे। इस कारण इस अवसर 
पर देश में बड़ी चहल-पहल हो जाती थी । परन्तु पिछली : 
लाहौर की कांग्रेस में यह निश्चय हुआ था कि भविष्य में ||| 
राष्ट्रीय महासभा के जलसे दिसम्बर में न होकर फुरवरी में | 
हुआ करे', अतएव उसका जल्सा इस बार दिसम्बर | 
के पिछले सप्ताह में नहीं किया गया। इससे यद्यपि कई | 
एक महत्त्व-पूण सभा-समाजों के इस अवसर पर Gud हुए _ 
भी, ता भी पहले का सा नव जीवन इस बार नहीं दृष्टि- | 
गोचर हुआ । दिसम्बर के महीने में जिन सभाओं के | 
जल्से हुए उनमें 'भ्रखिल-एशिया-शिक्षा-सम्मेलन? का वि 


महत्त्व रहा । इस सम्मेलन के सम्बन्ध में इसी अंक 
एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है। यह uis 
अपने CF का पहला सम्मेलन àl यद्यपि हः 


तथा झुसलमानी देशों क) एक भी प्रतिनिधि नहीं आया, 


eer ™ Ca 


३१६ 


+ ++ ooo oo रि +> ~~ ७३७ = 


|| तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। यह उसका 
॥ पहळा ही अधिवेशन था । भविष्य में यह त्रुटि न रहेगी 
| si यह सम्मेलन क्रमशः अपने आप सङ्गठित होता 
| जायगा । 
| इस शित्ता-सम्मेलन की ही भाति सफलतापूर्वक पटने 
में 'ओरियंटल कान्फूरेस' का जल्सा हुआ है। इसके भी 
| अधिवेशन में भारत के सभी प्रान्तों कें प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
॥ विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। सभापति का आसन हिन्दी के 
अनुरागी पुरांतत्त्वविदू रायबहादुर हीरालालजी ने ग्रहण 
| | किया था। आपने 'ग्रपने भाषण में ऐतिहासिक खोज के 
! | सम्बन्ध में कई एक उपयोगी सूचनायें प्रकट कीं और इस 
"बात पर श्रधिक जोर दिया कि पुस्तकों के पुराने भाण्डारों 
| की खूब छानबीन होनी चाहिए । 

$ परन्तु इस अधिवेशन में बम्बई के सर जीवनजी 
"मादी ने चन्द्रगुप्त ओर अशोक के ईरानी होने की चचां 
Í फिर छेड़ी है। मोदी साहब पारसी हैं ओर पुरातत्त्व के 
विद्वान्‌ भी हैं। परन्तु आपने इस सम्बन्ध में जो बातें 
' कही हैं, जिन कारणों से आपने चन: गुप्त और अशोक 
' को ईरानी सिद्ध किया है वे तो सबकी सब डाक्टर स्पूनर 
| की दलीलें Ea सन्‌ १६१९ में डाक्टर साहब ने ही 
, पहले-पहल इस सिद्धान्त की कल्पना की थी । qui 
> धनकुवेर ताता की आथिक सहायता से आपने पाटलीपुत्र 
| में खोदाई करवाई थी, जिसके परिणामस्वरूप आपने चन्द्र 
` गुप्त और श्रशोक को ईरानी सिद्ध किया था। परन्तु 
पकी दलीलो की निस्सारता उसी समय सिद्ध कर दी 
| गई थी। परन्तु शायद मोदी साहब डाक्टर स्पूनर को 
| ठीक राह पर सममते हैं । आशा है, इतिहास के विद्वानों 

| का इस महत्त्व-पूर्ण चर्चा की श्रोर ध्यान आकृष्ट होगा | 
उपयुक्त दा महरव-पूणं संस्थाओं के सिवा इलाहाबाद 
T में मुसलिम लीग, करांची में हिन्दू-महासभा, aanta में 
| | व॒णाश्रम-स्वराञ्य-संघ के अल्से हुए = | मुस्लिम लीग के 


| सभापति डाक्टर इकृबाळ थे।  हिन्दू-महासभा के सभा- 
| पति भाई परमानन्द और वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ के सभा- 
पति नाथद्वारे के गोस्वामी दामेदरलालजी थे। मुस्लिम 


और हिन्द-सभा में साम्प्रदायिकता का ही जोर रहा। 


y, 
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परन्तु इस नये वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ में एक. है 
gi! इसमें अछूतों के लिए समुचित स्थान न 
जाने से उन्हें सत्याग्रह का आश्रय लेना पड़ा, es cd 
स्वरूप उनका नेता तथा स्वयंसेवक पुलिस के द्वारा I 


को 'वणांश्रम? के अन्तर्गत न समझा हो। तभी तो x प किं 
नौबत पहुंची । खेर, इस बार दिसम्बर का R 
सप्ताह इसी प्रकार मनाया गया | 


५--हिन्दी की पत्रिकाये 

हिन्दी की 'पत्रिकार्ये'--पत्र नहीं--किस तरह Frag] सके 

रही हैं, इसकी ओर हिन्दी के पाठकों का ध्यान आकृष्ट हुआ पा पाठ 
है। उनके सम्बन्ध में “आज? में हाल में ही दो लेख win 
हैं। एक लेख के लेखक महोदय की यह falas 


al 


'खिचड़ी-पन्धी' हैं। आप लिखते F— 
“हिन्दी में पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है । सा 
रणतः लोग इसे साहित्य की उन्नति का चिह्न सममते| hat 
पर वास्तविक उन्नति नहीं हो रही हे। कारण, गिलके 
पत्रिकाये निकलती हैं उनमें कुछु भी विषय-मेद Mim y 
विशेषता नहीं दीखती । एक दो पत्रिकाओं को | R R 
बाकी सब पत्रिकाओं में atta कुरीब एक ही प्रशा uf 
विषय रहते हैं । हाँ, प्रत्येक पत्रिका में fri à 
भरमार रहती हे । मैं नहीं समम सकता कि 7 
दो प्रधान सम्पादक अपने चार पांच सहकारी प 
के साथ--जिन्‍्हें प्रफरीडरी भी करनी पड़ती i- 
विषय के लेखों का अच्छी तरह सम्पादन. कर त 
फल यह होता है कि मासिक पत्रिकाओं का गूर 
geien, चित्र-सेख्या और egat © 
समका जाता हे | 9 E 


* किसी मासिक पत्र का देखिए। उसमें छायावादी कविता 
न (|; हर प्रहसन तक, दर्शन-शाख से लेकर व्यज्ञविनाद तक, 
के एत. qe a लेकर संगीत-स्वरलिपि तक, इतिहास से 
रा गिह. कक विज्ञान-वैचित्र्य तक, यात्रा आर पयटन से लेकर समा- 
ही काह saat तक, मेस्मरिज्म-विद्या से लेकर पाकशास्त्र तक, 
| आनी क्ली विषय श्राप TTA । इसका फल यह होता हे कि 
Tala करिसी भी विषय पर अच्छे लेख जल्दी नहीं पाते |? 
fig] का महाराज के ये अभिये।ग भी उपेक्तणीय . नहीं हैं। 
तुक्या हिन्दी उस अवस्था को पहुँच गई है जब उसमें भी 
परे कथनानुसार 'विज्ञायती और अमरीकन? पत्रिकाओं 
ईसी विषय-त्रिशेष की पत्रिकाये aan अलग प्रकाशित 
ह निक सके ? क्या योरप रौर अमशीका की तरह हिन्दी में 
कृष्ट ह|| पाठक-स सु दाय अस्तिस्व में आ गया है जा विषय-विशेष 
ब निन मासिक पत्रिकाओं को प्रश्रय दे सके । अनुभव तो यही 
शिक्षा फिट करता है कि अभी वैसी पत्रिकाओं के लिए हिन्दी 
निक जगह नहीं है। यदि ऐसा होता तो कृषि, स्वास्थ्य, 
हा d far, विज्ञान जैसे विषयों की पत्रिकायें निकल निकलकर 
का Mite में ही काल-कचल्तित न हो गई हातीं या ग्राहकों 
| लकी प्रभाव में दान के आश्रय पर उन्हें अपना जीवन न 
तनि काना पढ़ता । ऐसी दशा में वर्तमान पत्रिकाओं 
# ena एकाएक परिवर्तन कर देना कहाँ तक 
[Ww हागा, यह अ्रधिकार-पूर्वक नहीं कहा जा सकता 
[तो भी पाठकों की ater इस ओर स्वयं पत्रिकाओं के 
a p" s भी ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट रहता है | 
sca e a m महोदय की तरह के विचार रखने- 
"a be um से हमारा यह : निवेदन है कि जो 
|| `$ खिचड़ी पन्थी ससमी गई हैं वे वैसी नहीं है । 
aa र s san विशेषता या भिन्नता रखती हैं। 
lus A a SY भेद अभी i दिखाई दे रहा 
Wh 2 ES ü वह दिखाई देने लग जायगा। 
फूल-फल सकंगी | 


६-राउंडटेबल कान्फरेंस 


भारत a z 
» È राजनैतिक इतिहास में लन्दन की राउंड- 
FRG का अपना अलग महत्त्वपूर्ण -अध्याय 
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के भी प्रतिनिधि हैं । इन प्रतिनिधियों में से प्रायः सबके ||| 
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होगा। यद्यपि भारत में डेढ़ सो वष से थँगरेजी ग्रम- | H 
दारी कायम है और शासन-सम्बन्धी मसलों पर विचार | | 
करने के लिए अँगरेज़ी सरकार छोटे-बड़े श्रनेक जाँच कसी- | 
शन अब तक बैठा चुकी है, तथापि यह पहला ही अवसर है || 
कि शासक वर्गा तथा प्रजावगं के अनुभवी प्रतिनिधि इतनी || 
संख्या में इस प्रकार एक सभा में एकत्र हुए हों और उसमें 
भारतीय प्रतिनिधियों ने भारत के स्वाधिकारो की माँग || 
व्यवस्थित रीति से उपस्थित की हो और अँगरेज़ी सरकार || 
के प्रतिनिधियों ने उस पर मनेनियाग-पूवक विचार 
किया Brio जहाँ इस अवस्था के आ उपस्थित होने का A 
एक कारण भारत का राजनेतिक आन्दोलन है, वहाँ i 
वर्तमान साम्यवांदी श्रँगरेजःसरकार भी एक कारण है | | 
यद्यपि मञ्गदूर-द्‌ळ की सरकार का अगरेज़ी पालियामेंट | 
में बहुमत नहीं हे, ता भी अपने जीवन के कुछ ही समय 
के भीतर उसने अनेक जटिल seat के gawa का || 
यत्न ही नहीं किया है, किन्तु ah agg 
यता का भी पूरा परिचय दिया है। अन्तराषटटरीय क्षेत्र, 
में वह विश्वब्यापी शान्ति स्थापित करने के लिए, 
संसार की दूसरी महाशक्तियों d सैन्य-बल के घटाने ॥ 4 
एवं उसी प्रकार की अन्य महत्त्वपूर्ण बातों का सम- || 
war कर रही हे तो इधर साम्राज्य में अधिक egat 
लाने के लिए वह उपनिवेशों के साथ साथ साम्राज्य के अन्य || 
देशों की विकट समस्याओं के हल करने का भी agar |! / 
हुई है । उपयुक्त राउंडटेबल कान्फ्रेस इसी प्रसद्ध का एक || 
उत्कृष्ट उदाहरण हे । इस कान्फ्रल में Sume भारत के 
सभी धर्मों तथा वर्गा के प्रतिनिधि तो हैं ही, देशी राज्यों 


ji 
ai 


j 
f 
ey 
I 


|. 


सब भारत के चुने हुए व्यक्ति है इनमें अधिकांश 


है उसके लिए उनकी वहाँ भूरि भूरि प्रशंसा हुई है। | 
अमरीका के संयुक्त-राज्यों के राजदूत ने तो यहाँ तक कहा | 
है कि यदि कोई व्यक्ति इन भारतीय प्रतिनिधियों पर किसी 

तरह का दोषारोपण करेगा तो उसका यह काम राष्ट्रदोह ' 


«ua होगा | इसमें सन्देह नहीं है कि इन प्रतिनिधिया 
भारत की परिस्थिति का स्पष्ट वर्णन किया हैं और 


न देते.ता कान्फूरेंस का परिणाम और भी अधिक 

q मे प्रकट हश्रा हाता। तो भी इस erem 
Ra का अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मुख्य सूत्र प्रदान 
दिया है । यही इसका महत्त्व है। इस कान्फ्रेस 


है कि इसकी समाप्ति पर प्रधान मन्त्री राम्से 
डोनल्ड साहब ने बहुत अर्थ-गभिंत महत्त्वपूर्ण घोषणा 
B. यह घोषणा साम्राज्य-सरकार की ओर से की 
| चह इस प्रकार है-- 
ब्रिटिश-सरकार का मत है कि भारत-शासन की 
ज़िम्मेव वारा hega ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं 


पालन किया जाय तथा कुछ खास परिस्थितियों 
मुक्ताविला किया जाय, तथा ऐसी गारंटियाँ भी 
जायें जिन्हें अल्पसंख्यकवग अपने राजनीतिक 
आए स्वातन्त्र्य की रक्ता के लिए आवश्यक 
हैं। परिवर्तेन-काल की आवश्यकताओं 


न्ध में न्रिटिश-सरकार प्रधानतया इस बात का 
खयाल रक्खेगी कि संरक्षित अधिकारों की रचना ही 
प्रकार की जाय कि उनसे भारत नये शासन- 
के जरिये पूण उत्तरदायित्व प्राप्त कर सके और 


न्निटिश-सरकार यह घोषणा करते समय भी 

है कि ऐसे शासन की सफलता के लिए कति- 
बातों का अन्तिम निर्णय अभी तक 
प्रा है। तथापि उसे आशा है कि यहाँ अब 
काम किया जा चुका है उससे उक्त वाते यहाँ 
च गई हैं कि इस घोषणा के वाद और 


AS 


कर्ने से उनका निपटारा हो जायगा | 


वय 


“ब्रिटिश-सरकार ने इस बात को नोट कर 
है कि यहाँ अब तक जा वात-चीत हुई है इ 
आधारस्तम्भ यह है तथा इसे सब दलों ३३ 
लिया है कि केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश-भार | 


को age व्यवस्थापक-संस्था में सम्मिलित ül 
इस सामूहिक सरकार का ग्रकृतरूप राजाओं dl 
त्रिटिश-भारत के प्रतिनिधियों से सलाह करके el 
राया जायगा। उस सरकार के जिम्मे कोन को 
विषय किये जायँगे, इस बात पर भी ओर a 
करना पड़ेगा, क्योंकि उस सरकार का सम्बन्ध खि! 


जिम्मे कर देंगे ।” (आज से ) | 
इस घोषणा से इस कान्फ्रेन्स की समग्र कायवाही il 


एक सङ्गत रूप प्राप्त हा जाता है और UE प्रकट हो ज T4 


है कि इस महत्त्वपूर्ण सभा का gar सुपरिणाम S d 
प्रधान मन्त्री ने भावुकता के साथ स्पष्ट शब्दों में em d 
कर लिया है कि भारत उत्तरदायिह्वपूणे शासन का सवा 
अधिकारी है । . तथास्तु । 


७--सूचना 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त, प्रयाग ॥ 
वार्षिक सम्मेलन आगासी फरवरी १३३१ में हो. 
निश्चय हुआ हे । Ti 

सम्मेलन का उद्देश यह है कि हिन्दी AN 
विद्वान्‌ एकत्र होकर अपने विचारों का विनिमय 
इन भाषाओं के आधुनिक साहित्य ओर भाषा 
प्रश्नों पर विचार करें । ; 

यह भी निश्चय हुआ है कि मिन्न-मिन्र ag 
विद्वानों से लेख मागे जाय और उनसे यह १ 
जाय कि वे सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित, 
लेखों का पढ़ें अथवा किसी निश्चित विषय पर ° 

लेखों और व्याख्यानां के लिए 


५, समालोचना 
२, साहित्य का इतिहास 
क GE 

३. भाषाविज्ञान 

y, इतिहास र पुरातत्व 
६. दर्शन और विज्ञान 

७. एकेडेमी के उद्देश 


ee लेखों तथा व्याख्यानों का विवरण एकेडेमी की ओर 
"किया ॥पुस्तकरूप में प्रकाशित किया जायगा | 
ध रिय] इसके अतिरिक्त यह भी प्रबन्ध किया गया है कि 


जो विद्वान्‌ इस अवसर पर अपने निबंध पढ़ना चाहें 
md ग्रनुरोध है कि वे अपने निबं: का संक्षेप एकेडेमी 
POR में १५ जनवरी १३३१ तक अवश्य भेज 
i जिसमें उसका विवरण यथासमय प्रकाशित हो 


सब भाषा-प्रेमियों से अनुरोध है कि इस सम्मेलन 
"Ufa होकर और इसमें भाग लेकर हमें ag- 


N 


ति कर । 


ताराचन्द एम० Yo to फ़िल० आक्सन 
IR दिसम्बर १३३० जेनरेळ सेक्रेटरी 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग. 


८--भूल-सुधार . 


Ga) 
PR की सरस्वती में “भविष्य की भावना? शीर्षक 
pom दूसरे की १४ al लाइन इस तरह 
| शिक है [E 


` चित्र प्रसिद्ध चित्रकार . श्रीयुत असितकुमार हर्‌ 


aam सर्वशक्तिमान्‌, सववज्ञ नहीं है... 


दिसम्बर की सरस्वती में 'महा-पुरुष कान है? शीष 
एक कविता छुपी है । उसके मेकप में गलती हो गई 
उसमें तीनों मन्दाक्रान्ता के बाद पहले कुण्डलिया के ऊप 
के शिखरणी, सुजंगी और सरसी छन्द पढ़े जाय । 


९--चित्र-परिचय ; 

(१) मन्दोद्री और सीता--इस भावपूर्ण चित्र | 
का चित्रण श्रीयुत उपेन्दचन्द घोष दस्तीदार ने किया है) || 
इसकी रचना रामायण की एक घटनाविशेष पर हुई 
एक बार मन्दोदरी ने अपने वार्तालाप में सीताजी का 
डाँटा-डपटा था । उनकी |उसी अवस्था का चित्रण चित्रकार || 
महोदय ने अपने इस चित्र में किया है | मन्दोदरी qq || 
के चबूतरे पर बैठी सीताजी को डॉट-फटकार रही हैं | 
और बेचारी सीताजी सिर झुकाये उसका अन्याय सहः 
कर रही हैं। इसी भाव को छुविमान करने में रि 
कार महोदय ने सफलता प्राप्त की है । ks 
(२) अहिरावण-वध--यह चित्र भी दस्तीदार बाबू 

की ही रचना हे । रावण के कहने पर पाताललोकवासी 
अहिरावण राम और लक्ष्मण को उनकी सेना से हर ले 
गया था और अपनी नगरी में ले जाकर उनका भगव 
काली के आगे बलिदान कर देने का उपक्रम कर रहा थ 
परन्तु इसी बीच में हनूमानजी न वहां पहुँचकर उसी. 
बलिदान कर दिया । इस चित्र में यही दृश्य दिखल 
गया है | E 
(३) दानलीला---और (४) सङ्कीतेन--ये 


रचनाथं हैं। एक में कृष्णजी की अनोखी a 
में से दान-लीला का चित्रण किया गया 
दूसरे में श्रीचेतन्यदेब का स्वर्गीय सुख का 
है। दोनों ही चित्र aga ही gene 
करते हैं । A yo v क 


i 


PEZ 


| अगरेज्ञी भाषा को शिक्षा 


($e gao ओकली, एम० ए० ) 


' यह अँगरेजी भाषा का एक प्रकार का व्याकरण | 
है। Su व्याकरण की प्रायः सभी बाते इसमें | 
Rangs सममाई गई हैं, साथ ही अँगरेज़ी | 
शाब्दा और सुहाविरो का संग्रह तथा उनका प्रयोग | 


भी दिया गया हे। इस पुस्तक की सहायता से 
Fast लिखने का अभ्यास अच्छी तरह से किया 
जा सकता है । मुल्य २, दो रुपये। 


`` प्रबन्धप्रकाश! 


| 


(डाक्टर मंगलदेव शास्री, THe ए०, So फिल०) 

इस पुस्तक में संस्कृत में निबन्ध लिखने की विधि 

ब्रतळाई गई है। साथ ही कई उत्तमोत्तम निबन्धो 

का संग्रह भी किया गया है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध 

विद्वानों तथा अ्रध्यापकों ने इसकी उत्तमता की सुक्त- 

कण्ठ से प्रशंसा की है । संस्कृत-कालेज बनारस की 

- ` मध्यमा परीक्षा के विद्याथियों के लिए यह पुस्तक 
aga उपयोगी है । मुल्य १) एक रुपया । 


| | पन्वतन्नम ( vd तन्त्रम्‌) 


( श्री हरिहर शास्त्री ) 
यह श्री विष्णुशमा-द्वारा सङ्कलित पञ्चतन्त्र का 
पाचर्वा तन्त्र है । . शास्त्रीजी ने पुस्तक के श्रादि में 
qaae प्रकाशित किया है और बाद को छब्बीस 


get में संस्कृत में टिप्पणियाँ प्रकोशित झो : 3 
जिनमें आवश्यकतानुसार बड़े बड़े शब्दों के quale 
प्रतिशब्द, श्लोकों तथा कथाओं के सारांश 
दिये गये हैं। अन्त में ग्रन्थ का हिन्दी अरुण 5 
भी दिया गया है। पुस्तक संस्कृत-कालेज का 
की प्रथमा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपे 
है। मूल्य ॥) आठ आने । ; 


प्राणायामविज्ञान और कला 


(पीताम्बर दत्त agea THe Qo, एल-एल० E a 
यह पुस्तक डाक्टर शोजा-बुरो ओटेब के | 
साइंस एंड mz आफू डीप ब्रीदिंग” का ह 
aga है । इसके सूललेखक एक Ua 
चिकित्सक थे । प्राणायाम के विषय में लगातार 
दिनों तक प्रयोग एवं मनन करके उन्हाने जॉ 
अनुभव किया है, उसी का इसमें संग्रह है iif AS 
. की कई भाषाओं में इसका श्रचुवाद प्रकाशित] í 
चुका है। aY बारह ELLEN 


नीरोग कन्या 


( श्रीयुत सन्तराम die ए० Nes 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिए जिन जिन बातों गी 
आवश्यक है, उन सब पर इस पुस्तक a 
से विवेचन किया गया है । पुस्तक ferit 
छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है | 2 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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eC Di w ized by. मशरीर undatiomEnhennatand eGangotri => 
सदी Wine) में शरीर को पुष्ट बनाइए 


कविविनाद वैद्यभूषण To ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य आविष्कारक saat, £ दजन वेयक पुस्तकों 
Basin, सम्पादक “देशोपकारक?? तथा पुरुषों के'यु रोगों के विशेषज्ञ ने मनुष्य के शरीर का सोना वनाने- 
| बीती लगभग. ६ दर्जन अकसीरे तैयार की हैं, जिनमें से किन्चित्‌ का वर्णन नीचे दिया जाता हे जो सति 
Y f EL वे “नपुंसकत्व” नामी पुस्तक आध आने का. ee सेजकर बिना मुल्य aaa सकते दे) 
| विद्याथी इंसके वास्ते पेत्र न भेज | जो सज्जन ओपधि ana चाह, चे अपनी अवस्था के अनुसार 
| ¬ ग्रकसीर अपने लिए उचित dum, Anata | यदि स्वथं. न. चुन सके, dr gaa लिखकर १) फीस 
| 8 ताध जो कि आरम्भ में केवल १ बार ली aide, भेज दें। . श्रीपण्डितजी a ओषधि तजबीज कराके 
को [चता दे. दी जायगी या भेज दी su । ` जैसा आप लिखेगे । इन अकसीरों के प्रभावशाली हाने के 
| समो and पर इनका नमूना भी दिया जाता हैः-- 


श भर FAC do १--यह पुरुषा के विशेष रांगा की उत्तम ओषधि-हे |. शुक्रमेह, शीघ्रपतन को fedet 
अनु, भर fear को दूर करने के लिए अद्वितीय है। मुल्य १७ रोली ४) ३२ गोली २) नमूना 5 गोली ||) 


a «di अंशुगरी--उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त मूत्र मे शक्कर आते के लिए एक ही ओषधि है, हर प्रकार के 
men लिए अ्रद्वितीय हे. । मूल्य 22 गोली ४), नमूना 3) 
|| ` spit do ५०--उपरोक्त गणा में अद्वितीय RO जगत में काडे पौष्टिक आषधि इसकी तुलना 
|) नही कर सकती हे) पहली गोली ही अपना स्वास्थ्यदायक प्रभाव दिखाती हे । अमीरा के चास्ते है) मुल्य 
Hemas), ८ गोली ४) | 
i अंक्सीर Ho ११--शीघ्रपतन, शुक्रमेह, अनिद्रा. का दूर करने के भ्रतिरिक्त हृदय, मस्तिष्क, यकृत, 


M प्रामाशय,' Waits को भी बल देती है.। मुल्य ६४ गोली. १०), 48 गोली SIL) &e नमूना ७ गोली N=) 
E अक्सीर नं० १६--शंक्रमेह, स्वप्नदोष, MATIT, TS, जीणज्वर, उवर के बाद ही निब्ेलत का दूर करने 
E व बाली, arsaa, पौष्टिक, उत्तेजक और हृदय, मस्तिष्क का बल देनेवाली हे । मुल्य २२ गोळी 2), नमूना 0) 
aa अंक्सीर Ho Qo aa को युवा. और युवा को मछ बनाने के वास्ते wm मोग शिवजी महाराज का 


E विमित हे॥ जो खाली, नजला, SEH, श्वास पाण्ड आदिका भी हितकर हैं मुल्य ६४ गोली ७), नमूना |) 
a WA do ३०--इससे dieu बहुत बढ़ता हे । sae परचात de बढ़ना MON हाता है। 
eral Unie, स्वमदाषादि का हितकर है।। सूल्य एक पाच 3), नमूना ||) 
AFAT न० २३१८-२० प्रकार का ममेह, या मवरोग, अश, श्‍वास, अपाचन आदि को ळाभकारी 
| Pal शुक्रमेह का भी हितकर हे) मुल्य ३२ गोली ५), नमुना D) 
| TAT तं० ३४७--(क) Gane के वास्ते अद्वितीय थोपधि हे, मूख्य ३२ गोजी 2), नमूना I) 
| अक्सीर do 22 (m) जो इसके अतिरिक्त dqu, मस्तिष्क, NATA, यकृत, आमाशय आदि का 
ब देती है। मूल्य ३९ गोली X), नमूना |) 
अक्सीर sto aa Aza 4r गाढ़ा करती और बढ़ाती हे, मस्तिष्क का ताज़ा करती हे, Ue का 
ei 'शोधपतन दूर हाता हे). qu में मिलाकर खाते हैं। wa एक पाब २), समता IU d ° 
क्सीर do ४०--स्वमदाष की. अंदितीय थोपधि - विधाथियो के लिए विशेषकर जाभकारी हं; + | 
25 २३ गोली १) नमूना) 
aM तिला--नव चाहा मो, ने पानी का परहेज न जखम CHER २) । 


| 


LL TD "TIN NN a ——À — —— I SR ITI Tr a CI e E va NSS \ 


gu hand वुलन) T © D 
di RSD 


A She i | 

AINT | | Bons ॥ राज़ 
ism ॥ कुछ 
NY “| i J^ | 


| यह वह पुस्तक 
| $ है जिसको एक 
g प्रति हर एक 
होनहार बालक WES Ld T or ; | 
के पास हानो 2 NT A ZB N Y j f AN w r 
चाहिए। Uf Inr on a 
ES Se 
इस पुस्तक में अखिल भारतीय सेवासमिति वालचर-मणडँल ० ६. 
प्रयाग के प्रधान केन्द्र-कमिश्षर बाबू जानकीशरण वमा, वी” २९ & गा 
ने eshte के विषय में सभी जानने याग्य बातें बड़े रोचक ह १ 
T g पेपर दोन 
eg से लिख दी हे. | ज़रूरत क॑ हिसाब से पुस्तक में आट पेपर हु. 
पर बहुत से हाफ़ टोन के चित्र भी हें । मूल्य कवल ie) हे। ह 


Wr e eM eco o Áo nen 9e 9-49 i cte e dep ppl o १७४१, 


| Seek 


i 


j मेनेजर. इंडियन प्रेस, लिमिटेड. प्रयाग । _ 
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a | नह पुस्तक di 
अकबरी दरबार 


दूसरा भाग 


| यह. 'सू्यकमारी-पुस्तकमाला/ का १० वाँ. पुष्प हे | जिन्होंने इस “दरबार! का पहला | | jl 
भाग देखा है उनको विशेष रूप से'इसका परिचय देने को ज़रूरत नहा है। इसमे मुगल बाद- 
wr अकवर के प्रसिद्ध द्रंबारियों की खास खास घटनाओं का वर्णन, स्वगीय शस्खुल उ HI 
Eos महम्मद CHA Ales ‘Sse’ का किया हुआ, EO बंणित घटनाओं से उस समय की 
राजनेतिक परिस्थिति. का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही तत्कालीन भारत की दशा का बहुत 
| इछ हाळ मालूम हो जाता हे । प्ृष्ट-सख्या,सवा पाँच सौ से ऊपर। मूल्य सिफ ३॥) तीन 
रपये आठ आने | 


pA Ale जन्मान्तर 


यह. उक्त पुस्तंकमाला का ९१ वा. पुष्प Ed इसके मूळ लेखक. प्रसिद्ध दार्शनिक ' à 
| विद्वान बाबू द्वीरेन्द्रनाथ दत्त, uo qo, त्री-एल० वेदान्तरत्त d] आपकी पुस्तक का ag 
$ पापा भाषियां मे खासा आदर हुआ हे। इसमे लेखक ने, भारतीय और पाश्चात्य सभी 
प्रामाणिक seat से प्रमाण देकर हिन्द सिद्धान्ता का प्रतिपादन “थियासफ़ी' के ढग पर किया | 
[i पुस्तक में २३ अध्याय हैं जिनमें कमेवाद की युक्ति, कमे ओर कर्मफल, कमे और  घमेनीति 
व्यक्तिगत श्रार जातिगत कम, दैव ओर पुरुषकार, कम की निवृत्ति, जन्मान्तर को प्रमाण, 
्रिषतेनवाद de जन्मान्तर, सन्तति या उन्नति, आधिभौतिक या आध्यात्मिक, जन्मान्तर और ः 

Osc तथा sta की उत्क्रान्ति और गतागति sate शीषको मे aed विषय का प्रतिपादन : 
॥ किया गया है। इसके पढ़ने से कमे के की बढ़त सी बाते मालम होगी आर अन्माच्तर ' 
है के विलत्तण उदाहरण देखने का मिलंगे। पुस्तक अपने en की बिलकुल नई हे | 

त्या पोने चार सौ से ऊपर । मूल्य कवळ २॥) दे रुपये आठ आने । 


मिलने का पता मैनेजर इंडियन घस, | 


"ublic Domain; Gurukul 


A भाषा गे Ra J 

हिन्दी भाषा और साहि 
लेखक राय साहब श्यामसुन्दरदास, dio To 

i : zu ग्रन्थ को लेखक ने अपने अनेक वर्षो के अनुभव, और परिश्रमपूर्वक एकत्र aque 
| हुई सामग्री, की सहायता से बड़ी छान-बीन करके लिखा $i :इसके wax d हिन्दी. आघा १ 
का और sag में साहित्य. का. विशद रूप से विवेचन, किया: गया हे | लेखक ने इसको भ 
उद्देश्य प्रवेक qu की मुख्य मुख्य" विशेषताओं का उल्लेख “करना ओर यहः बतलाना रक्‍्खा | 
है. कि साहित्य की प्रगति किस समय से किस ox की थी.। ga दृष्टिःसे यह ग्रन्थ” अन्य थे 
| इंतिहास-गन्थो d एयक €) मुल्य, ६) छ रुपये । त 


do पहावीरप्रसाद दिवेदी-- 


ad SUME Qo |] ` यह एकदम नवीन qw हे जिस पर 
स्यामसुन्दर मया मदे नितान्तम्‌ | s noo ताहिय के दतिदास के इतिहास 
maa निभरहंदी .विनिवेदयत5द्य r Š 

त दल dak a लेखका का ध्यान अभी तक्र आक नहा 
ou. YO ag sey हुआ था ।...पुह्तक बढ़े माके! की है यार. 


: बाब मेधिलीशरण गुप्त बह समीक्षा की. एक मकार की नवीन विधि 
x f " 
स्थापित करती P 


ग्रन्थ quur अपक अनुरूप हुआ है| 


AL ‘heartily’ congratulate =the 


S| author on the completion ‘of this - $e आन्वी ताढि a E ist 
e Nery valuable work, «Li Has long. qa 2 E Des दास की 
been wanted; and could not have A USA m 


come from a higher: authority: on यह नवीन पुस्तक चिर काल तक आदर 
the subjects a प्रम को इहि से देखी sant) 


s ] विवा-कामुदी, पहला भाग--हिन्दी 
; | विता-कामुदी, दूसरा. भाग--हिन्दी 


BRE 


- " कविता-कामुदी, तीसरा भाग--संस्कृत 


sim lee leisel 


X UU Mot IIIA का ele) ele ७४०0०0७? ७१७७७८७, क CIURO 
Re x E ; - 


a गयक-संडकाव्य, सादा ॥) सचित्र सजिल्द १) 
I) 


i पितन--खंण्डकाव्य 


uU) 


it) 
gi) 
१) 


all) | 
१) 


हिंदी-मंदिर, प्रयाग की पुस्तकें 


हमारे यहाँ 


मॅगाइए 


| -बाल-कथा-कहानी--छः भाग, प्रत्येक का I=) 
) | gst का चाँद 


iit) 


हिन्दी-पद्य-रचना 


| सुभद्रा 
| रहोम (संशोधित संस्करण) 


नोति-शिक्षावलो 


"प्रेम 


रानो जयमती I=) 


| बालकों के लिए रीडर चार भाग =), =),।--)॥!) 


कन्या-शिचावली चार भाग —) =), >) 0) 
दिन्दो-प्राइमर सचित्र 

इतना तो जानो 

कान जागता है ? 

देश का दुःखो. अंग 


weite qm संगा लोजिए 


नजर, इंडियन पेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


IQEIDIOULIODODCUL LIC ARAE EO : 


ide 
~> Sele 


हिन्दी-रसगड़्ाधर 


सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला का यह १३ वाँ पुष्प है । यह संस्कृत ३ , 


उद्भट विद्वान्‌ पणिइतराज जगन्नाथ के मन्थ का हिन्दी-रूपान्तंर हे । इ 
ग्रन्थ को पढ़कर अब हिन्दी के पाठक भी पणिडतराज के पाणिइलय |. 
परिचय पा सकेंगे। इसमें उदाहरण के मूल शलाक तो हें ही, SU 
रूपान्तर भी छन्दाबद्ध ही है। आरम्भ में, कोई १०६ gaii 
“निवेदनः, 'पणिडतराज का परिचय ओर 'विषय-विवेचन' आदि हे जिससे 
ग्रन्थ के समभने में खांसी सहायता मिलती हे। प्रष्ठ-संख्या. सत्रा चाख 


सो । मूल्य fem ३॥।) तीन रुपये आठ आते । 


पुस्तक मंगाने का पता-- 
मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रपर 


हिन्दी वेज्ञानिक शब्दावत्ती 


काई २० वर्ष हुए, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने चिद्वानों की पक समिति द्वारा 
| हिन्दी में भूगोल, खगोल, गणित, seima, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र और बेदान्त” 
| विषयक. पारिभाषिक शब्दों. का संग्रह कराके “हिन्दी वैज्ञानिक कोष! प्रकाशित किया 
थां। तब से उल्लिखित विषयों में आशातीत उन्नति हुई और नये नये शब्दों की श्रावश्यंकता 
इस § होने लगी | इधर उक्त कोष भी अप्राप्य हो गया। इस दशा सें 'सभा ने काशी -हिन्दू-विश्व- 
| विद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ अध्यापकों की एक समिति-द्वारा इस हिन्दी वेज्ञानिक शब्दाबळी का 
| सङ्कलन और सम्पादन कराया है) कहने की आवश्यकता नहीं कि वशानिक शब्दों का पेसा 
TE उत्तम संग्रह भारतीय माषाओं में उपलब्ध नहाँ है। इसके दो खरड प्रकाशित हो गये हैं। 


RE प्रथम खण्ड 
a भोतिक विज्ञान 
|` सा सङ्गलन काशीःहिन्दू-विशवविद्यालयः के, इसी विषय के, अ्रध्यापक डाकूर निहालकरण ' 
| सेठी एम० प°, डी: पस-सी० ने किया al मूल्य ॥) बारह आने | 

द्वितीय खण्ड 


रसायनशास्त्र 
| 3 लङ्लनकता भो उक्त विश्वविद्यालय के रसायन Pure के अध्यापक भीयुक्त फूळदेव- 
हाय घस्मा, uxo qo |. इसका मूल्य de) दस आने, दे. । 


तृतीय खण्ड प्रेस में है। शीघ्र प्रकाशित होगा। 


oO 


GOOGOOD 
sis. i 


s; 


पुस्तक मिलने का पता-- dm 
मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिदेड, प्रयोग... 5 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड की नवीन सेंट 


SEN) 
JHI 
प्रकाशित हो गई ! प्रकाशित हे! गई | ! 


उच्च कोटि की सुन्दर ओर सचित्र 


मासिक पत्रिका 


d सस्पाद्‌क B A 
शमानुजलाल श्रीवास्तव--परिपूणानन्द वमा 


विशेषता ^P 
यं 
मामिक कविताय, रसीली कहानिया, साहित्यिक अन्वेषण, ate 
गित समालोचनायं, 'हास्योतादक ' विनोद; «अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्यां तथा कृषि, उद्योग, व्यापारसम्बन्ध्री आलो कमयं 
लेख ओर मनामुग्धकारी . रङ्गीन faa! 


द्वितीय (नवम्बर) अङ्क के र 3 
श्रीसम्पूणानन्दजी, Wo रामेश्‍वरप्रसाद gen, आचाय ४ 
महावीरप्रसादजी . द्विवेदी, “श्रीमहादेवप्रसादजी H, Fo. | 
लच्ष्मणनारायण गए, श्रीदवन्द्रनाथ, dead, ate Uo, B 
श्रीअन्तपूर्णानन्द “ace”, श्रीअयोध्यासिहजी उपाध्याय 


—— 


—— 


f 
á 


Ug * 
B 
HE 
Y 


ada (“दिसम्बर”) mg के होर 
Hu . श्रोजगन्नाथदास “रत्नाकर', So प्यारेलाल श्रीवास्तव, £ 
Ste फिल (आक्सने), श्रीपदुमलाल पुन्नालाल बख्शी; Ae 
५०, कुमारी बिजली बाला, बस; नरेन्द्रदेव स्तातक, VII 
(जमनी), ` भीमदृलप्रसाद feat, श्रोदेवीमसाद गप > 
कुसुमाकर so uo, श्रीयुत मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, ate G 
ए० इत्यादि ` | 


ptt 


| 
| 


ग्राप महाकवि ग़ालिब 

शिष्य थे । उदू-साहित्य में 
| qua खासी धाक at | 
॥ आपने उद्‌-कविता की धारा 
श एक-दम परिवतैन कर 
दिया था। सुरुलिम. जाति 
की जागृति में आपकी उदू - 
कविता का विशेष स्थान है । 


| की होती थी । sed ma 
| हे तेज हे, mga है ओर 
Pact लोगों के लिए वह 
| इण्टर का काम देती. है। 
| उन्हीं विख्यातं कविवर की 
जीवनी पण्डित ज्वालादत्त 
शमां ने लिखी हे) साथ में 


का अच्छा संग्रह भी दिया 


भनक ग्रन्था से एकत्रित किये 
| "E. qe का अर्थ सरल 
हिन्दी में दे दिया गया है । 
(उक के seq में कठिन 
Be XI अर्थ जानने के 
; : कोष भी दे दिया गया 
be ud qal ने मुक्त- 
; हना कीं 

| à à l 


a 


पष्ठ-सख्या 
सौ से 'ऊपर।' 
पुस्तक का 
) एक रुपया । 


प्ेलाना हाली ओर उनका काव्य 


qarma शम्स-उल-उल्मा मौलाना ग्रट- 
ताफ हुसेन हाली उदू के मशहूर कवि हो गये हैं । 


| wed कविता उच्च कोटि | 


$ उनकी चुनी . हुई कविताश्रों . 


गा हे। ` कविता के नमूने - 


इस. संग्रह की सरा- 


हिन्दी-साहिख में नई पुस्तकें 
|| IND 499999 9-32 99939939339 eo 
मानव-जीवन का विधान 


असल में यह पुस्तक संस्कृत में थी जिंसका 
अनुवाद हुआ आर वहाँ से 


प्रिय अन्थ-है । इसमें लेखक ने राजने 
तिक An सामाजिक विषयों परं भी 
प्रकाश डाला है; कहीं कहीं पर साधारण 


Raa का बड़ा मनोहर रूप दे दिया 


है। सारी पुस्तक कहानियों के रूप में 
लिखी गई है जिससे पुस्तक का समाप्त 


किये बिना उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता ।. 


` इसमे आपका सुस्लिम-सभ्यता-की 


परिपक्वावस्था का [चन्न सिलेगा। हसः. 
लिए यदि एक ही, ग्रन्थ के द्वारा आप. 
aurea से. परिचय प्राप्त करना. 


चाहते ह dr आपसे अनुरोध हे कि 
इसका अवश्य पढ़िए | 


अनुवाद के विषय में इतना कहना 
ही बस होगा कि फारसी के विद्वान्‌ और . 


प्रथाग-विश्व्राविद्यालयं के प्रोफसर बाबू 
वेणीप्रंसाद्‌ wae wo ने इसका हिन्दी pA 
war किया. हे । afar में शेख 


यथेष्ट पादटिप्पणियाँ भी wate गई हैं, 
ES जिससे पुस्तक के असली अभिप्रायः का 


अपच पुस्तके' || 


| कि चीनी भाषा में 


e z| 
E fef 
E 


यह फारसी-साहित्य का उत्कृष्ट ळोक- | 


- का उपयोग, gar गवे 
'विपत्ति, विवेक, लोभ, समृद्धि 
और विपत्ति, दुःख ओर सत्यु 
आदि के सम्बन्ध में मूल्य 


FAR ॥) बारह आते ` | 


शादी के जीवन-चरित्र ओर काव्य का 


मूल्य . || Rega वर्णन दिया गया है । *सूल में 


| emer सें कोई कठिताई ee होती।' 
|| sewer qhr. तीन सो. से ऊपर | 
` मूल्य केवल २) दो रुपये।” ` 


Sims में भाषान्तरित 
होकर अब “हिन्दी में इसने 
xa दिये हैं। पुस्तक की | 
उत्तमता का पता आप सिफ | 
इस बात से पा सकते हे कि 
सन्‌ १८१२ देखवी ws t) 
fama में इसके que T 
संस्करण हो चुके थे। _ 
पुस्तक कोई ४७ प्रकरणों | 
में समाप्त हे जिनमें कि | 
विचार, विनय, उपयोग, स्पर्धा 
दूरदशिंता, aa, संतोष 
आशा, भय, क्रोध, कामना 
पति, पिता, पुत्र, भाई 
राज प्रजा, स्वामी ओर HA, 
उपकारशीलता, दान, कृतः 
ज्ञता, मानवशरीर, इन्द्रियों - 


चान उपदेश. हे. ।॥ पुस्तकः 
ait के काम RRI 
आकार छोटा, ^ Tea 


ढाई सौ से उपर'। मुल्य 


यह शिक्ताप्रद सामा- 
जिक उपन्यास बॅगला 
$ के प्रसिद्ध लेखकप्रभात 
बाबू की रचना है। 
gu - उपन्यास में 
पाठको को कल्पना को 

` विशेष रूप से उत्तेजना 
मिलती हे । इसको 
प्रारम्भ कर कोई बिना 
समास किये नहीं 

| छोड़ सकता । पढ़ते 
पढ़ते कभी आप 
विस्मय से अभिभूत 
होगे, कभी करुणा से 
` द्वित होंगे, ओर कभी 
भक्तिभाव से पुलकित 
हो जायेंगे | पढ़ने में 


इतना मन उलभ जायगा कि खाने-पीने की भी सुध न 


wil 


: qamar 

ag Arum द्विवेदढीजी .की 
ति है। इससें जीवन क 
Aafia Gal में सफलता- 
क काय करनचालं बारह 
waged’ की ज़ीवनियों का 
jp है! पुस्तक उपयोगी 
ay शिक्षाप्रद El मूल्य 
ii) चौदह आने हे । 

ed Sb NS 


| कुमारसस्नव 
Wb यदि श्राप सँस्कृत पढ़े बिना 

ama कालिदास की 
नी का रसास्वादन 


पते हैं, और काव्य का आनन्द 
ता चाहते हैं तो इसे अवश्य 


। मूल्य केवळ १) 
BWV 8२७, “७... “७. AU» 


| किराताजुनीय 


`` सैस्कृत- 
aH सैकड़ों वर्षों से मची 
। इसमें राजनीति ate 
हट कूट कर भरी पड़ी है । 
ऐसी सनोरश्जक है कि एक 
॥ शरू करने से बिना खतम किये 
नहीं पडता | मूल्य २) 


फुमारसस्भवसार 


करना. 


ह कालिदास के. amama” ; 


Dns “७ Se] ir] > On. Ub Ie ७. “र. é > Sm» GD DS OD. Oo] b&w @ 
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de सहावीरप्रसाद द्विवेदी 


की लिखी पुस्तके 


शिक्षा 
बाळ-वच्चेदार मनुष्यों को हट 
स्पेन्सर-लिखित शिच्षा-सम्बन्धिनी 
मीमांसा अवश्य पढ़नी चाहिए । 
जो इस समय विद्या्थि-दशा. में हैं 


चे भी एक दिन पिता के पद पर 


BTSs होंगे । अतएव उन्हें भी इस 
पुस्तक d om उठाने का aq 
करना चाहिए.। आरम्भ में विस्तृत 
भूमिका, 42 स्पेस्सर का जीवनः 


' चरित और पुस्तक का fa सारांश 


भी है । मूल्य iu) 


खालोचनाञजलि . 
इस पुस्तक म गवषणाफूण 


maaan १२ लेख लिखे 


गये हे । जिनसे संस्कृत-साहित्य 
के कई प्राचीन और प्रतिष्टित 
अन्थो का परिच्य दिया गया है | 
` “पुस्तक की भाषा और वर्णन 
शली केसी होगी इसके लिए 


- द्विवेदी जी का नाम जान जेना ही 


` पर्याप्त हे 


¢ है कि 


Seo न wid 


। हम इतना कह सकते 
पुस्तक एक बार प्रारम्भ 
करके: शायद आप बिना पूरी पढे 
मूल्यः केवल १) 


जल-चिकित्सा 
जमेनी के विख्यात जल-चिकित्सक 


JE 


७७७७.७. एस्तकरूप में प्रकाशित की गई है। 


लुई कुने के सिद्धान्तानुसार जळ से 


Pro a 


हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 


& , इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम 
¢ 


होगा कि हिन्दी भाषा की उत्पत्ति _ 
¢ कहाँ से है । पुस्तक बड़ी छानःबीन | 
à करके लिखी गई हे । हिन्दी भाषा | 


ह की उत्पत्ति का विवेचन तो इसमें 
0 हुई हे, इसके अतिरिक्त शर भी 


कितनी ही भारतीय भाषाओं का | 


/ विचार किया गया है ।. मूल्य |) 
( 


कालिदास की निरङ्कुशता E 


` सरस्वती पत्रिका के वारहच भाग ` 


में “कालिदास. की निरङ्कशता” ` 


¢ 
i 
(6 शीषक एक लेखःमाळा प्रकाशित 
/ हुई थी । अनेक हिन्दी-प्रेमियों के | 
¢ 
é 


आग्रह करने पर वही लेख-माला 


आशा. है, सभी हिन्दी-प्रेमी इसे 
मेंगाकर Tit | मूल्य |=) 
BS “चक... “क. 2 £62 ee A S 


विक्रमाङ्कदेव-चरित-चर्चाः 
विल्इण कवि-प्रणीत “विक्र 


। मूल्य ।2) 
@=a 2a TY 


नाट्य-शास्ज 
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अनेकानेक एकरंगे और बहुरंगे चित्रों से Ua सचित्र पुरू 


१९ चित्रों सहित = ह्ला ५०न्से 
न हिन्दी-सहाभारत colum 


Z9 


yr CN 


समान पूज्य दृष्टि से Gad e थार उसकी गिनती uisa T E B. À m 4 

वेद्‌ में करते हैं । यह ग्रन्थ ज्ञान-रत्रों का अक्षय भाण्डार |: bei UR yi- 
है । काई बात ऐसी नहीं जो महाभारत में न हो कोई तत्त्व ऐसा 
नहीं जिसका निरूपण महाभारत में न हो, कोइ शास्त्रीय विषय 
ऐसा नहीं जिसका विवेचन महाभारत म॑ न हो । महाभारत को 
हिन्दू-समाज का जीवात्मा कहना चाहिए । इसी से महाभारत के 
sumi पर्वा का सम्पूण कथाभाग बड़ी ही सरळ, सरस आर 
सुन्दर भाषा में हमने छुपाया हे | इसकी क्या प्रशंसा की जाय, 
इसका अधिक प्रचार ही इसकी उत्तमता का प्रमाण हे! हम 
दावे के साथ कह सकते हैं, कि श्रब तक FIAT अच्छा सजीळा 
सस्ता, मनमोहक ओर सीधी सरळ भाषा सें महाभारत का पूरा 
उपाल्यान हिन्दी में नहीं छुपा । हिन्दी के प्रायः सभी qui q 
मुक्तकण्ठ d इसकी प्रशंसा की है । इसमें ऐसे ऐसे सुन्दर gaa- 
ग्राही और भावपूर्ण बहुरंगे चित्र लगाये गये हैं, कि “महाभारत 
का ज़माना aay की भांति आँखों. के सामने नाचने लगता 


है । दाम सुन्दर Reg सहित ४) à 


य दन | कबिता-कल्लाप कविताओं का संग्रह 


gp भी एक प्रकार का चित्र है-। चित्र देखने 
i àa gg होते E, कविता पढ़ने या सुनने 
_ कान्‌ । यही समभ कर तथा कितने ही चित्र-कला 

भर कविता-लोलुप सजनो . के आग्रह से यह 
कविताओं का संग्रह पुस्तकाकार प्रकाशित किया ग्या 
हिन्दी के प्रसिद्द कवि स्वर्गीय शय देवीमसाढ ( 


qn सवैसान्य ser है l हिन्दू-मात्र sd वेदँ के 


-p o AA, A Q अब N 


पण्डित कामताप्रसाद गुरु, MA artnet 
_ शौर पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी की 
J| amia लिखी गई ४६ प्रकार की. सविव 
- wrap अपने संग्रह प्रत्येक हिन्दी 


SSS 


x 
योर angotri 


बह-बेटियों को उपहार दने योग्य पुस्तकें 


स्त्रिया के कोमळ हृद्य पर सती तथा पतिव्रता नारियों केः जीवन-चरित पढने से जो 
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पतिब्रता 

सती, | सुनीति, 
सावित्री, दमयन्ती और शकुन्तला - 
इन छः Rani के चरित 
का इसमें सडह है | इसकी भाषा 


| प्रभाव पड़ सकता है, HE अन्य पुस्तकों 6b नहीं | यदि आप चाहते हैं कि हमारी 
| feat वीर मातायं बन पव सुचरित्रा तथा सुशीला बन और गृहस्थी सोने की दो जाय 
| q नीचे लिखी भारतीय चिडुषियों के चरित्र उत के हाथों में अबश्य दीजिप | 
aga ही सीधी सादी हे । ada- 
| शेली भी घहुत अच्छी है । हमारे 
॥ देश की. प्रत्येक हिन्दी A- 


लिखी खी को यह पुस्तक अवश्य 
पढ़नी चाहिए | मूल्य १), सुन्दर 
संस्करण १॥) .. 


रामायण का सार | 
Mice VENE 


यह जगन्माया, 
त्रिभुवन सुन्दरी सती . 
सीता चरित _ 
Ra बाळक-बालि- 


और गृहः 
“ लक्षिमयों के पढ़ने 
| de सर्वोत्तम अन्थ- | 


गान्धारी, 


qaa गान्धारी 


प्रातःस्सरणीया पति-परायणा 


सती . गान्धारी का यह उज्ज्वल. 


चरित्र बड़ी qm तथा सरळ 
भाषा - में नये ढँग से लिखा 
गया है | भारती! feral इस पुस्तक 
से - पातिव्रत्य, धर्मपरायणता 
अति थि-सेवा, gar, सार्वजनिक 


मेम, dd, शीळ, शान्ति और सुख 
इत्यादि के सम्बन्ध में aga कुछ 
सीख सकती है । मूल्य te) 


भारतीय विदुषी . 


इस पुस्तक सें प्राचीन काळ 
लेकर अर्वाचीन काळ तक की 
भारती, उर्वशी, लीलावती 
aad, मन्दाळा,' giu, 
गार्गी, 334 , मीराबाई, जेड 
frei, गुलबदन बेगम, लक्ष्मी 
बाई आदि आदि कोई ४० देवियों 
के संक्षिप्त जीवन-चरित लिखे: गये 
€ | इसमें 'खी-शिक्षा-सस्नन्धी 
अनेक उपयेगी-बातें ऐसी हैं जिनक . 
षढ़ने से पढ़नेवाकियों क हृदय मे. 
eget की . ळाळसा प्रबळ हा / 
जाती हे । मूल्य ॥) . | 


शिक्षा का भाण्डार 
कल स 


उपन्यास और AR 
शाखं का आनन्द 
मिलता है। यह राज: 
| नीति, ` घर्मनीति, 
3 समाज: पा 

` ग्ाहस्थ्य कुंजी: Wit 


y प्रयाग b | 
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GUAT डपन्थास चार 


निकछते Ue 


झाज-कल स्त्री-शिक्षाल्यो से अल्प शिक्षा प्राप्त कर निकळते ही बालिकाएँ हीन उप 
त्यासी नार av साहित्य के फेर में पड़ जाती हें जिससे उनकी मानसिक उन्नति हाना ता 
रहा, उल्टा समय आर धन, दोनो का अपव्यय होता है ओर प्रायः लोग ait ten के 
बने जाते हें. । यदि आप अपनी ag, बेटियों, बहनों और देवियों को यथार्थे यृहरुच्मी तथा 
अपने घर को सोने की गृहस्थी बनाना चाहते हे, ता नीचे लिखे SRE उपन्यास मेगा क्र | 
पढ़ने के लिप उनके हाथ में [gU दीजिए; 


Tu का सन. 
— चोडशी सीता-वनवास ` शुशीला-चरित c 
«m प्रभातकुमार सुखो- इसमें ्रीसीताजी के पवित्र . ` सुशीला का चरित Ru 


शि de E A K 

पाध्याय की लिखी हुई उत्तमोत्तम रामचन्द्रजी द्वारा गर्भवती सीता- |. “डत $9 की दे सकता 
fusing सोलह . कहानियों का | जी के परित्यक्त किये जाने की कथा हे । प्रत्येक पढ़ो लिखी wt को 
इसमें सुग्रह E. कहानियां एक | विस्तार-पूवक बड़ी ही. रोचक ओर | सुशीळा-चरिन्न पढ़ता चाहिए | 
से एक बढ़ कर भावपूर्ण, हृदय- | करुण-रस-पण भाषा में लिखी गई इसके पढ़ने से अपने आप gf 


fal में आँसू X SR 
आही और रोचक हैं । हिन्दी में d FU dst. करने की उन्हें इच्छा होगी । मतो: 


gega नई चीज है । पढ़ने पर ही | भी मोम की तरह goma हो | रंजक इतना है कि बिना पढ़े छोड़ने 


| | i 
i 
"fe 
di 
ble 
| | चरित्र और अपूव त्याग तथा श्री- 

i 

* 


मज़ा धाता है। मूक्‍्य १।) जाता है । मूल्यं ॥=) का जी नहीं चाहता । मूल्य sil) || 
N तारा. | ` पार्वती और यशोदा सौभाग्यवतो 
Que ने इसे बैंगला के इसमें दो प्रकार के a- पढ़ो. लिखी. Radi को एक | 


p ie amai का tar बढ़िया चित्र 
शेशव सहचरी” नामक उपन्यास | अङ्कित किया गया है कि समझते | बार यह पुस्तक अवश्य पढ़नी || 
के अञुकरश पर लिखा हे । यह |. ही बनता है । इसके पढ़ने से स्त्रियों चाहिए । सौभाग्यवती Guo 
| ii सामाजिक उपन्यास बहुत ही चित्ता- | का स्वभाव बहुत कुछ सुधर |. q d e. 
e. कर्षक और mrs है। घटनाओं. no MM NUS $5 सौभाग्यवती ही है । इसके पढत 
b NAE : d at 
| | की विचित्रता पढ़ते ही बनती है । | हूर पक खी का NE उपन्यास fuat बहुत कुछ उपदेश म्रहण 
.॥ छपाई सफ़ाई उत्तम । मूल्य १) अवश्य पढ़ना चाहिए मूल्य ॥=) | सकती हैं । मूल्य ।) 


यह उपन्यास सामाजिक है । फलतः इसमें समाज के अज्ले-बुरे सभी चित्र अ कित. da 
sa श्रेणी का. है । वह बहुत श्रधिक eS गई, z m : 
होने उसके साथ बुरा व्यवहार किया उनकी 
क्रिसी का भी, अपनी जान में, सका नहीं होने | 
परो. की बहू-बेटियों को सदा कुदष्टि से 
it gauge जैसा 


4 


था | 
कर ||| garnet कीजिए ३--- 
EN ~ 
x l| 
c 
E 
a ut 
कता ic 
क्षो |||. 
tg ek 
a ||| 
EL D p 
We amr में लही 
हने ||. | पाया जाता । 
ayy | यदि आप 
---॥ | ग्रपनी सन्तान- 
i के! कमवीर, 
i n 
| | निडर, देशभक्त 
एक ||. आर. . जाति- 
By | सेवक बनाना: 
ढ़िनी | 


इस पुस्तक की 
ata बढ़िया 
साधन आपः 


`| मूल्य. केवळ 
३), 


| चाहते. है, तो. 


ga अवर. 
REND AN) 
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दशे महापुरुषों के जीवन-चरित्र 
atia को maa तथा उन्नत करने के.लिए प्रसिद्ध पुरुषी का चरित अवश्य पढ़ेना 
|| ara और विचार करना चाहिए कि किन कारणों: से इन पुरुषों ने इतना नाम पाया । नामी 


J gaint का चरित पढ़ने से मनोरंजन भी होता है, इतिहास ज्ञान भी बढ़ता है और उन बातों 
|| का श्रवुकरण करने की इच्छा भी होती है। अस्तु । निन्नलिखित जीवन-चरिते| को मॅगाकर 


प्रातःस्मरखीय पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्या- 
' .सारार के अनेक गुणों और कार्यांवली का 
“इसमें विस्तृत, वर्णन हे । .इसकी जोड़ का 
जीवन-चरित, इस समय, भारत की किसी भी | 


कान मिलेगा) | 


“भेदभाव से बच करः शासन 
किया था। मूल्य केवळ १) 


महदिव केन्द रडे | 


न्यायसूति रानडे प्रसिद्ध देशभक्त और ` 
समाज-सुधाइक हो गये हैं । सरकारी नौकर | 
होने पर भी वे सदा किसी न किसी रूप में 
देश-सेवा किया!करते थे । राजा और प्रजा सभी 


: ` के यहाँ उनका ! 
queue, 


मानथा। देश |. / 
ओर समाज 
की sata के 
लिए कटिबद्ध, 

x ; i अनेक सजन 
प्रसिद्ध सुगाळ-स्राट _ . उनको गुरु का 
अकबर का. यह सविस्तर आसन ` देते 
जीवन-वृत्तान्त हे । इसके हैं । usse 
पढ़ने से आपका बादशाह j पाने चार. सौ | 
अकबर से सम्वन्ध रखने-` पे i 
वाली बहुतेरी ` नई-नई 
बात मालूम होगी । बाद- 
शाह ने बहुत छोटी उम्र 
में ही राज्य संभाळ कर 
बड़े विचित्र कास किये थे 
ओर हिन्दू-सुसलूमानों के ' 


———— 
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ARa! ` तैयार हो गया !! 


हिन्दी-साहित्य में एक अनूठा रत्न 


$2. री ज्ञान का भण्डार 
2 गान का WES 


जल्दी मॅगाइए [|| 


श्रीमदभगवद्गीता का भावात्मक अनुवाद 


dus 


I 


मराठी-साहित्य के दिग्गज विद्वान्‌ ओर प्रसुख सन्त श्रीक्षानेश्‍वर महाराज 


जिसके लिए हिन्दी-संसार बहुत. Rat से तरस रहा था, वही चमत्कार पुणे ग्रंथ छप कर तैयार ॥ 
$ हो गया । कौन ऐसा अभागा हिन्दू होगा जिसके घर में श्रीमदूभगवद्रगीता का पवित्र sew न हो । यह R 
अमे के विज्ञामय aa को we से anaa, शान-गरिमा को बढ़ानेवाला, मवसांगर की wand 
/ agii से बचानेवाळा, SICART और अ्नमोळ ग्रन्थ है | gel की नसों में संजीवनी भर कर जिलानेबाबे || . 
$ इसी के उपदेशों से आज तक हिन्दू धर्मे क आधार, बना हुआ है । यो ते! श्रीमद्अगवदूगीता की ग्रने$ || 
L3. eem भौर भाषा-टीकाय प्रसिद्ध है, तो भी हमारे यहाँ से.जो यह टीका प्रकाशित हुई हे वह अन्य ders की 
Bn g gia साहित्य की दृष्टि से अनुपम, तथा सिद्धान्त की दृष्टि से अनाखी, wee और विशेष महत्व की &U 
| 03 इसमें गीता के sus श्लोक का भाव देकर, शांकर मतानुसार शुद्धाद्वेत मानते इए, भक्ति तथा जात P 
qaa तरस, प्रेमन-युक्त और हृदयङ्गम निरूपण किया गया है । मूळ पुस्तक मराठी gen में है । तुलसी, चैतन 
नानक की ate महाराष्ट्र मं ज्ञानेश्वर महाराज नामक एक बड़े भारी सिद्ध और अनुभवी योगी. हुए हैं 
x agua के मतानुसार भगवद्‌गीता का मर्म समझाने के लिए ज्ञानेश्वरी नाम की विशद टीका की है E 
: gary हिन्दी की सरस, gent औरं प्राज्ञळ भाषा में शड़ों ही सावधानी d किया गया. है । विषय गह 
& दाते बारीक हैं, पर लेखनशेली zai HAET, हृदय. में खुभनेवाली Rig सरळ है कि ; सवैसा धार 
mee समर सकते हैं | पुस्तक were ऋगढ़ों से रहित है । छुपाई शुद्ध और स्वच्छ, 
सुन्दर और मज़बूत जिल्द, पृष्ठसंख्या ७२० । प्रत्येक गीता-प्रेमी के एक वार इस टीका क 


z 
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D चार भाग Fe RM) B : दो भाग प्रत्येक २) 
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a ऱि कितना रहस्य-पूर्ण होता है यह कहने की आवश्य- R 
a i कता नहीं । .उन्हों की ग्रन्थावली की 
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नया सस्करणां प्रकाशित हो गया 
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ढप रहा है। AR ? “०. ` खाप रहना हे d 


पूर्व मध्य-कालीन भारत | 


| अन्धकार में पड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सत्यताओं at 
| वेज्ञानिक Rega, यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री की निरुक्ति, . 
इतिहत्तात्मक समस्याओं पर गवेषणांपूण विचार, Reg- 
मुसलिम-सभ्यता्रों का संमिश्रण, पूव गुसलिमकाल की | 
` राजनैतिक समीक्षा, धर्म का राजनीति पर प्रभाव, मुसलिमः | 
|| ` ` ` ` जड़ जमानेवाले सुल्तानो के नेतिक चित्र, उनके आचार- | 
— विचार, रीति-नीति, आकांक्षाओं, सफलताओं तथा असफ . 
|||  लताओं का विश्लेषण, आदि-आंदि.विषयों की बिशद व्याख्या 
8H ग्रन्थ-रत्न की विशेषताये हैं। श्रीमान्‌ पहाराजकुमार 
साहब श्रीरघुवीरसिंहेजी dio wo .एल-एल्‌० बी० द्वारा | 
लिखित यह ग्रन्थ धुरन्धर इतिहास-वेत्ताओं की क्ृतियों की ' 
`. `  समकन्नता रखता हे | आज-कल माठभाषा में ऐसे. 
f e ‘qa दुलभ थे । i 
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दे दीजिए . | 

E फिर वे आपसे कुछ न माँगेंगे। इसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ, 
° कवितायें और लेख रहते हैं कि बालक बड़े चाब से पढ़ते el 
तसवीरों का तो कुछ कहना ही नहीं हे । हंसानेवाळे चुटकुले ऐसे रहते : 
हैं कि वालक पढ़ते ही. लोटपोट हो जाते हे । जो शिक्षा आप सेको 
5 मास्टर रखकर बच्चों को नहीं दे सकते, वह उन्हे केवल बाल-संख 
. से मिल सकती है । हषे का विषय है कि अब. इसका oe ta 
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महात्मा टाल्स्टाय की रचनाओं ने रूस के साहित्य में युगान्तर उत्पन्न र 


कर दिया है। उनका एक एक शब्द हृदय पर जादू का सा प्रभाव डालता है। ||: | q 
इसी लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि EE 
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टाल्स्टाय की कहानियाँ | 
B अर्थात्‌ 5 E 


(महात्मा टाल्स्टाय, की दस कहानियों का. हिन्दी अनुवाद ) 


हमारे यहाँ से मगाकर एक बार अवश्य पढ़िए। 


पुस्तक की विशेषता लेखक के नाम से ही प्रसिद्ध हे । समाज तथा राजनीति 
ES TE से गूढ़ समस्याओं पर सीधी ओर सरल भाषा के द्वारा प्रकाश डालने में 
महात्मा. टाल्स्टाय सिद्धहस्त थे । संसार में कोन ऐसा साहित्यिक होगा जो 

: = रचनाओं पर मुग्ध न हा । ऐसे प्रारभ लेखक की रचनाओं का हिन्दी में 
रसास्वादन करना चाहते हों ता आज ही एक काड लिख कर मंगवा लीजिए | 
ग्रनुवाद की भाषा सरल; सरस तथा रोचक है। मूल्य १॥) | | 
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बड़ी मज़ेदार भाषा में सावित्रीजो का 
चरित्र लिखा गया हे । कई एक सुन्दर 
चित्र हैं। मल्य ।) चार आने । 


| ER 


जैसा नाम हे ठीक वैसा ही गुण हे। 


इसे पढ़ने में बच्चों के बड़ा आनन्द आता. 
है। We) चार आने । 


इस पुस्तक की सचित्र विचित्र 
कहानियाँ पहकर. Ba al होता. 
है | Ho 0 चार आने | Rit: 


कई चित्र देकर धर्मराज युधिष्ठिर की 
धर्मगाथा रोचक भाषा. में लिखी गई हे । 
) मल्य (2) छः आने। 
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इसमें भक्त प्रहाद की सचित्र जीवनी 
बड़ी रोचक ओर सरल भाषा में लिखी गई | 
8! मूल्य ।) चार आने । 
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| इस पुस्तक में प्रसिद्ध दक्षपुत्री 
| V! के चरित्र का सचित्र रोचक वर्णन 
है| मूल्य ।-) पाँच आने । 
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इसे पढ़ कर आप अचम्भ से पड़ जायग 
नागरिक आर प्राम्य-जीवन का सुन्दर चित्र सामाजिक 
ओर धार्मिक समस्याओं पर उत्तम विचार, जासूसांपूरा 


| विचित्र घटनायें, आपको इसी पुस्तक म॑ मिलेंगी । 
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प्रत्येक चित्र, विचित्र 
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लीलावती ने आँख खाल कर देखा-- 
लाल साड़ी पहने काले रङ्ग की एक स्री सामने खड़ी 
उसके हाथ में त्रिशूल मन्द सन्द हिल रहा है जिसका 
हिस्सा लोहू से लिप्त है 
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हिन्द-संस्क्राते का सच्चा स्वरूप 
5 महाभारत 


है, जो आज भी हमें जीवित cea हुए है। 
महाभारत में क्‍या है ? इसका एक ही उत्तर है -- 
महाभारत में सब कुछ है। लोकिक और 
पारलौकिक के सम्बन्ध में आप जो जानना 
चाहते हैं, सब महाभारत में मिलेगा । 


(०!०/०।०/०/७ ०न ० गनगने: 
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al, ऐसा महाभारत पढ़िए -जिससे सरलता 
Sb सब समक में आ जाय । -जिसे बालक 
"युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी पढ़ सके ओर 
समक सके | 


इंडियन प्रेस का महाभारत आज लाखों हाथों. 

में पहुँच चुका हे । तमाम भारत में दिनों दिन 
इसका प्रचार बढ़ता जा रहा हे.। इसकी सरसता, 
“सरलता ओर: रोचकता ने हर एक को मोहित 
कर लिया है। चित्रों ने कमाल पैदा कर दिया 
है। . आज तक कहीं से ऐसा महाभारत प्रका- 
शित adi हुआ। एक संग्रहणीय चोज़ है। 
लगभग तीन चोथाई भाग प्रकाशित हो चुका हे | 
प्राप्त होने का तरीका बहुत खुगम है। पत्र-व्यवहार 
कीजिए | पक प्रति नमूने के तौर पर ug 
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मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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बिलकुल नई चौज़ बिलकुल नई चीज़ 


बालक-बालिकाओं को उपहार में देने के लिए निराले ढङ्ग को पुस्तक | 
सुन्दर और रङ्गीन छपाई तथा बहुत से उत्तमोत्तम चित्रों से सुशोभित । 


शतदुत्त Hel 


( «tex गीत ) 
प्रणोता--पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० To, एल-टी० “श्रीवर” 
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| हिन्दी में बालक-बालिकाओं के मनोरञ्जन के लिए आज | | 

| तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन सबसे यह उत्तम ओर | 

' बिलकुल नये और निराले ढंग की हे । इसमें उनकी रुचि का ; 

ध्यान रख कर रंग-बिरंगे, फूलों, भिन्न भिन्न रंगों ओर APT : 

bad कविताये' लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे सामहिक रूप से गा गाकर 
$|; खूब प्रसन्न होंगे। हर एक सस्तु के वर्णन के साथ ही साथ . | 

| : बिक ग्राउंड' पर उसका चित्र भी अङ्कित किया गया हे, इससे 

| पुस्तक की सुन्दरता ओर भो अधिक बढ़ गई हे सच बात £ 

| तो यह हे कि ऐसी सुन्दर, आकर्षक ओर मनोरञ्जक पुस्तक | 
€ हिन्दी में आज तक एक भी नहीं प्रकाशित हुई हे जन्म- ; | 
| दिवस के उपलक्ष्य में अपने पुत्रों तथा पुत्रियां को उपहार देने : | 
Í: के लिए प्रत्येक माता-पिता को इसकी एक एक प्रति अवश्य | | 
l ; ` खरोदनी चाहिए । म्‌ल्य केवल २) दो रुपये | : 
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: बाजे की पेटी बजाने को सिखलानेवाली 
È पुस्तक, vo रागों के आरोह अवरोह, लक्षण 
.$ स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनो का 
8 स्वरतालयुक्त नोटेशन, qued तिल्लाने इत्यादि 
हमारे कारखाने में dest, हिन्दुस्तानी, कारमीरी, अ पूरी जानकारी-सहित, द्वितीय आवृत्ति, प्रष्ठ: ' 


दाली d हर तरह के जवर p e $ संख्या २००. कीमत lly रुपया, डाक-खर्च | 
लिए तयार रहते हैं। तथा ः्राडर देन पर - 
3 m के साथ बनाये भी जाते Ea wedpi विषयों का | और mat का asa ag 


$ मना और fiat साना हाने की हस गारंटी करते हैं।  मॅगाइए | 


| wat, अमीर saat से: लेकर सभी तरह के 6 
एप श्रोर खरियों'की कलाई पर बांधने योग्य रिस्टवाच 
wel, सोने-चादी. च निकल केस की घड़ियाँ, कल- | 
कत्ता व aas की कीसत पर' इस कारखाने से मिल 


.गोपाल सखाराम एण्ड कम्पनी | 


फकती है । एक बार परीक्षा कीजिए। पता-- £ कालबादेवी रोड, बंबई न॑० २ 
ilo Ro मुकर्जी, ६२ ज्ञानसेनगंज, प्रयाग | ig 
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नेशनल इंस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 


(स्थापित सन १९०६) 
हेड MIRE, & ओल्ड काट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता । 
आर्थिक दशा का यथार्थ विवरण । ४ 
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शक्ति का खज्ञाना यानी'पथ्यी"पर/का० 


Wed मंजगे 


दिव्य गोलियाँ दस्त साफु लाती हैं, वीय-विकार- 
संबंधी तमाम शिकायत नष्ट करती है आर मानसिक व 
शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमजोरी को दूर करके नया 


जीवन देती हैं । की० गोली ४० की डिब्बी १ का १) 
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कफ, . खाँसी, हैज़ा, . दसा 
अतिसार, des, के, FA, TIS का SWR 
( इन्प॒लूएंज्ञा ) बालकों .के हरे. पीले दस्त अर ऐसे 
ही पाकाशय के गढ़बड़ से उत्पन्न होनेवाले रोगों 
की एकमात्र देवा । इसके सेवन में किसी अनुपान की 
जरूरत न होने से मुसाफिरी में ata इसे ही साथ 
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बयो को बलवान्‌, सुन्दर और सुखी बनाने के 
लिए gadaa कम्पनी aga का मीठा 
| “*बालसु em? पिलाइंये । कीमत i) थाने । १ से 
( २ बालसुधा का डा० SUY d) 
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हरिद्वार का इतिहास 


इसमें हरिद्वार-सम्बन्धी अनेक गूढ विषयों 
विचार किया गया है । यह यात्रियों. और इतिहास, 
iat के लिए -अतिशय उपयोगी हे । ९ | ४ 
चित्र और तिरंगा कवर हे, फिर भी सजिल्द का = | 
प्रचारार्थं केवल १) | di 
मैनेजर “साहित्य-सदन” Ran 
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यदि संसारं में बिना जलन ओर तकलीफ के दार. | 
के जड़ से खेनेवाली कोई, दवा है तो वह यह ६ 
दाद चाहे पुराना हा या नया, मामूली हो या nil 
इसके लगाने से अच्छा हाता है । कीमत!) UU 
से २ का Slo WA IF) E | 4 


शरीर db तत्काल. बल' बढानेवाली. कॅन) 
हज़मी, कमजोरी, खाँसी ओऔर al त ता 
करता है. बुढ़ापे के कारण होनेवाले सभी 
बचाता है। पीने में मीठा स्वादिष्ट है qua 
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आपकी जब कभी किसी भी विषय की 

| बालोपयागी, स्त्रियोपयोगी, नवयुवकापयागी, नेतिक, जीवनचरित्र. अध्यात्म | i 
९ दर्शन, वेदान्त, विज्ञान, आरोग्यचिकित्सा, उपन्यास, किस्से-फहानी, नाटक, Do 
| उपाख्यान ,काव्य, साहित्य-समालोचना, इतिहास अर्थशास्त्र, गणित, अलंकार, || | 
“|| कष, निवन्ध, व्याकरण, भ्रमण, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक सामाजिक | ' | 
| आदि उत्तमोत्तम इंडियन प्रेस, लिमि ०, प्रयाग की तथा काशी-नागरी-प्रचारिशी | | 
|| सभा से प्रकाशित पुस्तकों की आवश्यकता हो तो आप. हिन्दुस्तानो पब्लि- | | 
| शिंग-हाउस, चौक, बनारस का लिखिए। स्कूलों की टेक्स्टबुक भो आपका | | 
` || मिलेगी | साथ ही ग्राहकों खरीदारों के साथ ख़ास रियायत की जायगो | 
ती || प्रत्येक खरीदार ग्राहक का कमीशन दिया जायगा | एक बार. आज़माइए | | 
I c निवेदक-देवेन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, Num | 20 j 
| | ^ हिन्दुस्तानी पब्लिशिंग-हाउस, चौक, बनारस। |” 
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| . महाकवि अकंबर और उनका उर्द-काव्य 
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पाइरेक्स 
: सब ज्वरो के लिए | 


यह दवा बड़ी मशहूर है और सब बुख़ारों पर अच्छी तरह 
आज़माई हुई है । पाइरेक्स का नियमित रूप से सेवन 


करने से हज़ारों रोगियों के मलेरिया. बुखार और दूसरे 
किस्म के बुख़ार जड़ से दूर हो गये है, 


वासक का अर्क . 


“wig और बलराम की प्रसिद्ध दवा | खाँसी, जुकाम और ; : 
छाती तथा गले की दूसरी तकलीफ़ों में अत्यन्त: , लाभ-. 
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सच्ची शक्ति का संग्रह क्‍यों नहीं करते 


पाचन-शक्ति खूब बढ़ाती है 
m. | ` भारी से भारी भोजन पचाती है 

ज्ञानतन्तु कौ कमज्ञोरी- | 

: साधारण कमज़ोरी 

हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हे-- 

तन्दुरुस्ती-ताकृत को बढ़ाती. है 
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< प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है 


मकरधवज गटा 


पूरण चन्द्रोदयः तथा ` सुवण. घोर 
` >: चन्द्रोदय का. अनुपान मिलाकर 
o बनाई. हुई सुनहरे ware 
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इसे. लगाने. पर ही गुण मालूर 
हा. जावेगा । कीमत 3) ) 
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; | y, | तिल्ली का सुगन्धित तेट- | 

क्या कभी आपने इसे B wwe RA के तेल के गुण . 
लगाया है ? इसकी मीठी | A सभी को मालूम हैं । इस तेठ इ 
हे ; : सुगन्ध बहुत ही. मेनाहर 
Sek शभु fiio -एक ' am व्यवहार 'कर देखि * 
प्यारी है। स्सृतिरक्ता के दाम १२. आंख की एक aia 
लिए “दिलप्यारा' सचमुच P ` $।), तीन बातलों का ३॥)। | ` 
दिल को प्यारा है । बहुत 6 तेल- बेला (मोगरा) ३), UE ` 
बढ़िया शीशी में दिलप्यारा ३ २), ०); १०) सर! | ` 
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क्या आप पान के साथ सुरती खाते हैं ? तो लीजिए एक बार हमारे कारखाने में बड़ी पवित्रता 
की गई सुरती का इस्तेमाळ कीजिए कैसी s 
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जिनमें सुगन्ध होती है वे सबके माह Sales 
FR गुरुभक्तसिंह भक्त? बी० ए०, एल-एल० ato रचित 


oada seieieieisieistetsistereisjserojo (गनगन गगननंगंगागगुनन ODDO 
[ET Ya e) MN is 


[गोंगानाननानानानानानान । 


Ee 


में आपका ऐसे हो सुमन मिलेंगे । इसमें पवन, भानु, E s : 


i| | चपला, जुंगनू ओर बसन्ती पर पाँच सुन्दर कवितायें St 
। a} | प्रत्येक कविता से यहं सिद्ध होता है कि कवि प्रक्रति s 
| निरीक्षण में कितना कुशल. हे । पुस्तक बहुत साफ़ ओर त 
4 सुन्दर. छपी हे. ओर उसमें आट पेपर पर दो अत्यन्त 
सुन्दर तिरङ्ग चित्र भी हैं । एक. बार झरूँगाकर देखिए । 
तबीयत खुश हो जायगी । मूल्य सिफ ॥) आठ आने । 
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THE SEVEN BITTERS 

An Infallible Specific for 
११ Malarious Fevers, acute and 
| chronic, remittent or intermit- 
tent with enlargement of Liver 
j- and Spleen, Dropsy, etc. — 

"Price--Re. One per bottle. 


सप्ततिक्त 

ज्वर, मलेरिया, जूड़ी, तिजारी, चोथिया, 

(ता ओर पुराना ज्वर, अतरा, ताप, तिहली 

Wg और यकृत इनकी यह अव्यर्थ ओषधि È 
| £ विस्तृत हाळ साथ के व्यचस्थापत्र में देखिए | 


मूल्य बोतल का १) एक रुपया | 


मिस्र और इब्श देश का परिचय 


Y . यह पुस्तक बहुत ही रोचक तथा उपयोगी 
| इसके द्वारा बालकों का . मनोरण्जन तो 


यह आदिकवति. वाल्मीकि 
. E ऐस उपाख्यानों के द्वारा बालकों का अपनी 
` प्राचीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने में बड़ी 
सहायता मिलती है। मूल्य ॥ चार आने हे । 
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|| Outcome of 45 years’ experience of this renowned Doctor 


Late Dr, A. C. BANERJI 
Allahabad 


SEVEN BITTERS OFFICE, ALLAHABAD 
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बॉलक-बालिकाश्रों के लिए नई पुस्तक 
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| होगा ही, साथ ही उन्हें बहुत-सी ज्ञातव्य बातें भी 
ME अनायास ही मालूम ET जायंगी । मूल्य ।=) 
(७. 'छुः द्याने हे । | 
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INSANITY POWDER 

(Specific for Insanity) 

Infallible Remedy for in 
sanity, Mania, Melancholia 


Hysteria, Insomnia; ete, Dose 


one powder a day with Syrup 


Price—Annas Twelve per dose 


इनसेनोठो पाउडर 


अर्थात्‌ पागल की दघा | 

इस दवा के सेवन से किसी भी प्रकार से | 
उत्पन्न हुआ पागलपन निस्सन्देह GUI 
हो जाता है।. रात में नोंद न आना, सिर 
मे गरमी मालूम हाना तथा हिस्टीरिया ae 
सब कष्ट दूर हा. जाते EO दिन में सिफ़ एक 
खूराक खाई जाती है। 'विधान-पत्र .दघा के 
साथ भेजा जाता हे ।. दाम til) फ़ी .खूराक। 
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इन दोनों पुस्तकों में बाळकों के लिए उपयोगी | ss. 

तथा मनोरन्जक कहानियों का संग्रह RLT 
निर्या सचित्र तथा शिक्षाप्रद हैं । ४ 
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`) वार्षिक मूल्य ६॥) सम्पादक 
Yearly Subscription, Rs. 6-8 देवीदत्त UF 
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[rat को ताप के प्रताप का प्रतापवान € जीवन को ज्येति जग उठती वसुन्धरा में, i | 
WU पयोधि-पृथित्री को aq करता । ` अमित अनूप एक सृष्टि जन्म लेती ह 
॥ समीर अनुकूल RI प्रवहमान आती द्रवता हे रस-रसित-रसातल में, 
| रा्र-धावन के संग है विचरता । होती क्षण ही में विएवित खल खेत 
i3 अपने अनूप गगनाङ्गन भी, देव | वसुधा में शुभागमन तुम्हारा सुन, 
त्र तेज-पञ्ज विभा विद्युत का थरता। सारी जन-मण्डली कृषकसम चेती 
[US वजर-घ्वनि का निनाद-रूप, एक एक संस्रति-सुधार पर बार बार, | 
TREC चारों ओर विश्‍व में उभरता | सम्पदा समेद सदां वार वार देती है. 


अनुप 


2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec 


WIEN P 
IGESESS XM 
| W O ve 
a ट्र च 


~ SN हे समें a AGIS 2 

[aza के गोलमेज़-सम्मेलन में जो नया शासन-विधान निश्चित हुआ है उसमें आशि॥ 

2 E A A = e 3 y 3 

स्वराज्य की कहाँ तक गुजाइश का गई है, इसी महत्त्वपूणे प्रश्न का विचार इस लेख yer 


किया गया है। इस लेख के लेखक श्रीयुत प 


आलोचना करते हुए भारतीयों के भी मत का यथास्थान उल्लेख कर दिया हे । इससे ape 
; ` à Teal 
अवस्था प्रकट हो जाती है। लेख सामयिक है] 


सम्पूणं आर्थिक स्वायत्तता 
चाहिए । राजनैतिक अधि- 
कारों का उपभोग देश तब तक 
नहीं कर सकता जब तक उसे 
बिदेशी माल पर कर लगाने, भारतीय चलन, हुंडी, 
कर्ज और खच आदि के सब अधिकार नहीं प्राप्त 
हाते । स्वराज्य की असली कुंजी आर्थिक 
स्वायत्तता ही है । 
 आरत-सरकार ने साइमनःरिपाट से मिलते- 
- जुलते हुए आशय का जा खरीता लन्दन का भेजा 
है उससे प्रकट हो जाता है कि हमारे अधिकारी 
_. क्या चाहते हैं। भारत-सरकार भारत में ब्रिटिश- 
gar की आवश्यकता और उसके लिए प्रतिवर्ष 
८५८५ करोड़ रुपये के खच का महत्त्व प्रकट करती 
* हुई रक्षा की रूप-रेखा बतलाती है। आर्थिक जिम्मे- 
दारियों के सम्बन्ध में भारत-सरकार कहती है कि 
| हमें आर्थिक प्रश्नों के तीन अंगों पर विचार करना 
. चाहिए । वे तीन अंग इस प्रकार हैं-- 
(१) सेना के खच के लिए धन । 


> 


EN उ m 
थिकजी ने उक्त सम्मेलन की कायवाही ह; ह 


| 
ते र 
|| स 
(२) सरकार ने आज तक जो कर्ज लिया ही 
स्वीकार करने की पूरी जिम्मेदारी Mla) 
(३) सिविलियनों का वेतन, पेंशन, Sin: 
पेंशन और प्रावीडेंट णड आदि । es 
सरकार कहती है कि इन सब wal के रतन 
किसी का विश्वास नहीं किया जा सकत थो 
किसी जिम्मेदार परिषद्‌ के अधीन भी नहीं सो 
सकते हें। इन मदों में कभी कोई बाधा रनों 
हा, इसलिए इनका नियंत्रण Deme पर: 
अधीन रहना चाहिए। टैक्स और अन्य * Bk 
खर्ची के लिए भी सरकार ही जिम्मेदार प 
भारतीय करेन्सी के सम्बन्ध में सखा [im 
वक्तव्य अधिक स्पष्ट नहीं है। सरकार oh 
कहती है कि आर्थिक जिम्मेदारियाँ परि | à | 
के सौंपने qd 'रिजव बेंक खोस्ने 
हानी चाहिए। इस बैंक के i: a 
क़ानून हाने चाहिए, जिससे 3 
का काडे हमला न BD सके। इंतना "| 
NON ao -> ald 
बैंक के विधान में प्रधान रूप से इस. 
हा कि यह “भारतीय fud बैंक 7^ 
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° सहयोग से कार्ये करेगा । बैंक आफ़ 
D का सहयोग महत्त्व-पूणं बतलाया जाता हे | 
जाता है कि वह बेक कठिन अवसरों पर 
| लिया को भी सहायता देता हे | इससे इसका 
AN प्रव भारत पर भी पड़ेगा। इस देश में भी 
प, ग्राथिक कठिनाइयाँ हैं। संसार की आर्थिक 
qai ने भारत की आर्थिक अवस्था शोचनीय 
आपि दी है। फिर इस देश के राजनेतिक आन्दोलन 
Bg भारत की साख का प्रश्‍न आर अगले तीन वष 
क कई mal की रक़मों की जिम्मेदारियाँ सरकार 
गाही Whe चिन्तनीय बाते हा गई हैं। भारत की नई 
efi rdi सरकार को उसी अवस्था में आशिक जिम्मे- 
fat सौंपी जायँगी जब इस बात की व्यवस्था 

mid हाकि भारत की साख ओर विश्वास 
f से कायम किया जाय, रिजव बेक के कोष में 
Heit al TA जायेँ और वह कुछ वर्षा तक 
Wing तरह चल कर अपना काम सन्तोषजनक 
v, मिट करे। MST अदा करने की निस्बत देश के 
| मेवार नेताओं को यह घोषणा करनी पड़ेगी कि 
च Aa सव as चुकायेगा। इससे विशेष नहीं 
कता थोड़ा लाभ होगा ही। पर वह कार्य तभी अधिक 
हीं सयमी होगा जब भारतीय अपने निजी आर्थिक 


A7 


ed शासन-विधान में यह- Aral हो 
» डेटेड फंड के द्वारा Gb का ब्याज रेलवे 
4. पोज, वेतन, पेंशन, फ़ेमिलो पेंशन, प्रावी- 
॥ आर भारत-मंत्री-द्वारा नियुक्त सिविलियनों 
Weng, सेना के अफ़सरों आर सेना का सब 
ST आर गवनर-जनरल को कुछ अधिः 
क स्थिरता के लिए सोंपे जाय, जिससे 
TU ओर देख-भाल रहे तथा भयप्रद 


` 
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- बिवरण है, जा गालमेज-सम्मेलन में नये शासन-विधान 
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आर्थिक गड़बड़ मचने की हालत में भारत-मंत्री का 
हस्तक्षेप करने का अधिकार EDI भारत-सरकार 
का खरीता साइमन-कमीशन की इस सिफ़ारिश 
को मानता है कि आगे से भारत के लिए क्रे लेने 
का काय लंदन में भारत-मंत्री के स्थान पर हाई कमि- 
श्नर का सोपा जाय । रिजवे बेंक के स्थापित होने 
पर उसे यह काम सोप दिया जाय। नइ राष्ट्रीय 
सरकार को आर्थिक विभाग के संचालन का अधिकार 
रहे | भारतमंत्री आज-कल की तरह नियंत्रण करने के 
बजाय सलाहकार रहें ओर आर्थिक मामलों में सहा- 
यता देते रहें | भारत में वाहर के लोग आकर स्वत- | | 
न्त्रता-पूवक व्यापार व उद्योग-धंधे खाल सकें और उनके । 
साथ उपयुक्त बर्ताव किया जाय | दूसरी ओर भारतः 
वासी न्याय-पूबक देश के उन कुछ राष्ट्रीय धन्धों के 
सम्बन्ध में अपने अधिकारों की माँग कर सकेंगे जा | 
आंशिक तथा पूणरूप में अँगरेज व्यापारियों के 
हाथ में हैं। इस सम्बन्ध में सहयोग-पूण नीति से 
सपरिणाम निकलेगा । रेलों के संचालन में न्रिटिश- 
सरकार का हाथ रहेगा। रेलों का खर्च, रक्षा, 
नोकरियाँ और war इंडियनों की सुरता आज 
जैसी है, वैसी ही रहेगी। ट्रफिक के प्रबन्ध की 
सविधा सेना के अधिकारी पूणं रूप से चाहेंगे | 
इस दृष्टि से उनके प्रबन्ध में आधिक अड़चनें नहीं 
आने पावेंगी। भविष्य में योरपीयो का नोकरियाँ. 
देना सेना की दृष्टि से आवश्यक होगा । रेलों में 
भारतीय seat की नोकरियाँ रक्षित रहेंगी। 
रेलों का व्यापारिक स॒प्रबन्ध रखना जरूरी होगा 

भारत-सरकार की सिफ्रारिशों का यही संक्षिप्त 


केलिए उपस्थित किया गया था। इन सिः 
किया गर 
में सेना का प्रश्‍न विकटरूप से उपस्थित किया र 
है। गोलमेज-्सम्मेलन में जब सङ्घतन्त्रशासनः 
विधान की योजना पर विचार हुआ तब इंग्लड के 
लिबरल दल की ओर से उसके नेता सिस्टर लायड C 
जार्ज महोदय की आज्ञा लेकर भारत के भूतपूव 


e X s 


॥[सराय are रीडिंग ने यह घोपित किया कि वे 
Wea सरकार में उचित सुरन्षाओं के साथ अधिक 
क जिम्मेदार सरकार की स्थांपना करने दंग | 
घे सेना, रक्ता आर बाहरी मामले भारत का 
सोंपना चाहते, वहाँ वे आर्थिक प्रश्नों में भी 
के बाहर और भीतर के कजे आदि को भी त्रिटिश- 
कार के हाथ में रखना चाहते èl टॅक्स 
पी आर विनिमय की दर आदि के सम्बन्ध म 
l | ae रीडिंग अत्यन्त चिन्तित हे आर इस 
ara में पूरी जिम्मेदारी के साथ Gea चाहते हैं 
॥॥ इनके भाषण करने के पूव सर तेजबहादुर 
ने अपनी योजना रखते हुए सम्मेलन में यह 
Jar जोरदार शब्दों में की थी कि भारत को नई 
"शकार पूरा पूरा कज चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होगी । 
रत Bs न चुकाने की वात साच ही नहीं सकता 
न इसकी आवश्यकता ही समझता है कि आज 
past की जाँच के लिए कोई पंचायत बेठाई 
| धय । क्रजे की सब रक्कमे ठीक हैं और भारतवषं 
हैं पूर्णरूप में चुकायेगा। सर सप्रू की यह 
aut भारत-सरकार की इच्छा की पूर्ति करती है। 
॥टिश-सरकार भी यही चाहती थी। सम्मेलन में 
प्रतिनिधियों ने भी क़ज्ञ चुकाने की बात 
कार की है | लाई रीडिंग ने भी अपने वक्तव्य 
Jj यह शत पेश की है कि नये शासन-विधान में इस 
| की पूरी जिम्मेदारी होगी कि भारत सव est 
` |कायेगा, व्याज अदा करेगा, करंसी और हुंडी 
र क लगान मं ETE गड़बड़ न करंगा। 
रिक प्रश्नों के लिए व“विदेशियों के व्यापारिक 
की संरतक्षा 
आर्थिक पंचायत क्रायम की जायगी, जा इन 
rar का निणय किया करेगी। रिजव बैंक जब 
स्थापित न होगा तव तक अथ-विभाग का कार्य 
पराय के अधिकार में रहेगा | 
इन सव महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की आलोचना 
pur मूमेन्द्रनाथ मित्र के वक्तव्य का 


| 
| 
f 
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आदि के निणंयों के लिए 
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E भाग | 


उल्लेख करना सवथा उपयुक्त होगा | i 
सर मित्र का भारतीय कांग्रेस से 


सम्बन्ध नहीं है। वे भारत-सरकार के उच्च oq | 
धिकारी हैं। वे छुट्टी देकर सम्मेलन में भेजे गये थे E 


इस सरकारी सम्बन्ध के कारण उनका भाषण अधिक | 
पष्ट तो नहीं हुआ, तो भी साहसपूवक उन्होंने यह | 
कह ही डाला कि क़ज की जाँच की तो अब चर्च | 
नहीं होनी चाहिए, मगर भारत पर जो बाहरी mj 

है उसे भारत की नई सरकार उन्हीं कानूनों के अनु. 
सार जाँच करा सकती है जिनके अनुसार अन्य | 
उपनिवेशों में ट्रस्ट सिक्थूरिटियों की जाँच हुई थो। mu 
उन्होंने कहा कि यद्यपि वे यह नहीं चाहते कि इस fa 
कर्जे की काई जाँच हो, किन्तु वे यह स्वीकार करते है 
कि भविष्य में यदि काई गड़बड़ पेदा हो तो यह मामला 


से अन्य way से उतर के होगा, अर्थात्‌ द्वितीय श्रेणी [3 
का खर्च होगा । इसी परिषद्‌ में कुछ अँगरेज व्यापा | 
feat ने अपने व्यापार के लिए विशेष रिआयतें ati 3 
संघ-तंत्र-शासन-विधान के मसीदे में भी इन Wi] 
रिआयतों का उल्लेख है। इँग्लेंड की प्रमुख व्यापारी | ५ 
संस्था “लण्डन चेम्बर आफ़ कामस” अपनी मागा मर 
बहुत आगे बढ़ गई है। वह यह कहती है कि न| 
शासन-विधान में इस बात को गारंटी हां | 
के माल पर भारत में नये कर आदि नहीं लगेंग। |" 
ब्रिटेन के माल के लिए भारत के बाज़ार में आर. 
की रियायतें रहेंगी । योरप आदि अन्य दशा 
अपेक्षा ब्रिटेन के माल को भारत में प्रिफरस 
इसके अलावा भारत में रुपये वा पौंड में जा 
अँगरेजों का है उसे हटाने की कोशिश नहीँ की 
इस गोलमेज-सम्मेलन में न तो कई .. 
व्यापारी ही गया है और न इन विषयों प 4 |' 
होने के समय किञ्चित्‌ इशारा भारत 7 | 
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ने ही किया। भारतीय व्यापारी संस्थायें 
| अत्य बातों के सम्बन्ध में भारत-सरकार व 
4 " सरकारों का ध्यान आकषित किया करती 8I 
(सम्मेलन की चर्चा के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ 
| हो कहा । राष्ट्रीय महासभा के समान वे भी इस 
पतन के कार्य से तटस्थ हैं। अखिल भारतीय 
| jer SENSU का तो अधिवेशन तक नहीं हुआ, 
fq आर्थिक परिषद्‌ का महत्त्व-पूर्णा अधिवेशन 
कहर में हुआ। उसके अध्यक्ष 'मिण्टो कालेज? के 
(शान के प्रोफ़ेसर डाक्टर प्रमथनाथ बनर्जी ने 
 भापण में आर्थिक समस्याओं की गम्भीर आलो- 
नाकी I 

a आर्थिक परिषद्‌ के अधिवेशन प्रति- 
मला di हैं, किन्तु आज तक सारे देश की समस्याओं 
पना [रूप से कभी विचार नहीं हुआ। इतना ही 
शब्दों | पूणरूप से आर्थिक प्रश्‍न भी नहीं छेड़े गये । 
मतक यह होता आया है कि भारत की आर्थिक 
rag PART को राजनैतिक SAFA कह कर उन पर 


गमे [सी है और न आन्दोलनकारी बातें कहते 8I 
T 58 et व्यक्ति के मुख से उन बातों की पुष्टि 
Tk Reg देश की व्यापारी संस्थायें और राष्ट्रीय 
(आ के नेता कहते हैं। ऐसे वक्तव्यों से राष्ट्र 
| Bis स्वायत्तता की माँग पर पूर्ण प्रभाव 


i wie के सम्मुख सर वाल्टर लेटन 
४८ विशेषज्ञ की दृष्टि से जा सिफारिश 
b. पर विचार करते हुए श्रीयुत बनर्जी ने 
नत रश में भविष्य के लिए आर्थिक सुधारों 
eas है। पूर्णरूप से ज़िम्मेदार 
होगा. जब सत्य आधारों पर आर्थिक 


—————————— 
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सुधार होंगे। वर्तमानं आर्थिक शासन में देश के | | 
धन का सबसे बड़ा भाग सेना के पालन-पोषण में. 
खच हो जाता है, ओर वस्तुतः शिक्षा, स्वास्थ्य और 
आर्थिक भलाई के लिए ate रकम नहीं बचती है। 
इसलिए वे यह कहते हैं कि आगे से आर्थिक बँटवारे 
का स्पष्टीकरण हो जाय । केन्द्रीय सरकार को धन 
सना, कज, पशन आर शासन आदि के लिए चाहिए 
आर प्रान्तीय सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋषि, 
उद्योग-धन्धे, पुलिस और शासन के लिए चाहिए । 
इन कार्यो पर लक्ष्य देते हुए केन्द्रीय सरकार का wat 
कभी नहीं बढ़ना चाहिए, अपितु वह अत्यधिक 
न्यून हो, और प्रान्तीय सरकार के खर्च में बराबर 
वृद्धि हो, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के अति- 
रिक्त व्यापार और उद्योग-धन्धों की पूर्ण उन्नति हो । | 
डाक्टर बनर्जी कहते हैं कि नये शासन-विधान में नये 
टॅम्स नहीं लगाये जा सकेंगे, क्योंकि इससे सुधारों में 
सफलता नहीं मिलेगी । जन-समुदाय तो सच्चा शासन- i 
विधान मिलने पर ही संतुष्ट होगा, किन्तु नये A 
टैक्स सम्प्रति बढ़ाये जा सकते हे । इसलिए डाक्टर : | 
बनर्जी की तरह हम चिंतितं नहीं होते कि नये शासन- 
विधान में टैक्स बढ़ाने व नये टैक्स लगाने का अवसर 
ही नहीं मिलेगा । इस देश में अधूरे टैक्सों से आय | 
में जो कमी है उसे भुलाना नहीं होगा। जहाँ नये 
शासन-विधान में गरीबों की रक्षा के लिए नमक आदि. 
पर से कतई कर हटा देना होगा, वहाँ विदेशी वस्न, सिग 
रेट, साबुन, Het माल, मोटर और शराब आदि पर 
अधिक से अधिक iau बढ़ाये जा सकेंगे, और उस 
सम्बन्ध में लोकमत का किज्य्चित्‌ विरोध नहीं होगा 
देश तो आज भी इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने 
माँग कर रहा है। ख़च में कमी की चचा अर 
महत्त्व-पूणं है। इस रारीब देश को भारी 
तनस्वाहों के नौकरों की जरूरत नहीं a) ए 
प्रभावशाली कमीशन-द्वारा जाँच करके बड़ी बड़ी | 
तनस्वाहों को एकबारगी घटा देना चाहिए | भारत: 
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p मालगुजारी भी खेती की पेदावार बढ़ाकर 
| | रकार बढ़ा सकती है। पर उसका बढ़ना कठिन 
|, कारण भारतीय किसानों से इस समय जा 
| | |लुजारी वसूल की जाती है उसमें निश्चय हो कम 
West पड़ेगी। इसकी पूर्ति सरकार सेना का खच 
॥टाकर कर सकती है। सम्प्रति सेना में ५५ करड 
| पये खर्च होते हें । . इस मद में भारत के राजस्व का 
| इस 
X aga कमी की जा सकती हू | 
सेना का ख़च एक नीति का प्रश्‍न हे ऑर उसम 
Rada करने की माँग वहुत जबदस्त है । भारतीय 
ना में से अँगरेज सैनिकों को भारी तादाद म घटा दन 
| र भी भारत की जान-माल की रक्षा में काइ वाधा 
bqa न होगी। महायुद्ध के समय भारत म॑ 
टिश-सेना में कठिनाई से १५ हज़ार सिपाही रहे 
"होंगे, किन्तु उससे काई खतरा नहीं हुआ | आज संसार 
पे अन्तराष्ट्रीय राजनीति की प्रवलता के कारण चढ़ाई 
$ की बात ही नहीं रह गई है ओर भारत में 
(स्वायत्त शासन की उन्नति होने से भीतरी शान्ति भी 


facia gual इसके लिए ब्रिटेन का भी 


|जो सेना बचेगी उसका भारतीयकरण करने पर सेना 
के रक्षण में २० व ३० करोड़ रुपये खच की ही जरू 
रत रह जायगी । नौकरियों में भारतीयकरण होने से 
ख़चे सें बहुत बचत होगी | भारतीय थोड़े वेतन पर 
|| काम करने के लिए मिल जायॅगे। वेतन घटाने और 
| नोकरियों में भारतीयों का भर्ती करने का कार्य शीघ्रता 
Mj पूवक होना चाहिए। पेंशनों में भी बहुत cen खर्च 

| होती है। भारत जैसा गरीब देश गरीबों की रक्षा 
करने के वजाय सम्पन्नवान्‌ व्यक्तियों को आगे से 
इतनी बड़ी पेंशने देने में असमर्थ है। इन 

मितव्ययिता करने से देश में कई करोड़ 
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प्रपने खजाने से खच करना चाहिए। इसके अलावा 


[ भाग ३२ 


की बचत होगी | होम चार्जेज की रक्कम में कमी 
की माँग देश वर्षा से करता आ रहा है 
वैसी ही स्थायी बनी हुई EI इन सब प्रश्नों | 
अलावा देश ने क़ज न चुकाने का जो आन्दोलन | एर 
उठाया है और जिसके कारण विदेशी भी सावधान हे | शि 


j 


` 


विचार नहीं हुआ है। डाक्टर सप्रू के उद्गार उततना 
मूल्य नहीं रखते, जितना एक अर्थ-विशेषज्ञ डाक 
बनर्जी के । वे स्पष्ट कहते हैं. कि क्रजे में कमी होना 
चाहिए। आरम्भ में जब महात्मा गांधी ने कज मे 
कमी करने की जोरदार माँग की तब देश के अनेक 
लोगों को वह पसन्द नहीं हुई । महात्मा गांधीने 
कहा था कि एक स्वतंत्र पंचायत-द्वारा इस वात बा 
निर्णय किया जाय कि इस क़ज़ की THA में से WT 
के न्यायपूवेक कितना अंश देना चाहिए। STAR 
बनर्जी न तो असहयोगी है और न साम्यवादी, तो भी 
वे गम्भीरतापूर्वक यह सलाह देते हैं कि इस क 
की रक्रम में से अफ़गान ओर बमा-युद्ध के Fal 
के भारत पर से हटा कर ब्रिटेन पर Ul 
चाहिए | 
इस क़ज के छुटकारे से ही इस देश को आप 
मुक्ति होगी । नये शासन-विधान के काल में इसका 
फेसला होना आवश्यक है। नये नये टेक्सों बा 
निर्माण करना भी अनुचित न arm जिन्हे 
से अधिक आमदनी होती है वे आज साफ़ बर्ष 
हैं। एक बात और अत्यंत वाञ्छनीय €। ९ 
निर्धनदेश को तभी नये शासनविधान की उपयु 
प्रकट होगी जब गरीबों को अनेक प्रकार स आ | 
मिलेगा। इसलिए आर्थिक दृष्टि il 
लेना चाहिए | 

समाज-सुधार का कार्य भी अपने हाथ में लेन | 
शिक्षा आर स्वास्थ्य ता ऐसे प्रश्‍न हे. जिन्स 
शीघ्रता से कार्य करने की जरूरत है | 
सुधार के प्रश्नों में वृद्धावस्था में पेंशन, द 
और बरेकारॉ का बीमा अर्थात्‌ उन्हे 
सरकार का कर्तव्य है। सरकार का चाहिए 


-CC-0. In Publ i Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


~ ~~ ON क लगावे ~ खाने iN 
करे | वह वेकारों को काम में लगावे या उन्हें खाने 
i Z| 

| पर ये सुधार तभी संभव हैं जब बिना किसी शते के 


gi आर्थिक स्वायत्तता हाइट हाल से दिल्ली की 
क्षिममेदार परिषद्‌ को सोप दो जाय are रीडिंग 
aa परिषद्‌ के मिनिस्टर को अर्थ-विभाग सौंप 
भना स्वीकार करते हैं, किन्तु वह वैसा ही कि मक्खन 
हमारे पास रहेगा ओर छाछ तुम्हें मिलेगी। वे 
इतने अधिक आर्थिक मामले अपने अधिकार में रखना 

चाहते हैं, जिससे भारत को आर्थिक स्वायत्तता मिलना 
एक कोरा मज़ाक ही रह जाता है। बाहरी क़ज़ का 
j| प्रथिकार वायसराय को रहेगा और भीतरी क्रज में 
अनका हस्तक्षेप हा सकेगा । शायद उनका खयाल है 
कि इन oat का प्रभाव साख और आर्थिक अवस्था 
के स्थापित्व पर पड़ता है। सम्प्रति एक्सचेंज और 
ऋन्सी के नियन्त्रण के अधिकार वाइसराय महो- 
य के हाथ में रहेंगे, किन्तु aa बैंक के स्थापित होने 
प्र उसके हाथ में इन दोनों का नियन्त्रण आ जायगा । 
रिजव बेक के सम्बन्ध में यह बतलाया जाता है कि 
Wa सङ्गठन राजनीति से परे होगा, जिससे वह 
करन्सी का भले प्रकार नियन्त्रण कर सके | पर यह 
गहा बतलाया गया है कि रांजनीति से परे वह कोन 
सो याजना है जिसके आधार पर बैंक का सङ्गठन 


——————————————!— 
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माक्खया का करतत 


पुस्तक छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयोगी है । 

भयानक रोग पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं । इस पुस्तक में .खुलासा 
| परव बातों का वर्णन किया गया हे । ज़रा पढ़कर देखिए | मूल्य केवल to) छः आना। | 
4 | मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग E 
| 00 Oe न्यत UM x SIRE 
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होगा | लाड रीडिंग की इन माँगों को 
नेताओं ने किस प्रकार स्वीकार कर लिया, 
आश्चय की वात है। ब्रिटिश व्यापारियों को संर 
के लिए जो पञ्चायत परिषद्‌ की अधीनता में व 
करेगी उस सम्बन्ध में विदेशी व्यापारियों के भयभी 


पञ्चायत की योजना भर सुमाते हैं, किन्तु भ 
विदेशी व्यापारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार 
के लिए कई पञचायतें क्रायम कर सकता B | 
वर्षां में भारत ने ब्रिटेन का जो अत्यधिक व्यापा 
रियायतें सौंप दी हैं उनसे त्रिटिशों का प्रभुत्व बह 
अधिक स्थापित हो गया है। इस समय जिस 
की अधिक संरक्षता करने की जरूरत है और जि 
साथ अधिक रियायतें होनी चाहिए वह भारतीय 
है। भारतीयों की यह माँग कि उनके देश 
आर्थिक स्वायत्तता का कोइ 'भी अङ्ग वाय 
महोदय के अधिकार में न रहे। यही देश की 
है। इस माँग में ware डालने का यह अ 
होगा कि अनिश्चित काल तक ब्रिटेन का २ 
भारत के आर्थिक विभाग में घुसा रहेगा 5 


रहेगी । 


क्खियों के कारण कैसे कैसे | 


p 


^ 


दुबली-पतली कुरूपा नारी 
थी। योवन ने अपनी रस-भरी 
पिचकारी से उसे भिगोने का कई 
बार प्रयत्न किया था, परन्तु 
ग़रीबी की प्यासी चादर ने उस 
सारे रस को ऊपर ही ऊपर साख लिया था। 


di उसकी धूल-धूसरित मिट्टी की क्रत्र-सी देह पर धँसी 


j 


` हुई आँखें के रूप में दो दीपक टिम-टिमा रहे 3d 


पर जान पड़ता था, इस बार का अन्धकार उन्हें 
दबा लेगा । 

वह एक तावूत के पीछे पीछे कुहरा-सी चली जा रही 
थी । इस वात का पता लगाना कि उसके शरीर में 
क्रिस स्थान पर चेतना है और किस स्थान पर नहीं है, 
मुश्किल था। तावूत का [दो पड़ोसी आगे-पीछे से 
अपने कंधों पर उठाये थे और उस पर चिथड़ों 


| से ढॅका एक वालक साया-सा जान पड़ता था। 


शायद यह उस बालक की अनन्त निद्रा थी। 
साथ में आठ दस पड़ोसी और चले जा रहे थे। 
अब ये लोग उस सड़क की ओर घूमें जो Gp 
स्तानवाले गिरजाघर की ओर जाती थी। मोड़ के 
पास पहुंचने पर साथ कें एक पड़ोसी ने कहा--यारो 
जरा दम ले लो। यद्यपि बालक भारी नहीं है। 

उसके शरीर में था ही क्या । परन्तु इस स्थान पर 


h: a H fh à 
ange tae NSS ? AA 


लोग सुस्ताते हैं। यह जा बड़ा-सा aq T 
इसकी छाया में सतक को शान्ति मिलती है। 
तावूत रख दिया गया । लोग बैठ कर वा 
करने eI Um तरह से इसका मर जाना Gu] + 
ही हुआ ? मारा मारा फिरा करता था। 
भर खाना भी तो नहीं पाता था | बाप इसी ae 
में पहले ही चल बसा । रह गई माताए 
उसकी कमाई उसी भर को नहीं हाती। उसके] 
न कुछ देने को है, न कुछ खोने को । अच्छा हु E 
बेचारा मर गया? । — » 
परन्तु इन पड़ासियां का क्या मालूम कि 
बेचारी माता का हृदय किस क़दर राख gr d 
अरे वही तो उसका सर्वस्व था, वही अस 
हड्डियों की हड्डी और वही उसके मांस का मास 
इस fu संसार में वही उसका एक-सात्र अर 
था। उसकी दृष्टि में उस व्यर्थ ही जन्म | 
करनेवाले बालक का कितना मूल्य था, % | है 
समक सकती थी | 
बहे इधर-उधर देखने लगी कि उसके  । 
कितने जीवित शरीर हैं, कितनी s 
प्रति सहानुभूति का पानी है ? वह एक 
दान की लड़की थी, ऊँचे खानदान a Im 
थी। उसका घराना Sar था। ऐसे. 
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उसने अपने घर में मातम-पुसी करनेवालों की भारी 
| भीड़ देखी थी। शोक के पहाड़ के नीचे दव. जाने 
पर भी उसका स्वाभिमान जीवित था और जैसे उसे 
दो सूरतें दूर से सवारी पर उसकी ओर आती हुई 
दिखाई. पड़ी, उसका यह कुचला हुआ स्वाभिमान 
चंचल हा उठा । वह अपनी अँगुलियां पर गिनने 
लगी--दस, बारह, wee, बीस, बाईस । कुल 
वाईस मनुष्य साथ में थे, जा इस निर्धन अवस्था 
को देखते हुए कम॑ नहीं थे। उसका बालक यों ही 
चुपचाप नहीं चला जा रहा है । इतने आदमी उसे 
बिदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं | 

. सवारी RAT आकर ताबूत के पास सड़क 
"| & खड़ी हा गई। उसमें से एक पुरुष sqq 
| उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी ओर वह एक 
सद टोप दिये था । यह पुरुष उसका जेठ था। 
असक पीछे सफ़ेद पोशाक पहने जा af 
श्री वह उसकी जिठानी थी । उसका जेठ उसके 
पति को मृत्यु से पहले ही जुदा हा गया था। वह्‌ 
| TRI करता था, काफ़ी धन जोड़ लिया था | 
| "S उस धन का उपभाग करने को उसके कोई 
NM न थी । उसके विवाह को पूरे बाईस वष हो 
॥ ऊे थे, परन्तु परमात्मा ने उसे विवाह का बह्‌ फल 
(१ मदान किया था जिसके लिए लोग ब्याह करते 
|\। दोनों स्त्रियों में कोई बात न हुई । बहुत दिनों 
१ उन दोनों में बोल.चाल बन्द थी । 

| R मातमो जलूस आगे वढा । सड़क के दोनों 

5 घरों के द्वार खुलने लगे और उनमें से Rat 

बच्चे ale aie कर कहने लगे- “हाय ! कौन 

रास्ते में एक स्कूल पड़ता था। उससे RS के 

F 


n 
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झुण्ड लड़के यह दृश्य देखने को बाहर निकल अ 
माता का हृदय गद्गद हा उठा। ओह ! उसके 
का केसा स्वागत हो रहा है! उसका शाक 2 
महान्‌ B! जैसे संसार के अन्य बड़े लागों व | 
जनाजा निकलतां है, वैसे ही उसके पुत्र का जन 
निकल रहा है। वह किसी से कम नहीं है। 


कमभा हो तो cup? मृत्यु सबके बराबर 
देती है । 


उसक शाक से Sh चेहरे पर यह सुख की रेख 
आसू वरसाते हुए सन्ध्या के बादलें पर इन्द्रधनुष 

समान अङ्कित हा रही थी। और यह इन्द्रधनुष थे 
आर चटक हो उठां जव उसने सामने से एक 
छाट स सुन्दर मोटर पर अपने देवर और दे 


आ। वकालत करता था, किसी बात की कमी न | 
थी। हाँ, कभी कभी dud की छत पर से पतंग | 
उड़ानेवाले छोटे बच्चे का अभाव उसको भी खटक | 
जाता था। | | m^ 

उसके देवर ने ऐसा मुँह बनाया, मानो aq 
जलूस से उसका कोई सम्बन्ध ही न हो । वह उधर, | 
से सैर का जा रहा था। रास्ते में इस प्रकार शर्मिन्दा | 
हाना पड़ेगा, इसका उसे ध्यान तक न था। उस | 
gfeem. नारी को मालूम हो गया कि उसका देवर 
उसे पहचानना नहीं चाहता। उसने अपना मुंह 
दूसरी तरफ़ फेर लिया और चाहा कि वह अपना 
मोटर दौड़ातां हुआ एक अपरिचित की भाँति निकल | 
जाय | देवर ने इधर-उधर देखा । उसके जी में आया | || 
कि.मेटर घुमाकर पीछे लोट जाय। परन्तु उधर || 
लाक-लाज की गहरी खाई खुद गडे थी। उस पर । 


माटर निकाल ले जाना मुश्किल था और इधर 
का बन्धन उसे खींचकर मेले मूख अपाहिज 
रं के बीच में खड़ा करना चाहता था। वह भारा 
रिशानी में पड़ गया। उसको समे qa आया 
क्या करे। 

बच्चे की मा ने भी उसको इस दशा का अछ 
पर उसने मन ही मन कहा, e! 
| m का बन्धन काई भले हीन तोड़ सके, पर 
के लिए यह जरूरी नहीं है कि इस बन्धन के 
रण वह अपने मैत्रीभाव का द्वार सबके लिए 
धराल दे । ae 
वह कुछ मुस्कराई, फिर हँसने लगी । लोगों ने 
परभा, बह, हाश में नहीं है। पर वास्तव में यह था 
के उस समय केवल उसी को दोश था। वह अपने 
हान शोक के सामने देवर के उस चमकदार मोटर 
तुच्छ समभ रही थी। उसने देखा कि उसके 
"देवर का चेहरा झूठी शान की लपटों से जला जा 
रहा है। शायद इसी लिए वह हँसी थी। 

अन्त में लोकलाज के भय ने इस दम्पति को 


` क्रनरस्तान में पहुँचने पर सब .लोग बैठ गये । 
| ताबूत हरी घास पर रख दिया गया | बह स्री ताबूत 
/ के पास जाकर खड़ी हा गई । फिर झुकी। उसने 
| || अपने वच्चे को अन्तिम बार देखा | उसके निकट जाने 
|| का या उससे बातें करने का किसी. को साहस ही 

| नहीं हुआ । जा शब्दों-द्रारा अपनी सहानुभूति प्रकट 
करना चाहते थे वे भी इस बात की प्रतीक्षा कर-रहे 
कि वह उनकी. तरफ़ कुछ सुनने की आशा से 
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देखे तों कुछ कहे । Weg उसन अपना भाव छत 
गम्भीर वना लिया कि जिसकी तरफ़ उसकी. हष 
गई उसी के होंठों पर आये हुए शब्द भय से कष | a 
दृष्टि दोड़ाई ओर अन्त में अपनी जेठानी, देवरानी le 
औरं उनके पतियों को देखा। वे आपस में काना 

फूसी कर रहे थे। शायद उसा क सम्बन्ध म॑ छुद्र | 


कह रहे थे। उसने उनकी वातें समझने का qug 


चना कर रहे थे। 

बच्चे को देख चुकने पर वह उस स्थान की ओर 
जाने लगी जहाँ छोटी-सी wa बन रही .थी। qu 
में उसके कानों में कुछ शब्द उड़कर गिरे। उसके 


जाते | 

परन्तु जिस स्वाभिमान ने उसे कभी उनके # | 
पर भिखारी की भाँति नहीं खड़ा होने दिया “| 
उसे अंब किस बात की चिन्ता थी । उसकी € | 
में उन मैले चिथड़ं में जो बाते थी वह रेशमी क | : 
में नहीं पैदा हा सकती थी | 

उसे क़रीब देखकर वे चुप हों गय र 
आँखों से उसकी ओर देखने लगे, मानो उ. 
चाहते.थे, पर उनके पास कुळ E E 
जब उसने उनकी ओर फिर दृष्टि फेरी तर 


T: i 
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न | ga सिर झुका लिये। वे उससे आँख नहीं 
fe पाना qed थे। उन्होंने पारिवारिक समवेदना 
| को इतनी दूर आकर अदा कर दिया था। 
aq अधिक उनसे ओर क्या आशा की जा 


सकती थीं ? 

परन्तु यदि वह उनके पास जाती, सहायता की 
goat करती तो वे इनकार नहीं कर सकते थे। 
ge | पर यह उसकी जाति से होना असम्भव था | 
उसने मन ही मन कुछ सोचते हुए स्वाभिमान के 
ay अपने सिर को पीछे की ओर भटका ! सिर 
का आभरण नीचे गिर गया । खुले केश लहरा उठे। 
शोक ने उसे दबाया नहीं था, ऊँचे उठा दिया था | 
उसकी आँखों में दीनता नहीं थी, गवे था । 

जव FA खुल कर बन्द हो गई तब उसने अपने 
झ परिवार के लोगों की ओर लक्ष्य करके वहाँ 
के हुए लोगों से कहा--पड़ोसियो ! यहाँ तक मेरे 
साथ आने के लिए में तुम सबको धन्यवाद देती हूँ । 
गयि यह एक गरीब के पुत्र का जनाजा था, पर 


ee 
wis 


" विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए | 
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§मैचेस्टर गार्जियन में प्रकाशित ate मैकर्थी की एक कहानी । 
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धपद-स्वर-लिपि | 


का प्रचार बड़े ज्ञोरों से हा रहा है। हिन्दी-साहित्य में अपने ढग का एक अनूठा ओऔर सबसे बढ़िया ग्रन्थ 
। इसमें १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा राग-मालाझों की बहुत ही सरल व्याख्या की 
| "EE. तथा भारतीय सङ्गीत के नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के गायकों के लिए व्यावहारिक विधि was 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटड, प्रयाग 
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उस माता के पास जा कुछ था उसने इस जनाजे 
लगाया । यह समभना भूल है कि वह 
अवसर पर उन लोगों से पैसे माँगेगी जिन्होंने 
उस समय छोड़ दिया था जब बच्चा पैदा हुआ 
आर जब उसे उनकी सहायता की बेशक आवश 
कता थी। 

उसको आँखों से आँसू बहने लगे। रुदनपूर | 
स्वर में उसने फिर कहा--परन्तु मैंने उस « 
को उसके दादा ओर परदादा के पास पहुँचा 
ओर वे उसे खूब प्यार करेंगे।। मेरे परिवार में १ 
अकेला बच्चा होगा जिसे उनके साथ रहने का 
प्राप्त हुआ है फिर उसने अपनी बन्ध्या जेठ 
और देवरानी की ओर देखते हुए कहा--उसे व 
स्वर्ग में जो कुटुम्बीजन मिलेंगे वे उसके यहाँ uv 
के कुटुम्बी जनों की भाँति उससे घृणा न 
यद्यपि वह यहाँ से गरीब ही जा रहा है dde 


di 


| 


णा L E पट 


—— 


4 the ? उत्तर मिला, भ्रष्ट स्वप्न का रूप देखने | 
P 


En iren 


LA 


है। यहाँ की भड़कीली दूकानें दिन भर बन्द रहती 

हैं। यहाँ के भोजनालय रात में ही खुलते हैं। यहां | 

सभी प्रकार का सामान मिलता है। भोपड़ी का रहने: 

वाला महल के वाशिन्दे की शान रखता है; उसका 

मान भी वैसा ही होता है। यहाँ के सभो गरीब दिल | दे 
से 


के अमीर होते हैं। यहाँ किसी को किसी से घण |; 


- eS »5) 
S a 


टेलीफ़ोन की घंटी वजने लगी । 
| A A- 

| ५ रिसीवर उठा कर मैने पूछा, 
| ण कौन ? उतर मिला, तैयार हो 


जाओ। मैने फिर पूछा, किस- 


i 
H s 


CERE NO a 


coe 


[ grege siam ] 
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F र मेरे एक मित्र का था।. मेने हा--सांध बाला, नहों। सभों को सभी से प्यार भी नहीं | quil | 


नहीं तो रिसीवर रख दूँगा। मेरे मित्र ने s al 
नहीं ता र ७६० = मेरे गत्र न जवाब घर के ऊपर निरासक्त चित्रकार का डेरा T d E 
दया--चला, तुम्ह मामात्र दिखा लाऊ | साहित्यिक की साधना agni कोठरी à f 

Ki 


मोंमात्र पेरिस के उस भाग का नाम है, जहाँ दिन 


सुन्दर - नः ममात्र नका ` 
न 33 - है। सुन्दर और असुन्दर की राखी म॑ m 
सन्नाटा छाया रहता है आर रात में कलरव मचता [38 Mcr 


साथ बाँध रही है। मोंमात्रे का रूप 
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iz यहाँ अपनी साधना का रूप देखता 
इसका सामान यहाँ प्रस्तुत रहता है। चित्रकार 
| के बीच सुन्दर की खोज में व्यस्त रहता है । 
ता इसे मिल ही जाती है। रंगे हुए ओठों से भी 
की लालसा यह बोलने की रहती है कि में भी 
(करती हूँ, में भी त्याग करूँगी | कभी कभी उसकी 
यहाँ पूर्ण हो जाती है। कामलोलुप यात्रियों 
ने. | हए मोंमात्रे इष्ट-भूमि हे। वासनाओं को तृप्ति 
ए एकत्र अनेक, असाधारण, मोहमय प्राणियों 
रित haf देखकर भ्राम्यमान विदेशियों का चित्त अप- 
faci से मत्त हो उठता हे । ऐसे लोग मोंमात्र का 
को की अपेक्षा अपने आपका अधिक दिखाते हें । 
hon हृदय की कसोटी है--नेतिक बल की परीक्षा । 
३सी भूमि को देखने के लिए में अपने मित्र के 
A ओपेरा? नामक स्थान से रवाना हुआ | 
व के नीचे की रेलगाड़ी से ब्लांश” नामक स्थान में 
फर हम लोग सड़क के ऊपर आये। सामने ही 
[E S? नामक विशाल नृत्यालय था । चार आने 
देकर हम लोगों ने इसके भीतर प्रवेशं - किया । 
क्या ! असंख्य नर-नारियों की भीड़.लगी थी | 
॥ आपस में, चिल्ला कर कुछ न कुछ बोल रहे थे । 
, झा सामान चारों ओर बिखरा पड़ा था। 


ORES, काले, सफ़ेद लोग नारियों के साथ 


Gi 
7 | छेथे। एक कोने में बैंड बज रहा था। उसकी | 


ह aR नारी के अधनम्न वक्षःस्थल की तरह, उत्त" 
वी ae फला रही थी | इसी में सभी सराबोर थे। 
हुई बालिका का अपनी ओर खींच लेता- 
। युवतियाँ युवकों के - गले लिपट जाती, 
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सिगार-सेंट का गन्ध से हवा झूम रहा थी। 
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३३३ 


ही सुध थी। कोई दूसरों की परवा न कर रहां था । 
पर इस जनपूण नृत्यालय में सभी अकेले थे। हृदयं i 
~ 2 si ar. € ON i 
के श्मशान का जगाने में संचेष्ट पर असफल. 


[ aiaa की एक गळी में वीणा-वाद्य ] 


( दूर में पवित्न-हृदुय का मन्दिर ) 

ged आयोजन मेरे लिए दया की वस्तु थी, FUT को 
नहीं। यहाँ हँसते थे सभी जोरां से, पर हँसो को 
तरङ्गों पर थिरक उठती थो भंग्र आशाओं को धोमी 
चीख) | | 


इस स्थान से बाहर निकल कर हम लागा a 
रू बर्थे? नामक एक AKA गली मे प्रवश किया | 
हम लोग 'साक्रे कर? या “पवित्न-हृदय' नामक मन्दिर 
दोना ओर बड़े बड़े मकान 
बध्य 


की ओर जा रहे थे। 
एक अनन्त अशकुन को सूचना 4 रह 
वातायन के अन्तराल से कभी कभी धीमी आह सुन 
पड़ती, कभी कभी कामान्ध पुरुषों के असंयत हास्य 
से निस्तब्धता का प्याला टूक टूक हो जाता । काना 
कानों में युवतियाँ पुरुषों की अपेक्षा कर रह थी | 
इनके स्वर में विषाद था, मादकता नहीं। कृत्रिम 
हास्यरेखा के माह के उस पार इनकी आँखें रो रही 
थी--विनष्ट पवित्रात्मा की याद करके । वेश-भूषा के 
चिह्न इनके शरीरों पर नथे। रंगे हुए ओठों से 
| अश्लील गान न निकलता था । इन्हें देखकर ज्ञात 
होता था कि सत्यासत्य का aes इनके भीतर अभी 
ae BI हृदय की मृत्यु को लाँघ कर पुनजेन्म ग्रहण 
करने की चाह इनकी ध्वनि में अनाहूत वेराग्य का 
पूर्वाभास दे रही at) इनके शिथिल, करुण agi 
से एक ही प्रश्‍न निकल रहा था-क्पयों ? क्यों ? 
क्यों? 
कुछ ही देर में हम लोग 'पंवित्र-हृदय” नामक 
मन्दिर के निकट आ पहुँचे। मन्दिर की चूड़ा 
मलिन चन्द्र-ञ्योति में सपने की तरह अस्पष्ट, अस्थिर 
दीख रही थी। ऐसी अस्पष्ट ज्योति में भी, इतनी 
घनी रात का, एक चित्रकार चित्राङ्कण में लीन था | 
अति asia, निकट स्थित एक गली से वीणा का 
मतवाला सुर हवा को नचा रहा था। दूर में गृहस्थों 
का पेरिस सो रहा था । - पास ही, aa में चित्र- 
कारों, साहित्यिका, व्यभिचारियों, पागलों का पेरिस 
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पेरिस और मोंमात्र--प्रम आर वासना-का जे om 
इसी मन्दिर के निकट से निकल रहा था। al 
सुनता, कोई न सुनता था। यहाँ संयम wale है 
खेच्छाचार की लहर में आ मिली थी। यहाँ si 
अपनी अपनी परीक्षा ले रहे थे। कोई संयम ई 
रेखा में अपने को विलीन कर, कोई स्वच्छन्दा 
के जाल में अपने को लिपटाकर | 
“थक गये क्या ?” मेरे मित्र ने मेरी ओर क 
ेत्रों से देखा । मैंने कहा--“नहीं |”? 
हम लोग आगे बढ़े । पथ ASA था। uj 
लक्षण चारों ओर दिखाई दे रहे थे। वातायन के 7 
में मैल था। दीवारों पर अश्लील चित्र, अत छ 
भाषा, उत्तेजक चित्र । कई बच्चे द्वारों पर बैठे मा! ६ 
अपेक्षा कर. रहे थे-बीती cas इनके यू S 
केश पतिता नारियों किन्तु माताओं की अंगुलि | 2 
गुँथे थे। इनके गालों की लाली माताओं के ब n 
से सनातन हो रही थी। इनके भविष्य को १ T 
कर अतीत भस्म क्यों न हो जाय ? a 
मेरे मित्र. ने कहा--कभी कभी हो जाता है! 
उन्होंने बहुतेरे उदाहरण दिये । साहित्यिक “| 
की बहुतेरी घटनायें सनाई । में संतुष्ट gu 
एक रहस्य का पता मुझे मिल Ta! 
कोई यह न समझे कि मैं इन नाखिं 
की प्रशंसा करता हूँ। कोइ यह भी न 
इन भूलों से घृणा करता हूँ--यदिं 
सत्य और सुन्दर का रूप उछल | 


ee 
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कुछ ऐसी परिवतित जीवन नवीन उल्लास से चमक उठता | 
| र्‌ = श्य ` ` N C^ 
3 | जो मिथ्या के आवरण का दूर कर अपने जीवन है। यह एक अज्ञेय रहस्य है कि उज्ज्वलज्योति 
|. oy की प्रतिष्ठा कर डालती हैं। दिनों युगों अन्धकार की गोद में छिप fi i 
क्त्य की प्रतिष्ठा a Joh gia अन्धकार की गोद में छिपी रहती है। साधारण | 
mue सुहत म॑ धुल जाता है--वैराग्य के प्रताप फूल हर जगह खिलता है, पर कमल हँसता है | 
qa ऐसी नारियों की कथा से फ़रासीसी साहित्य पङ्क में । d 
(| 


AN { 3 f En E अञ्चल ü 
की WE है। अतात क अनास॒त अञ्चल में इनका --कृपानाथ मिश्र 


T प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री दुणनसांग 
के भारत-भ्रमण का वृत्तान्त हे, जा इसरा की 


g को हुएनसांग का भ्रमण-बत्तान्त 
त à Fl : सातवां शताब्दी मे भारतवर्ष आया था । पुस्तक 
iil rf | में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य स्थानों 
१ का घरोन, घहाँ का रहन-खहन, भाषा आदि का 
ada किया गया है। पुस्तक पढ़ने से भारतीय 
a प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट आँखों के 
सामने खिंच mate) भारत का हाल जानने 
की इच्छा रखनेषाले प्रत्येक प्रेमी को यह पुस्तक _ 
अवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य Fas ४) चार रुपये। | 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


A Feat, ai 
Fe + +-+ ID DDD DOC TT TEV 
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न जिसमें पति के पद-प्रेम है, यदपि दारण कम कहा गया, 


न पटता जिसमें TERIA की | वध-विधान सदा श्रृति-शा्न | 
तदपि जीव-समूह-विघात के-- 


A EN IN 
सकल सोष्ठव से परिपूण भी, 


न रमणी रमणीयतमा वही ॥ नियम का, यम कोमल मानता॥ 


gta) (a) 
aft बही यदि है सुविवेकिता-- फल-विहीन हुई वर विज्ञता, 
चरित में करुणाकर ईश के | o- तृण-समान हुई ध्रुव घौरता || । 
हठ-कुतक-निरीश्वरवाद H— मन सदा यदि पीड़ित आपका, | 
प्रखरता, खरता-सम जानिए N विवश हो वश होकर काम मे||. ' 


(३) सं CR) | | 

कल नहीं मिलती पल एक भी, qui हो agat यंदि सामने, . | 
विकल है अपमानित हो सदा । ` दरम शत्र. उसे कहिं tl | ` 
सुखद है जग में सच मानिए, पर उसे कहिए निज मित्र री ह | 
निधन ही धन-हीन मनुष्य को ॥ जब र्ग | 


| 


शरण d रण में 
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न अपने मन में बनिए बड़े, _ 
| :छुयश की मत चाह बढ़ाइए | 
` शिरोमणि हैं तब, आपकी -- 
सुजनता, जनता जब मान ले ॥ 


(C 
न कुछ भी ख़रचा शुभ काम में, 
न सुख से कुछ भोजन ही किया । 
फिर रहा धन ते किस काम का? 
इतर सा तरसा धनवान भी ॥ 


Gr) 
| अकारण हास्य हुआ करे, 
अमित वाद-विवाद रहे जहाँ । 
न कुछ भी शक है, फिर तो वहा -- 
EN SL भर देर है॥ | 


अधम-काम कुलीन कभी कहीं, 
` दुख पड़े पर भी करता नहीं। 
रहितराज्य चरा सकती कभी-- 

न महिषी महिषी महिपाल की ॥ 


| (ro १७२) 
यदपि. गहित-वंशन साधु हो, 
तदपि है वह आदरंणीय ही । 
न किसके सिर से एत कञ्ज है ! 
RAT का मल कारण क्या नहीं 


(CK) 
gu भूरि भरे यदि भाव हों, 
रस-अलंकृति-शब्द मनोज्ञ हों । 
तब कहीं पर छन्द-निबन्ध को--- H 
विकृति भी, कृति-भीषणता नहीं ॥ i 


--रामचरित उपाध्याय 
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रतवपे की सारी शक्ति, उसका सारा 

व्यवसाय ओर उसका सारा सुख 

उसकी ग्राम-पद्धति पर ही अवल- 

स्वित था | परन्तु आज उस पद्धति 
। का अस्तित्व नहीं रहा | और ग्राम 
) ही भारतवर्ष का हृदय है। इन्हीं ग्रामों में भारतवर्ष 
की पचहत्तर प्रतिशत जनता रहती है। नगरों में 
बड़ी बड़ी सभायें करना, जलूस निकालना, किसी 
नेता के नाम का जोर से जय-घोष करना अथवा “इन- 
किलाब” का नारा लगाना तब तक हमें अपने 
निश्चित ध्येय पर - पहुंचने में सहायक नहीं 


बना सकता जव तक हम भारतवष की तीन-चोथाई . 


जनता को पीछे छोड़े रहेंगे। प्लेटफ़ारमों पर लम्बी 
लम्वी विविध अलंकारों से आच्छादित वक्त तायें 
करने से हमारा भला कदापि नहीं हो सकता | एक 
क्रानून नहीं, हम सव क़ानून क्यों न तोड़ डालें 
परन्तु जब तक हम ग्रामीण जनता के प्रति अपना 


[ भारतीय ग्राम.दयनीय दशा को प्राप्त हो गये हे 
और भी बुरी हा गई हे। अन्न के सस्ता हा जाने से उनसे इस समय और भी कुछ करो E. 
धरते नहीं बन पड़ता । उनकी ऐसी ही अवस्था से द्रवित होकर लेखक ने अपने gg है जो 
| में इनकी दुरवस्था के कारणों पर विस्तार से विचार किया है और उनका सङ्गठन करने के लिए शत 

` लेख के अन्त में कुछ उपाय भी सुझाये हैं। लेख उपयेगगी और सामयिक हे । ] 


कत्तव्य-पालन अथात्‌ उनकी बुराइयों के दूर करते का 
उपाय नहीं करते तब तक हम कुछ भी सफलता नहीं 
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९ में = ist 
वतमान समय में तो उनकी दश |!" 


संस्था 
- 
सव ३ 
हए § 
है कि 
पा सकते | हमारे सहस्नों ओर लक्षों भाई आज अज्ञात काम 
न्धकार में पड़े हुए हैं। इन्हें अपनेपन तक al संगठन 
ज्ञान नहीं है। ग्रामीणों में न अब कोई weed हना 
न अभिलाषा । ये यहाँ तक गिर गये हैं कि अबले ज 
ऊपर होनेवाले अत्याचारों का बिरोध तक नहीं करी| १साम 
साथ-साथ पतितों के जो प्रधान प्रधान GR 
वे सब इनमें आगये हैं, अर्थात्‌ अपने से दुवत र 
सताना अथवा उनसे अनुचित व्यवहार Wd लावल 
अन्याय या अपकर्म-द्वारा लाभ उठाना । यहाँ तक पम † 
आपस के भाईचारे में अन्तर पड़ गया है। शर गर 
दरिद्रता, पारस्परिक वैमनस्य, हेष तथा मगा क ब तथ 
ग्राम्य-जीवन नीरस तथा अंधकारमय हो Ul : We 
जब ग्रामीणों की ऐसी दशा है तब x आजादी unt 
स्वराज्य क्या वस्तु है, उसमें क्‍या WD 
परतन्त्रता में क्या हानि है आदि विषय कैसे मणि 
सकते हैं | 
हमने एक नहीं, कई एक 
खोल ved Pg प्रतिवर्ष उनके अर्ध í 
लाखों रुपये व्यय होते हैं Ul 222 M 


————- eer अं, 


Dla कमीशन पर कमीशन नियुक्त करती B 
XO) मशन आते हैं, ओर अपनी जाँच करके चले जाते 
Ws उनके विवरणों पर तक-वितक होते हें । परन्तु 
Ag ग्रामीणों को काई सुध नहीं लेता। यहाँ 
प प्रश्न नहीं है कि ये राजनैतिक संस्थाये अथवा 
कमीशन भारतवर्षे के लिए लाभ-प्रद्‌ हैं. अथवा हानिः 
कर! प्रश्‍न तो यह है कि हमने आज तक इन करोड़ों 
गों के प्रति क्या कत्तव्य-पालन किया है ? अस्प- 
qq हमने खोले BI परन्तु नगरों में, जहाँ कई 
- | eg अस्पताल पहले से हैं, जहाँ धनी मनुष्यों की बस्ती 
है, जो रुपया देकर डाक्टर भी पा सकते हैं। शित्ता- 
स्थाये हमने खोली हें । परन्तु वहाँ जहाँ. इतनी 
शित्ता-संस्थाये हैं कि पढ़नेवाले नहीं मिलते। 
सव कुछ किया, पर. हमने वास्तव में ग्रामीणां के 
तिए कुछ भी नहीं किया। अब समय आगया 
है कि हम अपनी दया-दृष्टि इधर फेरें, क्योंकि 
| माम बहुत बिगड़ गया है। जो प्राचीन ग्राम- 
संगठन की श्रृंखला थी वह टूट गई है। माम में 
i नगरों को ओर भागे 


: का सिद्धान्त लोग भूलते जा रहे हैं। 
Tm के रहनेवाले स्वयं अपने हाथ से नाना 
श्रती कार की वस्तुएँ उपार्जित कर अपना काम चलाते 
कारी तथा ओरो को भी देते थे, आज उन्हीं 
«PH के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हें और 
जा NEG तो कम, पर नगर के निकटवर्ती स्थानों 
a at |' हिम इस गड़बड़? का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
ह| ताग आटा, दाल, चावल तक के लिए नगरों पर 
E dd रहने लगे हें। यदि सोभाग्य-वश इनके घर 
हो तो स्वयं न पीस.कर बैलगाड़ियों पर लाद 
ql RT में आटा पिसाने आते हैं। ग्राम के लुहार- 
| * जा आसानी से ग्राम की आवश्यकताओं 
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बना सकते। देहाती लाग इन छोटी छोटी वस्तुओं 
का भी शहरों से ले जाते हैं और एक का तीन दाम || 
देते हैं। ये वस्तु देखने में सुन्दर होती हैं, परन्तु 
बहुत कम दिन चलती हैं और टूटने पर इनकी | 
मरम्मत भी नहीं... की जा सकती। ऐसा करके 
ग्रामवासी अपनी दुहरी हानि करते हैं, एक तो 
अपना निज का व्यवसाय खोकर विदेशों के रुपया 
देते हैं और दूसरे इन महँगी वस्तुओं को खरीद कर | 
अपने रोटी के प्रश्‍न को और भी जटिल बनाते हैं| 

इन्हीं सब -कारणों से ग्रामीण बड़े आर्थिक | 
संकट में पड़ गाये हैं ॥ ग्राम्य जीवन का क्रम सङ्ग 
हो जाने से समस्या का हल करना बड़ा कठिन हा | 
गया है। अपना. अपना कार्य कोई करता नहीं। * 
एक के काम को दूसरा करना चाहता है। सूप्रबन्ध | 
और सुव्यवस्था का नाम-निशान नहीं रह गया है | ” 
स्वार्थ, आवश्यकता तथा लोभ के वशीभूत ह काम 
करनेवाले श्रमजीवी, नाई, धोबी, दर्जी निरख से 
अधिक पैसा माँगने लगे हैं। समय पर काम न 
करना तो इनका एक प्रधान गुण हा गया है। इनके | 
लिए एक कहावतं बन गई है “नाई धाबी दर्जी । यह । 
तीन जाति अलगर्जी । पहले ये लाग “जबरा?! 
(अन्न) पर काम करते थे, पर अब ये पैसा माँगते £ 
a) इससे बड़ी हानि होती है। see से मनः ! 
माने भाव पर बनिये अन्न लेते हें ओर “डेढ़? का 
एकः दाम देते BO इससे यह होता है कि बनिया 
के खजाना होने लगा और देहाती ग्रहस्थ दरिद्र बनने 
लगे। धीरे धीरे यही बनिये महाजन? ओर गृहस्थ || 
‘agar (केदार) की अवस्था को पहुँच गये। || 
अब ये महाजन लोग उन्हीं को रुपया सूद पर 
लगे । सूद ये लाग दो आना प्रति रुपया, प्रतिमाह की 
दर से लेते हैं । इस हिसाब से १५०) प्रति शत TANT 
के सूद देना पड़ता है | धीरे धीरे ये बेचारे इनके चंगुल 
में फँस जाते हैं । इस तरह आज सहस्रो सुव्यवस्थित 
घर बरबाद हो चुके और होते जा रहे है. 


जीविका का प्रश्न इस प्रकार कठिन देखकर 
| || लाग कलकत्ता, बम्बई, रंगून, फ़ीजी आर ARET 
|| || आदि नगरों तथां देशों में जीविका कमाने के लिए जाते 
ae | हैं। अपने प्यारे सम्बन्धियां को छोड़, अपनी प्यारी 
॥॥ मातृभूमि को छोड़, करोड़ों भारतवासी इस समय 
| प्रबास कर रहे हैं? विदेशों में जाकर कठिन 
` || यस-यातना भाग करते हैं, पशुवत्‌ व्यवहारों को सहते 
| | हैं । दक्षिण अफ्रीका, फ़ीजी आदि में जा भारतवासी 
| पड़े हुए हे, आसाम के चाय के बागीचों में जा 
| काम कर रहे हैं वे देहात के दरिद्र ग्रामीण ही हे । 
|| || ग्राम के सुख-मय जीवन, स्वास्थ्य-प्रद वायु, सम्ब- 
| || न्थियों के प्रेम को त्यागने के बाद इन्हें नगरों के गेले- 
`| | कुचैले स्थान, धूम से आच्छादित दूषित वायु, मालिकों 
| ॥ की डॉट ओर सबसे बढ़कर ढुःखदाई परतन्त्रता 
JE मिलती है। घर छोड़ते समय इन्हें यदि इन दुःखों 
UM का ज्ञान हा जाय. तो बहुत संभव है कि ये अपनी 
| “आधी रोटी? को छोड़ कर 'सारी” के लिए दोड़ने का 
| कभी प्रयत्न न करें। बाहर जाकर यदि काम पा 
ध भी जाते हैं ता वाह्य प्रलोभनों में इस तरह फँस जाते 
हैं कि इनका जीवन ही नष्ट हा जाता है | 
॥ आर्थिक जीवन में ग्रामवासी इतने पिछड़ गये हैं 
| कि भविष्य में होनेवाली फसल पर उधार खाने लगते 
ji हैं। इतना होते हुए भी इनमें फ़िजल-खर्ची की 
| आदत पड़ गई है। ब्याह, यज्ञ और भोज आदि 
| अवसरों पर ये लाग अधिक म्या अपनी हैसियत से 
| दूना-तिगुना व्यय करते हैं। यह बात निर्विवाद 
सिद्ध है कि व्याह आदि उत्सव आनन्द के लिए 
| मनाये जाते हैं, पर भारतीय घरों में ये अवसर 
| दुःख-प्रद हो रहे हैं, क्योंकि इन अवसरों पर 
कण तो पहले लिया जाता है । देहाती ऐसे अव- 
| सरो पर “नाम? के लिए अपनी जीविका का 
साधन अपनी भूमि तक बेंच कर रुपया लाते 
ओर व्यय करते हें । कुछ सामाजिक 
बन्धनों ने भी ऐसा जकड़ लिया है जा इन्हें इन 
सब बातों के लिए लाचार करते हैं। इन्हें इन 


ia 
Mg 
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सब वातों में उचित सलाह देनेवाला भी 
नहीं है | 5 
ग्रामीणों को दूसरी फिजल-खर्ची “सु i 
इनको मुक़दमेवाजी” FE दरिद्र ही बना के SRTR | 
खाने को नहीं, बच्चे भूख से तडफ रहे हे, घर मे f 
कपड़े बिना नङ्की रहती हैं, परन्तु कुछ ऐसे चिल 
कि gPa AST । इन्ह उसका अफ़ीम की 
चस्का लग जाता है। (एक कहावत है कि qu) s रि 
अदालत” नहीं छूटती । रात्रि को उपवास कर हि कि वे 
पचीसों कोस पैदल चलकर एक एक पैसा इक्रा कणे ती 
आर कचहरियों में लेजाकर उन्हें पानी को तह ते बेडी 
बहा आयेंगे | हने : 
तीसरी भी फ़िजूल-खर्ची ग्रामीणों में धीरे धीरे पी सा 
वना चुकी है । पहले लोग माटा खाना, मोटा कमि जिर 
ओर मोटी चाल पसन्द करते थे और यह :अब भी कहि कि 
जाता है कि “चाल चलिये मरजादा। जो चल गस | 
वाप और दादा ।” परन्तु ये. लोग अब उस AR aA 
का छोड़ रहे है, खेत में का पैदा हुआ मोटा चन्ने 
कर महीन अन्न खाते हैं। गाँव के मन्न जुलाहे ब 


माका धोतियाँ, चूड़ीदार किनारे की साड़ियाँ, Pm 
यती मलमल प्रयोग में लाते हैं । HSE तेल के चिर होत 
न जलाकर Rex माका अमेरिकन लेनटेनी (लाई इस 
टेम) में किरासिन तेल जलाकर घर के बायु को दू गरी 
करते हैं । EUNT 
देहात की चोथी फिजलखर्ची fai का vi i 
8I. पुरुष चाहे खद्दर या माटे कपड़े की aft अ 
पहन लें, परन्तु स्रियाँ कब पहनने की। वह, 
लोग जब बजाजों की दूकानों पर कपड़ा ७, 
आते हैं तब उन्हें यहाँ तक कहते सुना गया है 
साहब क्या करें fay मानती नहीं? | "él 

देना में आवश्यक : समझता हूँ कि इसमें १ | 
प्रतिशत दोष पुरुषों का ही है। यदि खियों का | 
है तो वह उनके गहनां के बाबत है। मरि! y 

गहने! के. प्रश्‍न पर अपने नवजीवन में 


agai की उत्पत्ति की जो कल्पना मैंने की है 
gt वह ठीक हो ता चाह हल्के और खूबसूरत 
{dia हों, ह्र्‌ हालत में गहने त्याज्य ह|? 
feat जो हाथों और पैरों में गहने पहनती हैं 
; अके क्रेदीपने की निशानी है। पैर के गहने ते 
है ने वजनदार होते हे कि वे उन्हें पहन कर दौड़ना 
तह है टूर रहा आसानी से चल-फिर भी नहीं सकतीं । 
Panis faat हाथ में इतने अधिक गहने पहनती 
ei अपने हाथों से ठीक तरह काम नहीं ले 
Tailed! इसलिए ऐसे गहनों को मैं हाथ-पैर 
ह तम बेडी समझता हूँ । नाक-कान विँ धाकर जो गहने 
ने जाते हैं, मेरी नजर में तो उनकी उपयागिता 

Rad सावित हुई है कि उनके जरिये आदमी औरतों 
कब्र जिस तरह चाहे नचावे | एक छोटा सा बच्चा भी 
Amk किसी खी की नाक या कान पकड़ ले ता उसे 
ल गेस हो जाना पड़ता है। मेरी राय में गहने ता 
ema munt की ही निशानी हैं ।! 
FER गहने के विषय में महात्मा गांधी के ये विचार हैं, 
हे ससे अधिक गहने की अनुपयोगिता पर क्या लिखा 
MAT सकता है। यहाँ इतना ही कहना है कि यह एक 
Ratan की efr चली आती है। इससे हानि छोड़ लाभ 
चिरं होता | | 

(लाइ, इस तरह की फ़िजूल-खर्चियों से देहाती दिन पर 
दृण गरीव होते जा रहे "E. उनकी गरीबी में जमी- 


शिका इजाफ़ा लगान, वस्तुओं की मँहगी और नये 
[भित की हवा तथा संतानों की पढ़ाई आदि अलग 
if ‘ r आथिक age का कारण होते E | अर्थात्‌ सब 
त ahs से ये बेचारे आर्थिक संकट की चक्की में 
ते हुए. चले जा रहे हैं। इन्हें इस सङ्कट से 
X निकालना हो हमारा प्रधान कोम होना 
हु) Ni | : 
वर्ष. : देहाति M ~ 
SN a RN की कुछ सामाजिक कठिनाइयों 
ग | भी ध्यान देना चाहिए। यद्यपि भारतवर्ष 
cla) सामाजिक बातें धार्मिक समभी जाती हैं, 
भी उसमें हिम्मत ` > s 
करके सुधार करना ही TST | 


fX XQ 005 


| 
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अविद्य के ही कारण ग्रामीणों में अनेक बुराइयाँ 
आ TESI साफु-सुथरा न रहने की तो उन लोगों 
ने मानो क्सम खा ली है। घर में नांबदानों में कोडे 
सड़ते हैं और arx कूड़े। इधर-उधर पशुओं का 
गोबर पड़ा ही रहता है। छोटे बच्चे घर के पास 
ही मल-मूत्र का त्यांग करते हैं। घर के पास ही 
गढ़े खोदते है | उनमें पत्ते सड़ कर मलेरिया के AEST 
के घर बनते हैं। बैलों के रहने कें स्थान महीनों | 
गन्दे पड़े रहते हैं, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य प्राय: | 
खराब रहता B] पशुओं को अलग न बाँध 
कर मनुष्यों के रहने के पास हो वाँथते हैं, जिससे 
मनुष्यों के स्वास्थ्य पर काफ़ी धक्का पड़ता हे । गोपा- 
लन के सिद्धान्त का बिलकुल भूल गये हैं। गऊओं | 
को भोजन दिन में एक बार भी न देंगे, पर दूध दो | 
बार Set | भोजन के स्थान का भी ठीक साफ़ नहीं | 
रखते। जिस ada में भोजन पकायेंगे उसका ” 
ढॅकना नहीं जानेंगे। यद्यपि ये बातें बहुत मामूली हैं, 
ता भी ये इतनी आवश्यक हैं कि इनके न जानने से) 
हम अधिक हानि उठाते हैं। इन सब गन्दगगियो के | 
कारण ये बेचारे भयङ्कर बीमारियों के शिकार बनते | 
हैं। पहले वैद्य आदि इन्हें मिलते नहीं और यदि | | 
कहीं मिल भी गये तो ये देहाती लोग दवा कराने में 
आनाकानी करते हैं । ` बीमारियों को ये लोग भूत | 
का प्रकोप समभंते हैं। उनके अच्छा होने के लिए 
भूतों की पूजा करने में दस पाँच रुपया व्यय कर 
डालेंगे, परन्तु दवा करने में दो पैसे Srey 
के लिए खर्चे करने में संकोच और आगा-पीछा 
करेंगे। बीमारी की दशा में रोगी पड़ा पड़ा खाट 
पर कराहता रहेगा। उसकी दवा न होगी। उसके बिस्तरे | 
महीनों गंदे पड़े रहेंगे। चारों ओर उसका थूक सड़ता | | 


रहेगा । उसं दशा में यदि रोगी के मस्तिष्क पर कुछ | 


ऐसा प्रभाव पड़ा और वह कुछ बक-फक करने लगा | 
तो लोग कंहने लगते हैं कि भूत आ गया। उस | 
हालत में उस रोगी को लोग पकड़ कर दबाते हैं, (D 
मारते हैं और नाना प्रकार से दुःख देते हैं, भिरचे की 
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| | धूनी, थूक कर चटाना, थप्पड़ मारना आदि का प्रयाग 
| करते हे तव रोगी शान्त हो जाता है, इसे वे अपनी 
| | सफलता का द्योतक समभते हैं । साखा (ओभा) 
|| बुलाया जाता है वह आकर देखता है और भूत का 
|| प्रकार-उपचार बताता है । देवी का प्रकोप, चुडेल का 
आक्रमण बतला कर उनको शान्त करने के लिए 
| सूअरों और बकरियों के बच्चों की मनोती मानी जाती 
|| हे। विन्ध्याचल आदि स्थानों पर चेत्र के महीने मे 
| || हजारों बकरों का बलिदान होता है | इस तरह अधः 
| || विश्वास ने वहाँ घर बना Gal शहरों में 
' | शिक्षाप्रचार के कारण ऐसी रूढ़ियाँ मिटती जा रही 
| हैं, परन्तु ' देहातों में इनका काफ़ी वोल-्वाला है । 
OF इनके अतिरिक्त अन्य रूढ़ियों ने देहातों को अपना 
OF घर बना लिया है। सच पूछिए तो देहात सामाजिक, 
|) आर्थिक और राजनैतिक बुराइयों के गढ़ बन गये 
| ) Ea रामों में भो पहले कोई राजनैतिक समस्या थी? 
` || इस बात को हम अभी समझ नहीं पाये हैं । परन्तु 
४ इतना अवश्य समक रखिए कि हमारी म्राम-प्रणाली 
४ बड़ी ही सुव्यवस्थित थी। उस व्यवस्था को यदि 
` | हम राजनैतिक दृष्टि से विचार करें तो हमें अपनी 
` उस प्रणाली पर आश्चर्य होगा । 
जिस तरह ग्रीस-देश की स्वतंत्रता के उत्पादक, 
पोषक, रक्षक वहाँ के नगर-राज्य (सिटी-स्टेट्स) थे, 
' उसी तरह भारतवर्ष की सभ्यता के उत्पादक, पोषक, 
` रक्षक हमारे ग्राम थे। ग्राम-व्यवस्था के लिए पहले 
निम्न-लिखित व्यवस्था थी%-- i 
मुखिया--गाँव का प्रधान प्रत्येक काम में 
(आमिक) 
परिडत--ज्योतिषी ओर हर एक नवीन काम में 
उचित सम्मति देनेवाला । 


का ब्योरा जाननेवाला | 
A e invia 0 
पवनी--नाई, धोबी, दर्जी, लुहार, aes आदि | 


E मनुस्मृति | 
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पटवारी--गाँव का हिसाब-किताव, खेत आदि. 
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आज fra हम (कोपरिटिव-लाइफ़) सं 
सहयागमय जीवन कहते B वह हमारे गाँवों में m 
पहले से था। अब हमें इन्हीं सब बातों का maa 
रुत्थान करना होगां। इन सबका पुनरुत्थान d "m 
“शिक्षा” के द्वारा ही कर, सकते हैं। इस शिक्षा) 4 
सरकार हमारा साथ नहीं दे सकती है | | 
चाहे सरकारी सहायता से हाइस्कूल बढ़ रहे हों, 
देहातों में उनके नियम उस तरह लागू नहीं हो रहे है॥ हे | 

देहातों में जाकर यदि इस बात की खोज की gpl nt : 
ता आठ मील के इद-गिद में एक अपर प्रायम|आवशर 
स्कूल कदाचित्‌ मिल जाय । पाठशालायें इतनी fare 
होती हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ जा नहीं सकते|हिए वे 
यह तो पाठशालाओं के न अधिक होने का काण 
है। इधर गाँव के लाग अपने बालकों को wg 
भी नहीं चाहते । इन दो कारणों से आज भारत Eas 
का सारा ग्रामीण-समाज अशिक्षित हा गया है। १ सह 
तो साधारणतया भारतवर्ष भर में शिक्षा का He 
प्रचार है। प्रतिशत नो मनुष्य ऐसे हैं. जा पट व्यवस्थ 


मुताविक लोगं पढ़े है- | E 8 
मद्रास प्रतिशत i 4 i 
बम्बई ” 4 हात : 
पंजाब 2 2l 
बंगाल | » hh. f 
आसाम की i 
बिहार उड़ीसा ,,. “litera 
मध्य-प्रदेश 2 | होम 
संयुक्त प्रान्त $c 


इन अंकों के देखने से यह पता चल जा 
भारतवर्ष की अधिकांश जनता निरी a 
है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि 
की ९०० प्रतिशत जनता गाँवों में बसती 
में बसनेवालीः जनता केवल १० 
उनमें शिक्षा का. काफ़ी प्रचार है। f 


eA 


र| शहरवालों की संख्या अधिक है । यही अशिक्षा 
बह मणो के विनाश का कारण है। यदि हम भारत- 
rap fat की इतनी जनता का उद्धार करना चाहते हैं तो 
न हहर प्रथम कत्तव्य उन्हें शिक्षित करना होगा | 
न| जीवनः के किसी भी अंग में यदि हम विकास 
रइस. चाहते हैं तो हमें शिज्ञा की आवश्यकता 
wait है, फिर वह शिक्षा किसी भी प्रकार की क्यों 
रे है| है वतमान समय ie शिज्ञा-अणाली को प्रायः 
Am अपूण .बतलाते हैं। . तो भी आरंभिक शिक्षा 
Tei] ग्रावशयक ही है । इस आरंभिक शिक्षा के लिए 
नी क गारो में तो पर्याप्त साधन हैं, परन्तु ग्रामों में उसके 
सकते| ति वैसा प्रवन्ध नहीं है और जो है उससे ग्राम- 
काणवासियों का वैसा लाभ नहीं है । नगरों में तो 
vaat को केवल पढ़ना-लिखना ही रहता है, परन्तु 
Tea हात में किसानों को अपनी खेती में. अपने लड़कों 
है | Wat सहायता की आवश्यकता रहती है । ऐसी दशा में 
का कहत के लड़कों के लिए शिक्षा की दूसरे eg की 
mre हानी चाहिए । मामीण पाठशालाओं की 
हाई का समय ऐसा होना चाहिए कि पढ़ भी लें, 
Wr ही अपने घर के: काम में . अपने पिता की सहा- 
“पता at) -नगरों की तरह दस बजे से चार 
| सायंकाल- तक पाठशालायें खोलने का ढङ्ग 
हित के लिए उपयोगी नहीं है। आरंभिक शिक्षा 
a | वाद देहात के विद्यार्थियों के याग्यतानुसार उनको 
भर विषय पढ़ाये जायँ । उनको इतिहास, भूगोल, 
Ra आदि सभी विषय पढ़ाकर किसी डिगरी वा 
हिलोमा के लिए तैयार न किया जाय। डिगरी या 


(oul उन्हें बही शिक्षा दी जाय जा उन्हें सच्चा 
Wa सके। सच्चे खेतिहर बचने के लिए 
Neff बातें जानने की आवश्यकता है-- 

| (१) खेती के नवीन और प्राचीन ढंग का जानना-- 
a ins के प्राचीन ढंग में से Es प्रामीणों 
4 वादि हैं, तो भी Wi कुछ दोष आ गये 
i क रीति से खेती करने के नवीन आविष्कार 
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॥ हमा उन्हे उनके जीवन में सहायक नहीं हो. 
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यद्यपि पूरी तोर से भारतीयों के लिए उपयुक्त 
नहीं हो सकते, तथापि उनमें से कुछ यदि वे जान | 
पावें तो उनकी उपज बढ़ सकती al एक हल 
की ही बात लीजिए। भारतीय हलों से मिट्टी 
अधिक नहीं ऊपर होती हे जितनी कि नये प्रकार के | 
हलो से ।. इस-बात का ध्यान रहे कि हम जब नये 
हेल का प्रचार करें. तब ग्रामीणों का उन हलो को 
क्रय करने के लिए न उत्साहित करे, बरन हम उन्हें | 
34 हल बनाना सिखावें। ऐसा करने से आवि: | 
ष्कार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, देश में एक नई शिल्पः 
कला बढ़ेगी । दूसरी बात खेती के सम्बन्ध में उपः 
युक्त खाद का प्रयोग है। मामीण लाग जिस 
प्रकार को खाद का प्रयोग करते हैं उसमें विज्ञान बे | 


विशेष उन्नति की है। कुछ ऐसे मसाले निकाले गये 
जिनका प्रयोग करने से खाद अच्छी बन सकती | 
है। उन वस्तुओं का किसानों को ज्ञान करा देना. 
नितान्त आवश्यक है । । CORPORE. 

(२) व्यावहारिक ज्ञान--साधारण नागरिक के a 
क्या अधिकार हैं, उन्हें अपने. अधिकारों के वर्वने.के मै 
लिए कितने साहस की आवश्यकता है, आदि बाते | 
बताना भी आवश्यक है। ग्रामीण लाग इस विषय 
में अधिक ज्ञान-शून्य हैं। ` उन्हें अपने अधिकारों 
का ज्ञान ही नहीं है। जवदेस्त लाग जो कह देते 
हैं वही उनके लिए क़ानून हा जाता है। उनके इस | 
अज्ञान के कारण मालगुजारी वसूल करनेवाले, ' 
पुलिस, ज़मींदार, उनके कारिंदे आदि अनेक प्रकार | 
से उन्हें तंग करते हैं। इन सब छोटी छोटी बातें || 
का ग्रामीणों को ज्ञान कराना उनकी शिक्षा का मुख्य || 
उद्देश होना चाहिए। चुनाव आदि को देहाती एक | 
प्रकार का पर्व समझते हें । . जैसे पवा. पर भेड़िया- || 
धसान की- तरह सभी कोई किसी एक काय के लिए | 
एक साथ टूट पड़ते हैं, उसी तरह वे लाग चुनावों पर D 
भी करते हैं। चुनाव क्यों होता है, इसका अर्थ 
क्या है, इसका परिणाम क्या होता है, अमुक मनुष्य 
के चुनाव से हमारा क्या भला है, आदि विषयों के 
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| ज्ञान से वे शून्य रहते हैं। इस तथा ऐसी बातों के 
| || ज्ञान का प्रचार देहातों में वाञ्छनीय है। _ 
॥ सफ़ाई, स्वास्थ्य-रत्ता, ग्रह-धंघों आदि के सम्बन्ध 
ls चलित चित्रों की सहायता से भाषणों-ढ्वारा शिक्षा 
|| देने की व्यवस्था हानीचाहिए। . | 
|| किसानों को आर्थिक संकट से बचाना ग्राम-सङ्गठन 
| का मुख्य हेतु होगा | व्याह-शादी, VITA आदि के 
|| अवसरों पर ग्रामीणों को अधिक. कठिनाइयों का 
|| सामना करना तो पड़ता ही है। साथ ही खेतीबारी 
| के लिए बैल खरीदना या अन्य प्रकार के काय जैसे 
| || कुआँ बनवाना, बैलगाड़ी बनवाना आदि कार्यो के 
| || लिए भी ग्रामीण लाग एक साथ रुपया नहीं इकट्ठा 
| || कर सकते हैं। ta समयों में वे BU लेते हैं । 
Wau देनेवाले एक के दो लेते EQ इस ऋण 
| से उनकी रक्षा दो प्रकार से हो सकती है--एक 
तो उनमें सहयाग-समितियाँ स्थापित की जायें या 
JE इस प्रकार का कोई विधान बने जा ऐसे अवसरों 
` |) पर अधिक सूद लेनेबाले से उनकी रक्षा कर सके। 
"B सहयेग-समितियाँ सुविधा के साथ स्थापित की जा 
|| सकती हैं। परन्तु पहले ग्रामीणों को उनका महत्त्व 
| समभाना होगा। विना महत्त्व सममे ग्रामवासी 
जनता उनसे लाभ उठा नहीं सकती हे । जब ग्रामीण 
॥ उनका महत्त्व भली भाँति समझ. जायैँ तब काये 
| आरंभ किया जाय। गाँव के ईमानदार व्यक्तियों 
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की एक समिति बने। परन्तु उनका चुनाव 
की जनता ही करे । समिति बन जाने पर सा aft "x 
के सदस्य अपने ग्रामवासियों की - आर्शिक mj 
ज्ञान प्राप्त i] उसके उपरान्त प्रत्येक गृह all ? ) 
हैसियत के अनुसार उनसे समिति 'के लिए x ho 
लिया जाय । आरम्भ के वषे में उसमें से má 
व्यय न हो । द्वितीय वर्ष कम सूद पर, बही <a 
ग्रामीणों को जब आवश्यकता पड़े तब दिया gy 
इस तरह जब वे समिति की उपयोगिता ww हित 
जायँगे तव समिति का कार्य चल निकलेगा। . 

ग्राम की सबोङ्गीण उन्नति के लिए प्रत्येक ग्राम] : 
एक ग्राम-सभा हानी चाहिए। सभा की usen 9 t, 
का अधिकार सभी ग्रामवासियों का हो A G 
एक कार्य-कारिणी समिति हा, जिसका चुनाव सभ 
स्वयं करे। इस समिति में ही ग्राम के hs? 
अभियोग, झगडे आदि निपटाये जायँ । परन्तु 6|: 
आदि बनाने का नियम चुनाव पर रहे md एव 
तरह से काम चल सकता है। अन्याय और Sg भरण 
पकड़नेवाले पञ्च की सज़ा एक-मात्र सामार्गि पलक 
बहिष्कार होना चाहिए Do . ग्रामसभाऱद्रारा बतायेग| भी 
नियमों का जो पालन नः करे उसका सामानि" अ 
बहिष्कार हो । इससे ग्राम-उ्यवस्था सुधर. सकती à me 


M १४979 गा भी एक विचित्र आदमी 
m 55:243 _आदमी था। 
E p By पूरा लड़ाका आर मनचला 
mi i g i तो था ही, परन्तु दयालु भी 
TER ae कमन था । धानका को लूटता 
[भा ई QE आर दरिद्र असहाय मनुष्यों 
qu की सहायता. करता । उनकी 
aa यओं के विवाह कराता, उनके gaga di 
GTA आता । बह कभी भूल कर भी लूट के माल 
भी की की एक कोडी अपने ऊपर A GA करता | यही 
ग्रपमा| कारण था कि सारी तराई के दरिद्र उसे अपना प्रति- 
wr पलक समभते और इसी कारण लाख. प्रयत्न करने 
Tg पर भी सरकार उसे अभी तक पकड़ न सकी थी | 
SU अन्त में सरकार ने सरदार यूसुफखाँ को उसके 
mies के लिए भेजा | वे पहले बुन्देलखण्ड में 
ae के इन्सपेक्टर' थे । वहाँ अपनी 
[म ४ rar का ऐसा परिचय दिया कि थोडे ही दिनों में 
| बढ़े राजकर्मचारी उनका आदर करने लगे। कोई 
'भकामनथा जो सरदार साहब के हाथ में आकर 
a | अपूरा रहा हो। इसी कारण अब वें जासूस-विभाग 
(2m Ferg} सुपरेन्टेन्डेन्ट बना कर तराई में भेजे गये थे | 
' | लेने के दूसरे ही दिन उनका पता लगा कि सेठ 
` |पक्रष्ण के यहाँ दुर्गा ने डाका डाला है। यूसुफखाँ 
j E कपड़े पहने घटना-स्थल पर जा पहुँचे ! 
` CM वहाँ बहुत जाँच की, परन्तु कुछ भी पता न 
a | A दुर्गा ने कोई भी" ऐसा चिह्न न छोड़ा था 
: i. उसके विषय में किळ्चित-्मात्र भी पता 
ES WI { 
E bs 
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| 
परन्तु qara हताश होनेवाले जीव न थे | 
वे प्रतिदिन भेष बदल. बदल कर चारों ओर घूमने | 
लगे। वे गाँव-गाँव घूमते-फिरते थे। कभी कभी 
तो अकेले ही Bret चले जाते और कभी कभी दो-एक | 
गुप्तचर भी साथ रखते। am में जो कोई | 
मिल जाता उसी से न जाने क्या कया बातें करने | 
लगते ओर बहुधा तो घंटों उनकी बातों का अन्त हो 
न होता | 
दो-तीन सप्ताह पश्चात्‌ वे कुछ भेष बदले हुए शै 
सिपाहियों का साथ लेकर सीसपुर के थाने में जाकर 
जम गये । यद्यपि इसके छिपाने का बड़ा प्रबन्ध | | | 
किया गया, तो भो धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल 
गई कि काई बड़ा अफ़सर दुर्गा की खोज में आया . 
है। बहुतों को तो उसका आना दुखदायी प्रतीत | 
हुआ। वे दुर्गा का हृदय से चाहते थे, वे उसको | 
देवता समझते थे। ` | 
दो दिन पश्चात्‌ सरदार साहब घूमते हुए सं सपुर | l 
से चार-पाँच मील आगे चले गये । तराई का विकट | 
जङ्गल अब पास ही था। जङ्गल से थोड़ी ही दूर | 
पर एक छोटे से गाँव में पहुँच कर सरदार | 
साहब ने देखा कि ग्रामवासी किसी  आनन्दोत्सव में 
मग्न हो रहे हैं । उन्हें वडा आश्चय हुआ कि जेठ 
में कोन सां ऐसा त्योहार होता है जिससे सारे 
मनुष्य ऐसे बेसुध हो रहे E. वे देहातो भेष में 
तो थे ही, इसलिए निःसङ्कोच गाँव में घूमने लगे। 
परन्तु किसी से कुछ पूछने का साहस न पड़ता था 
उनको यह भय लगा था कि कहीं काई उन पर सन्देह | | 


+ 


| 


i} 


| 


| 


| न कर बैठे। परन्तु एक छोटे-से गाँव में काई Te 

|| || सनुष्य अधिक समय तक अपने को छिपा नहाँ सकता | 
॥ लोगों को सन्देहःपूणं दृष्टि उन पर पड़ने लगां। दो 
| एक टोंक भी बैठे | 

॥ एक ने पूछा--कोन हो भाई? 

॥ सरदार साहव- में हुँ माधवपुर का रहनेवाला | 

॥ सरजू पासी की खोज में आया हूँ । 

| सरदार साहब कहने को तो यह कह गये, परन्तु 

|| इससे किसी का सन्देह दूर न हुआ | एक ने कहा- 

J| अरे यह कहीं भेदिया न हो । 

द्सरा-पकड़ न लो साले को | 

तीसरा--अभी गाँव की मेड़ ही पर होगा | 

| |. इतने में एक स्री ने आकर कहा--चौधरी वावा, 

Hear गाँव में कोन आया हे! 

चोधरो-_क्यों री मखनिया, कया बात है? 

खो--एक बाहरी आदमी पूछता था कि गाँव में 

॥ किस बान को खुशी मना रहो हो? 

चोधरी--तूने क्या कहा ! 

स््री-मेंने बताया कि आज दुर्गा भैया आ 

Pei 

Po एक आदमो--फिर ! 

सत्री--फिर क्या, वणिया की ओर चला गया | 

एक आदमी--वही है | 

चौधरी- काई भेदिया है । 

दूसरा चलो पकड़े, नहीं तो गड़बड़ मचायेगा | 

|. चौधरी बहुत से आदर्मियो को साथ लेकर उस 

॥॥ बारा की ओर चल दिया जिधर सरदार यूसुफ़खाँ गये 

थे । एक घने आम के वारा में बैठे हुए वे कुछ साच ही 

| रहे थे कि इन देहातियों ने जाकर उन्हें घेर लिया। 

||) उन्होंने झट अपना पिस्तोल निकाल लिया, परन्तु 

| किसी वलिछ हाथ ने पीछे से उनकी करलाई पकड़ ली 
| आर पिस्तोल छीन कर अपनी कसूर में लग! लिया | 

`| लोगों ने उसे देखते ही कहा, मोहन भैया, बड़े als 

' पर आये। 

मोहन--इस साले का बाँध कर ले चलो | 
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बात की बात म॑ सरदार साहब रस्सियो S. 
दिये गये और लाकर गाँव के बाहर एक बड़े M qu 
के वृक्ष से बॉथे गयं | i T 

मोहन ने चलते समय कहा--बच्चा हरे | ela 
मैया बिटिया के पेर पूज लें तो फिर तुमे d = 
ठिकाने लगाऊँ । साले इतनी _ हिम्मत हो गई a 
दुर्गा भैया की खोज में लगा हैं। इतना कह झर ब 
बह्‌ चला गया | 

सरदार साहब समक गये कि अव निस्तार कागि 
है, जान से हाथ थो वेठे। रह रह कर उनके Ems 
उठता कि किस agi इस दुर्गा के पीछे चला था || हा 
परन्तु फिर साचते कि क्या हुआ, जान जायगी ते पदर 
क्या परवा ! मेने अपना HST तो अदा किया | 


लोगों का दल उनकी: ओर बढ़ने लगा आर अन्त dad स 
उन्होंने देखा कि बहुत से मनुष्यों ने आकर उन्हं गए सरद 


'लिया। सभी कहते, यही है, हाँ, यही तो है। र सने अ 


साथ ही साथ उन पर दो-चार हाथ भी पड़ जाते। 

रात क ग्यारह बजे जब सरदार साहब Wim मेरे 
भीषण दृश्य देख रहे थे, जब वे कल्पना के सागर 
पड़ कर भाँति भाँति के कुविचारों से पीड़ित होह 
थे, उन्होंने अपने सामने एक भीमकाय मचुष्य १ 
खड़ा पाया । उसकी सोम्य भयरहित मूर्ति, उस] 
बड़ी बड़ी दयालु आँखें, उसकी चढ़ी हुई "8 ॥ 
उसका विशाल माथा, सभी उसकी वीरता D T 


फिर बोला--सरदार साहब ! 5 

सरदार साहब चौंक पडे | उन्हें आश्‍चये हुआ 
यह मनुष्य उनके gar भेष के किस प्रकार प 
गया । उन्हे Ta था कि भेष बदल डालने क ' 
उनकी माता भी उन्हें नहीं पहचान सकती | ^ 
विचित्र aga कौन है! वह मनुष्य उनमें © 
भावों के समझ गया । उसने कहा ० 
दुर्गा को आँखों से काई अपने को छिपा नहीं 


दस ही पाँच मिनट में वह गुजराती उस मनुष्य 
WARA हुए किनारे पहुंच गया। उसने उसे खींच 
Raila किनारे पर लिटाया ही था कि पीछे से उसे पद- 
त्त धन सुनाई दी । उसने घूमकर देखा तो अपने सिर 
"AN सरदार garal को पिस्तोल ताने खड़ा पाया | 
रफ सने आश्चर्यपू्वंक कहा--कान सरदार साहब ? 
| | सरदार साहव-हाँ दुर्गा, में ही हूँ । चलो अब 
४ मेरे केंदी हा । इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब 
Mied निकाल ली । ' 
है || दुर्गा--चलता हुँ । ज़रा इस युबक को होश में 
ष्य जाने दीजिए | 

उस#| mq 


ai 


॥ ओर देखा । देखते ही चौंक पड़े । उनके मुख से 
* ७ला-कोन? नसरत, नसरत ? दुर्गा, देखा देखा 
जिन्दा है या मर गया | 
(इग (आश्‍चर्यपूवक)--जिन्दा है। क्या आप 


हें? 


शी तुमने इसकी जान वचाकर मुझ पर तीसरी बार 
Par किया | 


र लही सरदार साहब, एहसान केसा ! यह 
TW था जा मैंने पूरा किया ।.. अब आप 


" e 
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„ कहकर दुगा ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिये | 


Uh कहने पर सरदार यूसमरन्नां न उस युवक : 


परदार साहव--हाँ, यह मेरा ही लड़का है। 
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अपना कतव्य पूरा कीजिए। मैं तैयार हुँ। य 


सरदार साहब उसके मुख की ओर एक क्षण तक 
देखते रहे और फिर हथकड़ी सरयू में फेंक कर कहने 
लग-जाओ दुर्गा । मैं तुम्हें केद नहीं करूँगा | 
ठुगो--यह क्या ! क्या आप अपने कर्त्यःपथ | 
से विचलित होना चाहते हैं ? | 
रदार साहब-जा भी हा । जाओ जाओ। | 
FEST सरदार जाओ। यही आखिरी मुलाक़ात है । | | 
सलाम | 
ठुगो चला गया | सरदार यूसुफ्खाँ जब तक दुर्गा | 
उनकी दृष्टि से ओमल नहीं हो गया, उसी की ओर || 
देखते रहे। इसके बाद पास से जाते हुए गाड़ी: 
वालं का बुलाया | उस पर नसरत को लिटा कर 
उससे कहा-जाओ इसे अस्पताल पहुँचा दो । इतना 
कहकर गाडीवाले के हाथ में दो रुपये रख दिये और |” 
स्वयम्‌ आगे चल दिये | 3 
थोड़ी दूर जाने के पश्चात्‌ सरदार साहब सरयू A 
के किनारे एक सुनसान जगह में बैठ गये ओर कहने कै 
लगे । में अपने et को पूरा न कर सका । मुजरिम | 
को क्रावू में लाकर छोड़ दिया। मैं नमकहराम हूँ। | 
नमकहरामी की जिन्दगी पर लानत है । इसके बाद 
उन्होंने अपने आदमी को एक काराज लिखकर दिया 
ओर फिर उससे विना कुछ कहे-सने एक ओर को 
चले गये । 
दूसरे सप्ताह समाचार-पत्रों में निकला कि सर 
दार quee ने दिमाग़ ख़राब हा जाने से अपनी 
नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया । सभों ने विश्वास कर 
लिया। परन्तु दुर्गां ने यह समाचार पाकर एक 
गहरी साँस ली और कहा--सरदार साहब, तुम सच्चे 
बहादुर हा । इसके साथ ही साथ आँसू के दो बूँद 
Gah कर उसके कपोलों पर आ गिरे। एक वीर की 
स्मरति में दूसरे बीर के ये ही अमूल्य रनकण थे । 
--रामेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव 
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हे A 
A à दिल्लोश्‍वरां द्ल्ली कितना पुराना है आर पहले- 2 
SAO की कहावत है कि < cat नाम कितना पुराना है और Tey a 
i) 


किसने nN oA ^ ^ 
ABESSE UA 3 ने की थी, यह ठीक-ठीक x 
वा जगदीश्वरो वा” और सचमुच इसको के pp दिल्ली के संस्थापक NE gm 
यदि भारतवर्ष का इतिहास देखा कहा जा सकता। इ. संस्थापक RR a 
जाय ते दिल्ली का वह महत्त्व स्पष्ट राजा अनंगपाल द्वितीय (१०५२ इसवी) कहे m 
e 5 ED. S 3 % a इस > F + [हस्तस्भ चंद्र P| 
2 d हो जाता है। यदि कहें कि दिल्ली इसके प्रतिकूल नाह T M i 
` बनव zr ऊ S 
का इतिहास भारतवर्ष का इतिहास है तो अत्युक्ति बनवाना कहा UT el कि यह त ^ 
$ न होगी। इसमें सन्देह नहीं कि दिल्ली का केन्द्रीय किसी किसी का कहना हैं कि यह 


[ कूवतुल इस्लाम मस्जिद और लाहस्तम्भ | 


और राजनैतिक दृष्टि से सर्वा्गपूणे स्थान सवेथा सन्‌ ३१९ इसवी में गड़वाया था। ' ^ 
इसे राजधानी के उपयुक्त बना देता है। और अँग- पहले इसके ऊपर गरुड़ की एक मूर्ति ! 
' रेज-सरकार ने भी अन्त में इसे अपनी राजधानी क्योंकि यह स्तम्भ भगवान्‌ विष्णु का पूजा l 
बना कर इस वात की सत्यता स्वीकार कर ली है। गया था और बहिक नामक किसो ata? 
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a Ma स्ृति-रक्ता के लिए था। यह fem जाति 
fr | qe सिंधु-नदी के किनारे रहती थी। दूसरों का 
| कि चोहान-वंश के राजा .विग्रहराज ने 
Non आक्रमणकारियों को जीत कर अपनी 
ACM ag सुरक्षित रखने के लिए यह स्तम्भ बनवाया SIT | 
agg हो, पर सैकड़ों वर्षं से यह स्तम्भ इसी प्रकार 
git तथा धूप-छाँह में बरावर खड़ा है और 
हमें नाम-मात्र के लिए भी gat नहीं लगा। इसी 
3 त से प्राचीन हिन्दुओं की रासायनिक क्रिया के 
"त का. एक प्रमाण मिलता है, क्योंकि ८ गज लम्बे 
JC सेकड़ां मन भारी खम्भे का ढालना कुछ खिलवाड़ 
[ जाता है कि गुलाम क़ादिर नामक एक 
॥|तमान आक्रमण करनेवाले ने इस पर एक बार 
(पका गोला भी मारा था, .पर उसका कुछ भी 
फाव इस स्तम्भ पर न पड़ा | 
इस स्तम्भ के पास ही कुववत-उल्‌-इसलाम नाम 
एक मस्जिद्‌ है, जिसे कुतुब-मीनार के निर्माता 
ुतुबुदीन ऐबक ने लगभग १२००. इसवी में बनवाया 
ग्र। खिलजी >त्तथा .गुलामवंश के स्मारकों सें से 
ही मस्जिद पुरानी दिल्ली में रह गई है। पुरानी 
ली में ही लालकोट - है, जो चौहानों तथा-तोमरों 
श बनवाया बतलाया जाता है । लौहस्तम्भ के ,ब्राद 
| ॥वीनता. में दूसरा नम्बर यहाँ के जैन-मन्दिर का है। 
|| मन्दिर आठवीं शताब्दी के अन्त: में बना था 
IR इसका निर्माण-कौशल प्रशंसनीय है) भीतरी 
A सुनहरी है और wen सभी संगमरमर के हें. 
शिराज पृथ्वीराज का बनवाया एक और सन्दिर है. 
| ्थ्वीराज अथवा राय पिथौरा का: सन्दिर कहते 
| इस मन्दिर की भी पञ्चीकारी तथाः अन्य कारी- 
N देखने ही योग्य है, यद्यपि अब यह.. कुछ टूट-फूट 
i | 3 हिन्दू-स्थानो में से सबसे प्रसिद्ध वह है 
(sara 'जंतर-मंतर? कहते हैं । इस समय 
FIR खरडहर ही रह .गया है, पर किसी समय 
hs भारतवर्ष की प्रख्यातः वेधशालाओं में था, 
॥ एक तो उज्जैन और दूसरी -काशीं में है। 
| 0.७ 


. ae 
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दिल्ली की यह वेधशाला sage के महाराज जयसिंह 

की बनवाई हुई हे और इतनी नष्ट:भ्रष्ट हो जानें पर 

भी इसके अनेक स्थल:अभी तंक ज्यों के त्यां बने gum 
|. `अलवत्ता यत्र-तत्र, मुसलमानां के आक्रमण के ` 


fag अब तक दिखाई देते हैं और जान पड़ता है कि | 
हिन्दूविज्ञान की. इस स्मृति की रक्ता करना भी उनक्रो | | 
तितित्ता-शाक्ति से बाहर था । 

- यां तो पुरानी दिल्लीःजिसमें 'लालकोट' हे; सबको 
संबं: 'क्रिला राय प्रिथोरा? के नाम से'अब'तक प्रसिद्ध 
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eee eee 
| पर हिन्दू-काल की औ- इमारतें अब वहाँ नहीं रह iE sol य की स्थली व v 

` ण-्वैभव जातां E eal स गुलाम d 
गई E. सुसलमान-समय के ही निर्माण-वैभव का जाओं ने फिर से बसायाथा। यहाँ उं 
| दृश्य देखने का मिलता है, सा भी vene प्रथक्‌ आर गा चहा से 


J S a ^ 
T p ओर लगभग तीन मील पर अला 
3 कारण यह है. कि इस समय को a el 2 à 
| | दूर दूर स्थानों म॑ । कारण यह à खिलजी ने दूसरा नगर बसाया, जिसका नाम qi 


a >. RE a AN 
था और जिसमें एक लम्बी-चांडी दीवार मंगोलो ३ aa 
आक्रमण से रक्षा करने के. लिए. बनाई गध पत 
तीसरा नगर तुरालक्काबाद C है जिसे तुरालक्रःंश $| सात 
प्रथम राजा ने १३२१ इसवी में बसाया था और १ १६९ 
पुरानी दिल्ली से चार मील पूव की ओर है। ग्रा 
तो यहाँ खण्डहर ही खण्डहर रह गये हैं और इफ 
संस्थापक ग्रयासुद्दीन की HA को छोड़ कर ओर कु 
नहीं है। 

चोथा शहर 'जहाँपनाह” के नाम से मशहूर हुन्न 
और इसे मुहम्मदशाह तुरालक्र ने १३२७ iud] 
बसाया । मुहस्मद्‌ “सीरी? तथा “पुरानी दिल्ली 
'मिला कर दोनों को सुरक्षित रखना. चाहता था शर 
इसी से इसका. नाम-भी ऐसा रक्खा था। इसा 
भीतर कई पुरानी इमारतें हैं, जैसे विजय-मण्डल 
बेगमपुरमस्जिद्‌ । ` इसके अतिरिक्त “खिरकी” 
“रेशनःचिरागाःदिल्ली? ` की सभी इमारतें भी गा 
wae के अंदर ही समभी जाती हैं। तुग 
को : इमारतों का उतना ही शौक़ था, जितना x 
का, ओर थोड़े ही दिन के बाद १३५४ में $ 
guem ने पुरानी दिल्ली से काडे आठ मील 
फ़ीरोज्ञाबाद नाम का एक नया नगर देसाया। ७ 
'कीरोजशाह का. काटिला? भी कहते है। शिवाय 
भीतर ही एक चबूतरे पर अशोक का एकस 
और कलाँ मस्जिद नामक एक पुरानी मि 
जिसे काली मस्जिद भी कहते Gi _ 
: तुरालकों का युग समाप्त होने पर सुगा * 
प्रारम्भ हुआ। इस युग में भी “पुराचा' feet 
faeit का एक खरड: बसा, जिसका श्रेय T 
शेरशाह दोनों को है। -हुमायूँ ने बसा . १ 
किया था. कि शेरशाह का आक्रमण हॅ | 


Eb r " N s oT 


AA 


[ महाराज पृथ्वीराज का मन्दिर ] 


जो दिल्ली है उसका यह रूप कई शताब्दियों में जाकर 
विकास-द्वारा हुआ है। कहा जाता है कि. क्रमशः 
सात शहर बसे थे जो इस समय सभी दिल्ली की परिधि 
सें आ जाते हैं। : इनमें से 'पुरानी दिल्ली? जहाँ 
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d के भागना पड़ा। पर शेरशाह ने नवीन 
राका कम चलने दिया और जब हुमायूँ लौटा 
फिर उसने अपने नगर की पूर्ति की। शेरशाह 
स स्िद अब तक यहाँ है और शेर-मरडल नांमक 
|, ओर इमारत भी है। यहाँ से दक्षिण की ओर 


वंश $| सातवाँ शहर शाहजहानाबाद हुआ, जिसे १६३८ 
१६५८ इसवी के वीच में मुगल-संम्राट शाहजहाँ 


Rat | क्रिला अथवा लालमहल तथा जामा- 
सने धिर इसकी प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो अभी तक यहाँ 
[S ty इमारतों में से हैं । इस नगर को दीवारों 
IU कुछ मरम्मत अँगरेज-सरकार ने कराई है 
ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। शाहजहांनाबाद 
(पिर की ओर आज-कल की नई दिल्‍ली” है. और 
P w तीन-चार मील पर 'रायसीना? नामक स्थान. 
भारत-सरकार की नई इमारतें बन गई हे | 
किर स्पष्ट देख सकते हैं कि ज्यो-ज्यों राज्य-परि- 
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वतन होता रहा, त्यॉ-त्यों दिल्ली में भी परिवर्तन एवं 
परिवधन होते. रहे। इसका कुछ कारण तो आबादी 
की बढ़ती थी और बहुत कुछ नये नये राजाओं की | 
ग्रह-निर्माण-प्रियता | 

थोडे दिनों के लिए दिल्ली मरहठों के हाथ में भी 
आ गइ थी, पर उनकी सत्ता यहाँ इतने थोड़े दिन तक 
रही कि उन्हें .कोइ स्थायी 'स्मांरक बनवाने की फसत 
ही शायद न मिली | उस aaa. बूढ़े बादशाह शाहः 
आलम को मिट्टी पलीद हो रही थी और पुराने मुगल- 


[ जंतर-मन्तर ] 


काले. के वैभव का अन्त हो चुका था। बेचारे बाद- ` 
शाह का उपहास करने के लिए उस समय एक. कहावत 
प्रसिद्ध हो गई थी-- 


“अजदेहली तापालम 
बादशाही शाहआलम” 


अर्थात्‌ शाहआलम की बादशाही दिल्ली से पालम 


तक ही BI पालम नामक गाँव अब भी दिल्ली से ` 
काई १० मील :पर है। इसी समय के ऐतिहासिक . 
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स्थानों में दा एक कन्न हें, जिनसे उस समय की अवस्था 
॥ का स्मरण हा आता है। जैसे अजमेर गेट के पास 
| गाजिउद्दीन At FA और कुतुबरोड के पास. WHET 
||| जंग की aa) गाजिउद्दीन हैदराबाद के प्रथम निजाम 
|) आसफ़जाह के पिता थे ओर संफ़दरजंग अवध क 
YW प्रथम नवाब के भतीजे थे। उस समय इन दाना 
| राज्यों का प्रारम्भ हो चुका था और दिल्ली से उनका 
||| सम्वन्ध टूट चुका था ।: ये दोनों कत्रे बहुत उत्तम 
| || बनी हुई हैं। इसी प्रकार यहाँ अनेक मुसलमान 


बादशाहों की कन्न हैं, जिनका विवरण आगे दिया 
जायगा | . जहाँ: एक ओर इनन ऐतिहासिक: पुरुषों की 
कीर्ति बड़े बड़े विशालकाय महलों में: फहराती है, 
वहीं इनकी HAT को देखकर संसार की ऋद्धि-सिद्धि 
की असारता तथा क्षणभडगुरता का दृश्य सामने आ 
जाता है | 

इनके अतिरिक्त, अन्य इमारतों मे कुलुबमीनार 


| EIL 
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. पेरिस. at ईफ़ल टावर भी बड़ी प्रसिद्ध 


` दिखाई देते थे। 
सबसे प्राचीन है, जिसे .कुतुबुद्दीन ऐवक ने १२००- 
'के' लगभल . प्रारम्भ.. करवाया. था |. उसके - 
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जीवनकाल में यह पूरी न हो सकी तब उसके 
घिकारी शमसुद्दीन अलतमश ने बीस बघ पीछे (,, | यहां 
इसवी में पूरा कराया । इसकी लम्बाई qun 

गज है और मोटाई कुछ कम १६ गज है। 
जाकर यह मोटाइ ३ गज हो जाती है और 48i 
ऊपर तक सब लेकर इसमें ३७९ सीढ़ियाँ हैं | 
दीवारों पर क्‍यूफ़ी तथा अरंबी लिपि में अनेक केश 
हैं और बीच बीच में बेलबूटे बने हुए हैं। इस ail हीन । 
गरी में बहुत परिश्रम किया गया हे ओर वास्तव] d 


यह्‌ संसार के अद्‌भुत स्थानों में रहने याग्य alm 


जो कलाकौशल कुतुबमीनार में है वह SH 
दिल्ली पहुँचने के पहले से ही बहुत दूर से; 76 
दिखाई देता है । कहते हैं, किसी wu 
के माधवराववाले धोरहरे से .कुतुबमीनार 


प्राचीनता में इसके बाद उस तालात 3 
आता है जिसे होज-खास कहते हे आर 


तुरालक्र ने १३८९ इसवी में बनवाया था | 


ee पलिपाशा एना नि ताणा ला 
IS 


i गोदी की भी क्रत्रे हैं। पहले की सी चहल-पहल न 
d (STE इस समय तो यह सबका सब क़बरिस्तान ही 
|! रहा है । 
इन क्रो के अतिरिक्त तुगालकवंश की और कई 
१ ऐरालक्राबाद में हैं, जहाँ एक पुराना क्रिला भी 
|! यह fer १३०७ ईसवी का बना हुआ है और 

Es फखरुद्दीन ने इसके भीतर अपने बाप की क़त्र 
‘ST बतवाई थी। यह स्थान कुतुबमीनार से 


5 NT 
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यहाँ का दृश्य बहुत कुछ ATS के जहाज-महल का-सा 
है, क्योंकि इसके भी चारों ओर महल बने हुए थे जो 
इस समय गिरे SEQ इसे अलाउद्दीन खिजली ने 
१| १२९५ ईसवी में बनवाया था और फिर १३५४ इसवी में 
इसकी मरम्मत फ़ोरोजशाह तुरालक़् ने कराई थी | इसी 
हान पर फ़ीरोजशाह की Ha भी बनी है, जिसे नासिरु- 
पास 
ही उसके लड़के ओर पोते नासिरुद्दीन तथा सिकंदर 


[ तुग़लकों का feat और उनकी राजधानी के खण्डहर ] 


मील है और १३२५ इसवी में गयासुद्दीन तुग़लक्क की क्र के इद-गिद और भी कई लोगों की क्र प बनो वनी ॥ 
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ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी । यह 
जो इस समय टूटा-फूटा पड़ा है, किसी -समय बहुत 
दुगंम स्थानों में से था, क्योंकि अब तक इसके ५२ 
दरवाजे स्पष्ट दिखाई देते हैं और कहते हैं कि 
५६ कंगूरे थे जो दूर से दिखाई पड़ते थे। इ 
सन्देह नहीं कि यह अपने समय में मुसलमानों व 
Saeed feet में से रहा होगा। यह क्रिला fes 
देश के PB के ढङ्ग पर बनवाया गया था | id 
quent के बाद दिल्ली के वैभव का कुछ हास हे 


गया, क्योंकि बाबर तथा हुमायूँ के समय में मुशलों 
की उन्नति में अनेक बाधायें आती रहीं और अकबर 
ने एक तरह से दिल्ली को छोड़कर आगरे का हीं अपना 
लिया था। इसलिए इस बीच के दो सौ वष 
भीतर की काई इमारत यहाँ नहीं है। केवल हमाय | 
की कत्र है, जिसे उसकी बेगम ने १५५५ में बनवाना 
शुरू किया था। यह उस समय पूरी न हो पाई 
और इसके बनने में १६ वर्षे लग गये थे ॥ 


mmm E 
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gel इनमें से दाराशिकाह, जहाँदारशाह, आज़म- 
शह, सीउंदोला, रफोउद्दरजात तथा फ़रुंखसियर के 
qu उल्लेखनीय है । 

हुमायू के बाद अकबर ओर जहाँगीर के समय 
7 इमारतों के सम्बन्ध में एक प्रकार से दिल्ली में 
इन्नाटा ही छाया रहा। परन्तु शाहजहाँ ने इस 
श्रभाव की एक-दम पूर्ति कर दी, क्‍योंकि इस समय 
दिल्ली की सभी इमारतों में जितनी -शाहजहाँ की बन- 
बाई रह गई हैं उतनी ऑर किसी की नहीं । शाहजहाँ 


— 9 9 — — CS —— —— n 


[x भारतवर्ष के सभी शासकों में अपनी ge 
Í प्रियता के लिए प्रसिद्ध ही है, पर दिल्ली तथा 


भेवाई हुई इमारतों में से दीवान-आम तथा AA- 
RE के भीतर हैं, और जामा मस्जिद है) 
देस वष में बना था । - इसका १६३८ इसवी में 
| i हुआ था | हिन्दुस्तान के क्रिलो में यह अद्वितीय 
m Qo as कलाः E m 
प्राय में 
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[ मिर्जा was का महळ और यमुना के ga का दृश्य ] 


TR पर उसको विशेष कृपा थी। दिल्ली में उसकी... दरबार करते थे आर वजीरों से राजकाज के सम्बन्ध 


BUR इतना पक्का है कि. अभी: तक यह | 
. पड़ता है fe जैसे .सभी- कल-परसों .के "se 


ae सोको पर ही दरबार्आम में जाता था। | 
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फौजों के रहने का ही प्रबन्ध रहता है और 
भीतर तो शाहजहाँ का दरबार भी लगता था २ 
आरामगाह भी था। दुरवार के लिए दा स्थान 
एक ता दोवान-आम जहाँ सवसाधारण के भी जाः 
की आज्ञा थी । इसके भीतर संगमरमर के बड़े 
स्तम्भ हैं और पीछे की तरफ़ बादशाह के बैठने 
जगह B, जहाँ तर्त-ताऊस CST जाता था | 
ही एक चवूतरे पर वजीर बैठते थे और फिर 
प्राथनाओं को देख देख न्याय करते थे | 


खास के खम्भो की तथा छत की कारीगरो तो और भी 
शोभापूणे है। यहाँ शाहंशाह विशेष अवसरों. 


में विचारःविनिमय़ हाता था। कला-कोशल से ही | 
मुसलमानियत टपकती है और संगमरमर के ऊपर | | 
s 


तरूत-ताऊस प्रायः. यहीं रकखा रहता था ओर रू a 


Ll 
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किले के भीतर ही एक तरफ़ बादशाह के आराम जस्टिस अर्थात्‌ न्याय diss कहत ही 
के लिए कमरे बने हैं। gaat दीवारों तथा . शायद प्रतिक्षण अपने सम्मुख न्यायप्रियता एवं 
x की चित्रकारी at और भी अद्भुत È दर्शिता का आदशे रखना चाहते थे जिसके योतक 


ला T gr दावार पर 
रवार स या PARU चह्री सं mud पाकर XIT& हा Í यहाँ स्वरूप तु का यह d d बनवा 


बना हुआ है, जिस पर भिन्न-भिन्न wi की ni 
कारी बड़ी हो मनाहर ह। छाट स छोटा प्रत्ये 
«चित्र इतना स्पष्ट है कि आश्‍चर्य होता है कि कितो 
कारीगरों ने उसे पूरा किया होगा.। 
जामा मस्जिद का शाहजहाँ ने १६४४ इंसवी में बन 
वाना शुरू किया था आर यह भी कई साल में तेया 
हुई थी । कहा जाता है कि इसके बनाने में प्रतिक्षि 
पाँच हज़ार मजदूर लगे रहते थे । यह इतनी लम्बी 
चौड़ी है कि एक ही साथ इसमें कई हज़ार आदमी TAG 
पढ़सकते हैं। चित्र में पाठक लोग यह देख सकते 
कि मस्जिद के सहन में कितने आदमी खचाखच म 
हुए हें। इस प्रकार की भीड़ इस मस्जिद में साह 
में इद के दिन में अब भी हो जाती है। यह ऐ 
स्थान पर वनी भी है कि यहाँ से दिल्ली शहर भरग 
पूरा दृश्य दिखाई देता है। जान-बूझकर Gi 
स्थिति ऐसी weet गई है जिससे जो नमाज में शण 
i न हा सके वे कम से कम शहर के किसी हिस्से! 
| अजान की आवाज़ तो सुन सके | E 
शाहजहाँ की निर्माणा-प्रियता तो प्रसिद्ध di 
` पर यह्‌ बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि 
लड़की जहाँनारा को भी इमारतों का बड़ा ९ al 
“at तो रोशनारा का ara अब भी दिल्‍ली * 
रोशनारा aa ने स्मृति के लिए सुरंक्षित खला 
पर जहाँनारा की स्मृति शहर के एक प्रसिद्ध 
“साथ संलेग्न है.। ` क्योंकि कहा जाता 
चौक की सारो पुरानी इमारतें जहाँनारा १7 E 
आराम करते थे और राजकाज की समस्याओं पर वनवाई हुई हे। चाँदनी चौक की संडक 
| यहीं बैठकर मनंन भी करते थे। इसी लिए शायद बहुत उम्दा से है और fad 
सामने की मेहराब के नीचे तराज की तसवीर बना दी मस्जिद तक जाती है जो लगभग, एक : 
' है, जिससे इस भाग को अँगरेज लोग स्केल आव ३ var 
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[ सुनहरी मस्जिद | 
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ओर यहाँ भीड़ भी बहुत रहती है। चाँदनी चौक की 
| सड़क की चौड़ाई चालीस गज है। eue 

| मुगल-काल की इमारतों में से दो मस्नदें आर 

| हे, जो शाहजहाँ के बाद बनी हैं। एक तो सुनहरी 
मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है ओर दूसरी मेहरोली 
| | में मोतीमस्जिद के नाम से विख्यात है। सुनहरी 
|| मस्जिद सुराल-वादशाह सुहदम्मदशाह के दरवारी रोशन" 
JN उदू-दौला की बनवाई है और इसका यह नाम इस- 


| 


॥ लिए पड़ गया है कि इसके बुर्ज तथा कँगूरे सभी 


| ` सुनहरे बने हैं। कहा जाता है कि जब १७३९ ईसबी _ 
| में अत्याचारी नादिरशाह ने शहर भर में क्रतल-आम 
का हुक्म दे दिया था तब वह स्वयं इसी मस्जिद के 
ऊपर से अपनी नियता का दृश्य खड़ा हुआ देखता 
था । मिहरोलीवाली मोतीमस्जिद बहादुरशाह शाहः 
J| आलम (प्रथम) की बनवाई हुईं है। यह सन्‌ १७०९ 
| इसवी की बनी है और इसी के भीतर शाहआलम 

प्रथम तथा द्वितीय दोनों को क़ब्रें हैं। इनमें से एक 


CAN 
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को तो किसी रुहेलासरदार ,गुलामक़ादिर ने छ 
डाला था। 

इन मस्जिदों mb के अतिरिक्त और 
बहुत-सी 8, जो दिल्ली के भिन्न-भिन्न भागों में है i qs 
कई दरगाहें भी हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध है E एसा 
कुतबुददीन बर्तियार की दरगाह जो Saray ३ | शि 
दक्षिण मेहरौली गाँव में है। ये दरगाहें सुसलमार 
फ़क्कीरों की क्रें हैं। दूसरी प्रसिद्ध दरगाह hy, 
मुद्दीन ओलिया की हे, जो दिज्ली के बाहर FATA 


सड़क के पास है। निजामुद्दीन नाम का एक शरी 
स्टेशन भी बन गया है और कहा जाता है कि नि 
मुद्दीन बलबन के समय से मुहम्मद ga के i 
तक जीवित रहे थे और इनका दरबार में बड़ी | 
था। तीसरी दरगाह शाहआलम नामक | 


ह 

फक्रीर की वजीराबाद में बनी है। पद 
क़त्रों में बलबन, अलतमश, seme ae | 
सुदीन, सुबारकशाह, मुहम्मदशाह, Pur Py 


dien बहलोलशाह लोदी की क्रत्रे प्रसिद्ध हैं। 
Aa ES 
; Raat की mer के पास ही एक अरबी का 
बा । | रसा था, जो इस वक्त, अँगरेजी तथा अरबी दोनों 
E Ja शिक्षा का केन्द्र हो गया है ओर अजमेरी दरवाज़ा 
E 
ui 
वाली 


Ake इस दरवाजे की दूसरी ओर दूसरा 
qi ९रवाजा है, जिसे काश्मीरी गेट कहते हैं । इसी 
7 १८५७ के बलवे में सरकारी फ़ोजों ने मोर्चा 

था ओर अभी तक ऊँची दीवारों में तोपों से टूटे 
दिखाई देते हैं | काश्मीरी गेट का रास्ता बहुत 
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[ सिपाही-विद्गोह का स्मारक ] 


३६३ | 


सुन्दर है ओर इसके पास शहर के उम्दा पाक तथा 
बगीचे हैं। पास ही उस स्थान पर जहाँ अँगरेजी सेना | 
का एक प्रसिद्ध अंश लड़ रहा था, एक स्मारक बना | 
हुआ है जिसे बलवे का स्मारक कहते हैं। यह सन्‌ | 


१८६३ इसवी में सिपाहियों की स्मृति-रक्षा के लिए | 
बनवाया गया था जो अँगरेजी राज्य के लिए अपनी ॥ 
जान देकर as थे । og 

इधर हाल में दिल्ली भारत की राजधानी बना दो | 
गई है और तदनुरूप “नई दिल्ली? की रचना को गई ' 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj ता tion Chennai and eGangotri 
सर 


5 "ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है। इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण इमारतें इधर कुछ 
| at में बन गई है । एक तो है सेक्रेटेरियट का दक्र, 
pa भारत-सरकार के सभी अफ़सरों के आफिस 
Jian दूसरी बह विशाल-काय इमारत है जिसे 
eed विल्डिंग” कहते हैं। इस बड़ी इमारत 
:भारत-सरकार ने लाखों रुपये व्यय किये हैं और 
इसमें वड़ी व्यवस्थापिका सभा (Legislative As- 
embly), ARa ऑव स्टेट तथा नरेशमंडल 
(Chamber of Princes) के कार्यालय रहते हैं । ये 
aa दिल्ली के बाहर रायसीने में बनाई गई हैं, जो 
धीरे-धीरे एक शहर हो गया है | पुरानी दिल्लो से यह 
कई मील पर है और यहीं पास ही सब कर्मचारियों 
के लिए छोटे-वड़े सैकड़ों सरकारी कार्टर बना दिये 
गये ह। AGATA के रहने का स्थान तथा व्यवस्था 
पिका सभा के अध्यक्ष का निवास-स्थान भी इसी भाग 
में हैं। इतनी जन-संख्या के लिए इदे-गिदे बाज़ार 


eee 


—— STOO CI 
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यह एक .अलग प्रान्त भी बन गया है और, 


` वास्तव में हिन्दू-काल से लेकर मुसलमानों के समय / 


«(9 — 4— — | 


ही हमारे यहाँ से प्रकाशिते | 

सचित्र हिन्दी-महाभारत | 

| | की ग्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए । इससे आप तथा आपके Stag का. मनोरञ्जन तो होगा | 
|! ही साथ ही आपकी ज्ञान-वृद्धि भी होगी। सबसे बढ़कर लाभ यह होगा कि इसके अलुशीलन से आपके : 
|| परिवार में सदाचार और सद्भावनाओं की वृद्धि होगी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में पहुच चुका à 
a | तमाम भारत में दिनेंदिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। इसकी सरसता, सरलता और ,रोचकता ने हर _ 
एक को मोहित कर लिया है । यह एक संग्रहणीय चीज़ है। विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । i | 
SEES प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | y 


oe 


| यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं. तो आज 
| 
| 


ay 


भी बसते जा रहें हें ओर थोड़े ही दिनों में रायसीने 
एक पूरी नई दिल्ली वस जायगी। 

सहाँ सम्राट्‌ (सप्तम) we तथा 
जाज (पंचम) के सिंहासनारोहण के समय दो. 
अच्छे दरबार हुए थे ओर तभी से त्रिटिश-सर- | 
कार के मन में इसे भारतवर्ष की राजधानी बनाने 
की वात अच्छी तरह बैठ गई। इस समय 


Z 


इसका अपना एक प्रथक्‌ विश्वविद्यालय भी है | | 


में होते हुए आज तक दिल्ला-नगर का महत्त्व एक सा हो. | | 
रहा है। अतएव यदि इस प्राचीन तथा विशाल ' 
नगरी का हिन्दुस्तान की नाक कहें तो अत्युक्ति 
होगी। आशा है कि शीघ्र ही दिल्ली अपने प्राचीन 
वैभव को प्राप्त करके त्रिटिश-साम्राज्य एवं संसार के | 
बड़े बड़े नगरों में सर्वोच्च स्थान पा लेगी। (i 
--श्रीरामाज्ञा द्विवेदी 'समोर? 


N 


DES I I I 
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सुलगती उर अन्तर में आग, 
इसी को क्या कहते अनुराग 2 
किसी का प्रतिपल दुसह वियोग, 
बनाता हमको विकल अधीर ॥ 
न जाने हुआ कोन सा रोग, 
बहा करता आँखों से नीर ॥ 
कपोलों पर आँसू के दाग, 
) इसी को क्या कहते अनुराग ९ 
किसी का खिंचा हमीं में चित्र, 
किसी की स्मृति-मधु में मन लीन, 
बिंध गये हैं बंशी में प्राण, 
तड़फता रहता व्याकुल मीन॥ 
हुआ जगती से आज विराग, 
इसी को क्या कहते अनुराग ? 
एक आनन्द एक है शोक, 
एक मूळा जागृति है एक | 
एक है ताप एक है शीत, E 
एक बन्धन विमुक्ति हे एक ॥ 


हृदय में रही वेदना जाग, 


scs से गहइनळालं 
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[ इस लेख के लेखक पण्डित अवध उपाध्याय सरस्वती के पाठकों से परिचित हैं । 


में आपने नाटक और उपन्यास की तुलना की है और यह सिद्ध क्रिया | 
बास से श्रेष्ठ है। लेख बिचारपूण है । ] 


है कि नाटक उप- || 


\ 
अपेक्षा सफल नाटकलेखेकों की संख्या बहुत ही \ 
कम है । प्रत्येक देश में सफल मुक्तक, महा- 4 
काव्य तथा उपन्यास-लेखकों की संख्या तो बहुत i 
अधिक है, परन्तु सफल नाटक लेखकों की संख्या | 
बहुत ,कम BI इससे यह वात निर्विवाद रूप | 


E pater का वर्गीकरण कई zA 
से किया जातां है। कुछ लोग 
इसे तीन भागों में--(१) wur 
काव्य, (२) मुक्तक, (३) उपन्यास 
Sit नाटक-- विभक्त करते हें, 


व लॉग इसके दो भाग बतलाते हैं ओर 
|| लागों कां विचार है कि साहित्य का 
पर प्रकार का वर्गीकरण व्यर्थ तथा निर्थक है, 
Pits साहित्य एक है। कुछ लाग कहते हैं 
| ह साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंग महाकाव्य है, कुछ 
| मुक्तक को सवश्रेष्ठ समझते हैं और कुछ लोग 
हि हैं कि नाटक ही साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंग है 
^ नाटक-्लेखक साहित्य के अन्य सब लेखकों से 
Pe) कुछ लोग केबल नाटक और उपन्यास 
पारस्परिक तुलना करते हैं और इस बात को 
f करेने का प्रयत्न करते हैं कि नाटक का महत्त्व 
` घास से भी अधिक Br m 
n दि संसारः के साहित्य का अध्ययन किया जाय 
` | पो चलेगा कि साहित्य के और सब अंगों की 
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से सिद्ध हा जाती है कि नाटक लिखना उपन्यास | 


i 
| 
$ 


लिखने से कठिन है। कई ग्रंशों में दोनों की कृतिया | 
में समानता होती है, दोनों को कहीं न कहीं से साट | 


की afte करनी पड़ती है, दोनों को चरित्रःचित्रण | 


की ओर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, दोनों को | 


कथोपकथन को रोचक तथा मनोरंजक बनाना पड़ता 


है और दोनों को सुन्दरता की सृष्टि करनी पड़ती 


है। परन्तु नाटक-लेखक को स्टेज का भी ध्यान | 
रंखना पड़ता है और स्टेज से उपन्यास-लेखक का || 


विशेष रूप से कुछ भी संबंध नहीं हाता | इस कारण | 


उपन्यास-लेखक की कठिनाई अपेक्षाकृत बहुत बढ़ | 


जाती है। । Ae 
नाटकलेखक को स्टेज का अध्ययन करना बहुत 
हो आवश्यक है। खेले जाते समय नाटकों का 


भी उसके लिए परम आवश्यक है। कुछ 
का तो यहाँ तक विचार है कि उसे कुछ नाटका 
पात्र बनना भी आवश्यक है। इन लोगो का 
वचार है कि शेक्सपियर के नाटकों के सफल तथा 
सर्वश्रेष्ठ हाने का एक यह भी प्रधान कारण है. कि 
बह स्वयं नाटकों का पात्र बनता था। नाटका में 
(स्टेज के कारण उपन्यास को अपेक्षा कठिनाई 
आर भी अधिक हा जाती है | 
इस बात को सव लोग मुक्तकंठ से स्वीकार करते 
|| हैं. कि संगीत का साहित्य से बड़ा घनिष्ट संबंध है। 
ji यह संभव B कि उपन्यास-लेखक विना संगीत-कला 
I जाने ही अपना काम अच्छी तरह से चला ले जाय, 
j i परन्तु नाटक-लेखक के लिए संगीत-शास्त्र का जानना 
|| परमावश्यक है। जब तक नाटक-लेखक संगीत-कला 
| का अच्छा ज्ञाता न ERT तब तक वह अपने नाटक 
D में कभी सफल नहीं हा सकता । किस समय क्या 
गाना चाहिए, किस राग तथा रागिनी में रोना 
| चाहिए, वीरभाव उत्पन्न करने के लिए किस स्वर का 
अवलंबन करना चाहिए आदि बातों का नाटक- 
। के लिए जानना नितान्त आवश्यक है। 
संगीत-कला के साथ नाटक का संबंध होने के कारण 
/ नाटक-लेखक की कठिनाई ओर भी अधिक हो 
! जाती है। | 
हमें स्मरण रखना चाहिए कि नाटक और उप- 
न्यास दोनों ही साहित्य के अंग हैं. और दोनों में ही 
| कविता का अस्तित्व पाया जाना चाहिए। परन्तु 
नाटक-लेखक को इस संबंध में बहुत ही अधिक 
|| विचार करना पड़ता है कि कहीं नाटक का 
` कथोपकथन ` अधिक कवित्वमय न हो जाय | 


रस्वतो 
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dispar के कुछ समालोचकों ने इस बात at 
उल्लेख किया है कि नाटक ही कविता का सर्वश्रेष्ठ [धार 
सर्वोच्च अंग है । यह भी सत्य ही है कि उसमें an le € 
कविता नहीं होनी चाहिए। पहले तो मालूम i 
है कि यह हेत्वाभास है, परन्तु वास्तव में ऐसी 
नहीं है | नाटक वास्तव में कविता का सर्वश्रेष्ठ ae 
है और उसमें अधिक कंविता नहीं हानी चाहिए, ६ 
दोनों ही बातें सत्य हैं। इस सिद्धान्त के पाता 
करने में नाटक-लेखक को बड़ी कठिनाई का pg ` 
करना पड़ता है | d 

इसमें तो लेश-मात्र भी संदेह नहीं है कि 
न्यास और नाटक-लेखक दोनों GI ही स्वाभाविक 
का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु remo 
इस अंश में भी अपेक्षाकृत नियमों से बहुत. | 
अधिक जकड़ा हुआ है। यदि नाटक में थोड़ी || 
अस्वाभाविकता आई तो वह रद्दी समभा जायगा|| 

नाटक में लेखक अपनी ओर से एक शद्ध | 
भी प्रयाग नहीं कर सकता | उसे जा कुछ व|” 
है वह पात्रों के द्वारा ही कहला सकता है। 


लेखक.. को जिन कठिनाइयों का सामन 
पड़ता है. उनसे उपन्यास-लेखक सर्वथा 
आपा के प्रयोग के संबंध में भी नाटक र 
बहुत ही अधिक सावधान रहना पडता 
पात्र जैसा हो उसे वैसे ही शब्दों का 
चाहिए। जो मूर्ख है वह परिडतों की 
प्रयोग कदापि नहीं .कर सकता, जा 
सज्जनों के भावों का व्यक्त करना असर 


Fa] 
| 


[रारण आदमी साहित्यिक तथा कवित्वमय भाषा 
| कभी प्रयोग नहीं कर सकता। इन सब 
We थोड़ा भी चूक जाने से नाटक का सब मज़ा 
ग हा जा सकता है और प्राय: हा भी जाता है | 

न भी नाटक-लेखक की कठिनाई wu जाती है । 
| उपन्यास-लेखकां को पर्दे का कुछ भी विचार 
करना पडता, परन्तु नाटक-लेखक के लिए ऐसा 

i rat बहत ही अधिक आवश्यक है। मैने प्राय 
षा है कि आज-कल के नाटक-लेखक पर्दे का बिना 
चार किये ही पुस्तक लिखने बैठ जाते हैं और 
विकास ऐसी भद्दी भूलें कर जाते हैं जिन्हें कभी 
€ aaa चाहिए। नाटक-लेखक को पहले 
Ika देखना चाहिए और तब उसी के अनुसार 
को सजाना चाहिए । उसे 


ए, ३ 


५ ` ~ 
गस अपन दृश्यो 


CR सड़क का । इन सब बातों को न जानने से 
[as भयंकर भूलें कर जाता है और इनके 
रे विना ही उपन्यास-लेखक अच्छी तरह से उपः 
4 fre लिख सकता है । 

क ||| इन सव बातों से स्पष्ट है कि उपन्यास लिखने से 
[ट्क का लिखना अपेक्षाकृत अधिक कठिन है | 
अधिक साहित्य-मर्मज्ञों का यह भी विचार है 
बी उपन्यास से नाटक अधिक महत्त्व का तथा उससे 
8 हे) यदि वास्तव में विचार किया जाय तो 
NAG होने का काई प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता आर 
ही अपने अपने विशेष-च्षेत्र में श्रेष्ठ समझे जा 


) रै । तथापि कुछ लोगों ने इनकी तुलना की 
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है। ऐसे लोगों में अधिक लोगों ने नाटक को उपः | 
न्यास से श्रेष्ठ माना है। इस सम्बन्ध में संस्कृत के “| 
विद्वानों ने भी विचार किया है और सारे साहित्य को | 
(१) श्रव्य और (२) दृश्य दो भागों में विभाजित किया. | 
है। नाटकों की गणना दृश्य-काव्य में की गई है | 
ओर साहित्य के सब शेष अंगों की गणना श्रव्य-काव्य | l 
में। संस्क्ृत-लेखकों ने दृश्य-काव्य को श्रव्य से श्रेष्ट || 
माना है। इसलिए संस्कृत के साहित्य-ममज्ञों के || 
अनुसार नाटक का स्थान उपन्यास से ऊँचा है) | 
अँगरेज़ी में शेक्सपियर सबसे श्रेष्ठ माना गया है। | | 
संस्क्ृत-साहित्य में कालिदास और, भवभूति सवश्रेष्ठ | 
माने गये हैं और दोनों ही नाटक-लेखक हैं। अँगरेजी * 
साहित्य के जाननेवांलों ने भी नाटक-लेखक को उप- j 
न्यास-लेखक से श्रेष्ठ माना है। अतएव इन सब 
काव्य-मर्मैज्ञो के अनुसार नाटक का स्थान साहित्य में\ 
उपन्यास से ऊँचा ठहरता है। परन्तु हम लोगों का 
£बाबावाक्यं प्रमाणं? नहीं मानना चाहिए और स्वयं | 
विचार करना चाहिए कि वास्तव में सच बात क्या 
है। पहले इस प्रश्‍न पर कला की दृष्टि से विचार 
करना चाहिए | इसमें लेश-मात्र भी सन्देह नहीं है कि 
नाटक और उपन्यास दोनों की गणना साहित्य-कला के 
भीतर की जाती है, तथापि कला का जो बिकसित रूप 
नाटक में देख पड़ता है वह उपन्यास में नहीं दृष्टि 
गोचर होता। इस बात को भली भाँति समझने | 
तथा बिश्लेषण करने के लिए केंट, हीगेल तथा Steet 
टाय आदि की कला-सम्वन्धी परिभाषा का aay E 
तथा प्रयाग करना पड़ेगा और इस छोटेसे लेख में | 
ऐसा नहीं किया जा सकता। तथापि इस सम्बन्ध _ 
में इतना लिखना आवश्यक जान पड़ता है कि नाटक | 
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| नाटय-कला का प्रयोग किया जाता है। जब सभ्यः 


संसार की सभ्यता की परस्पर तुलना को जाती है, तब 

| प्राय: यह भी देखा जाता है कि उस देश की नाट्य-कला 
|| की क्‍या दशा है । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना 
| अनुचित न होगा । रूस की राज्य-क्रान्ति के बाद बहुत- 
| से लोग रूस की दशा के अध्ययन करने के विचार से 
| वहाँ गये थे । उनमें से मिस स्नाउडन नाम की एक 
! अँगरेजी महिला भी थी। रात के समय जब सब 
| लोग नाटक देखने के लिए चलने लगे तब मिस स्नाउ- 
| उन ने यह कह कर वहाँ जाना अस्वीकार कर दिया 
| कि में रूसी-भाषा नहीं जानती तथापि उनके मित्र 
Yo उन्हे अपने साथ नाटक देखने के लिए घसीट ही तो 
॥ ले गये। इसमें संदेह नहीं कि मिस स्नाउडन रूसी- 
i] भाषा नहीं जानती थी, तथापि रूस के पात्र नाट्य-कला 
में इतने दक्ष, चतुर और कुशल थे कि अँगरेजी-महिला 
| नाटक की सब बातों को केवल पात्रों की भावभंगी 
॥ आर मुखाकृति की सहायता से ही समझ गई। 
॥. उसने रूस की सभ्यता तथा कला की बड़ी प्रशंसा 
| कौ) इसी कारण नाट्य-कला एक विशेष तथा 
| स्वतंत्र कला मान ली गई है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इस बात को सब लोग निर्विवाद रूप से 
कि संगीत का प्रभाव सब लोगों पर बहत E 


हैं। इसी के प्रभाव से सरग पकड़ा जाता ३ ञ्जी 
सप प्रेम में पागल हो उठता है। संगीत को सहायता 
से नाटक-लेखक इस शक्ति का प्रयाग करके जनता३ 
ऊपर विशेष प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और उपन्यास 


लेखक जिस अमाव अस्त्र का प्रयाग -कर सकता! iA 
उससे उपन्यास-्लेखक सर्वथा बंचित रहता है 
पाठकों पर प्रभाव उत्पन्न करना भी साहित्य का ए 
विशेष कार्य है। इस कार्य को उपन्यास उतना ना eas 
कर सकता जितना नाटक। इसलिए नाटक |एक इस 
न्यास से श्रेष्ठ ठह्रता है। Du 
पात्रों की सहायता से भी दशकों के ऊपर |. 
प्रभाव पड़ता है। जिस प्रभाव को उपन्यास-लेख 


तथा दूसरे दृश्य को सहायता से सुगमता से em p^ 
| "E 


| 


j 


BID 


"T mcr 


JG Ee (/ (ley NK नर 


(GAF बहुत फटा-पुराना Fela का 
2) जैकेट है। इसलिए बहुत थोड़ा 
मूल्य दिया है, केवल दो-चार पैसे । 
जैकेट में लगे हुए टिकट से जांन 
9 $ पड़ता है कि किसी अभागिनीं 
Waar जैकेट है । पापी पेट के भरने के लिए इस 
| भयानक जाडे में काँपते हुए उसने शारीर के अपने 
अ|एक इस बस्न को भी निकाल दिया है” | 
लंदन की सड़कों पर गहरी बफ़ पड़ी 
{ie और निर्दय बायु मोक्का पाकर रात के 


S on 
हुई थी । 
wan 


अधर 


भातो थी । 
|. Set गार्डन? को चारों तरफ़ से लतायें और पौषे 
IX हुए थे। फूलों की मधुर सुगन्ध इसे अलंकृत 
| करती थी, किन्तु चारों qum y हुए HS का ढेर 
और रोग ही यहाँ अपना प्रभुत्व जमाये रहते थे। 
रो मृत्यु अनायास ही अपनी उद्र करी पूर्ति कंरके 
|I होती थी । ; 
| वारा के एक मकान के नीचें के तले में पीछे की 
पर के कमरे में तीन मनुष्य रहते थे। घर केएक 


N 


Ma फटी-पुरानी गुदड़ी पर एक आदमी यक्ष्मा-रोग 


ति पड़ा सो रहा था । दूसरे कोने में तुरंत खिले 


4 Nita जैसी एक लड़की मरी हुई पड़ी थी और 


fare | 


, बोला--प्राणप्रिये, तुम इस समय मेरे पास रहा, मुके 


स्वामी के और पास हो गई ओर उसके Wu हुए 
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उसकी छाती पर एक रोती हुई म्लान-मुख स्त्री 
असह्य शोकराशि बूँद Wu करके झड़ रही थी | 
में बड़ी gues फैली हुईं थी । 

घर में धूल भरी थी । कहीं कहीं पर सील 
थी। छप्पर कहीं कहीं टूट गया था। कुटिया 
भीतरी भाग पूरा खण्डहर जान पड़ता था | 

पेबन्दों से भरे हुए ub की ढेरी में से 
कण्ठ में सुनाई पड़ा “मेग !! Sl मरी हुई लड़की का. 
छोड़ कर स्वामी के बगल में जाकर खड़ी हो गई || 
मिंग, मुझे SET i st B ana ~° on. A 

वह बेचारी झुक गई और स्वामी का जीण-शीण १ 
दीवार के सहारे बैठा दिया। ~ 

वह्‌ भुकी ही खड़ी रही | युवक ने व्यांकुल होकर | 
कमजोर और शिथिल हाथों से अपनो प्यारी के गले. 
का घरलिया। 2 ४: : i 

उसके दोनों हाथ कितने gaat थे, कितने निस्तेज | 
शक्तिहीन हाथों के स्पशे से .स्वामी के असाध्य रोग' | 
का सममने में उसे देर न लगी। उसने जान लिया | 
कि निर्दय रोग ने अपना कार्य प्रायः शेष कर | 


| 
4 
4 


` 


युवक अत्यन्त. क्षीण ओर. धीमी आवाज़ में 


निर्जन स्थान मेंन मरनेदो) | 
युबती आँसुओं से भरे हुए नेत्रों का पोळकर 


ललाट पर अपने काँपते हुए ,अधर को . ले जाकर | 
` N कान्तिही SEANN [^] E ` 4 

उसके सफ़ेद ओर कान्तिहीन चेहरे का आसु से 

भर दिया | S i 


iy WW, रोती क्यों हो ९ जल्दी हां मर सार 
कष्ट दूर हो जायँगे। जहाँ भूख की ज्वाला सं पट म॑ 
|| ‹ आग नहीं जलती है, जहाँ शीत के प्रचण्ड आक्रमण 
H | से केंपकेंपी नहीं उठती, जहाँ मेरे देखते देखते मेरी 
| ||. फूलती हुई गुलाव को कली चली गइ, मैं भी वहीं 

(| SITSNTT 0? 

“तो क्या में ही पड़ी रूँगी ?” 

सेग का गला आँसओं क वेग से भर आया | 
J| दूसरे ही क्षण उसने स्वामी के मस्तक का अपनों 
| ' धड़कती हुई छाती पर रख कर कहना आरम्भ 
किया । 
i “तुम कुछ देर तक चुपचाप WS रहा । 
' में थोड़ी देर में प्रयत्न करके तुम्हारे लिए कुछ 
लाती हूँ।? 
| “a, तुम कहाँ जाती हो ? में कुछ नहीं 
चाहता |” 
“Sa, भूख के मारे तुम्हारा शरीर चारपाई से 
| मिल गया है।” 
i थोड़ो देर के लिए जेम के सफ़द होठों के पुट दुःख 
|| को नीरव हसी से झुट्ित हो उठ । उसने कहा-- 
| नहीं मेग, मुके वेसी भूख नहीं लगी है। जब तक 
| मेरे प्राण निकल न जायेंगे तव तक में अच्छी तरह 
| रह सकूँगा। 
लुम एसी बात कयां कहते हो प्यारे ! तुम अभी 
बहुत दिनों तक रह सकते हो। यदि-- 
. “में जानता हँ । यदि में पुष्टकर पदार्थ aè | 
. नहा प्राणप्यारी, मे अपनी आत्मा को इतना कलु- 
E पित न करूँगा | अब उसे इतना नीचे न गिराऊँगा। 
| केवल कुछ दिनों के लिए वेदना से जजर जीवन को 
वहन करने के लिए तुम्हें तुम्हारे एक बचे हुए वद्ध से 
. भी रहित कर दूँ! मेने तुम्हारा क्या नहीं ले लिया है ? 
मेरी उदर-पूर्ति के लिए cur तुमने अपने सम्पूणं 
| सुखों का हँसते हुए बलिदान नहीं किया है ? तुम्हारे 
शारीर के सारे कपड़े मेरे लिए कया बन्धक नहीं रकखे 
हुए हैँ 0» 
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“नहीं प्यारे ये सव चीज़ें तुम्हारी gy 3 
सबको विदा कर दिया है, क्योंकि--? a 
“क्योंकि उन्हें में कभी नहीं चाहूँगा । ga 
हो, में फिर उन्हें न चाहूँगा D 
“जेम, में इस समय चलती हूँ । इस अ 
की क़त्र तैयार कर के तुम्हारे लिए एक प्याला इ] 
लेकर आऊगा |” 
एक प्याला चाय ! जेम के दोनों sug 
आशा के प्रकाश से चमक उठे | | 
उसके होंठ SOT हुए-- सूखे gu Fj हृदय 
मार्मिक व्यथा हो रही थी, पेट में भूख के मारे जा? 
सी उठ रही थी, मुखविवर में रसहीन रसना ई 
की क़तार से मिल रही atl झरोखे xdg 
तीक्ष्ण हिमवायु ने आकर उसके शरीर को नीलाक 
दिया था, ऐसे समय में स्त्री के मुँह से एक णा 
चाय की बात से उसके तेजहीन शारीर में क 
शक्ति का सञ्चार हो आया | 
स्वामी को करुण-टष्टि भेग की निगाह से न 
सकी, उसने इसका अर्थ समक लिया। एक 
कन्या के शोक से उसके हृदय को बड़ा धक्का GT 
था । इस पर स्वामी की ऐसी हृदय-विदारक ay 5 
हो रही थी । अपने हृदय में कठोर यन्त्रणा के || 
हुए भी वालसूय की क्षीण किरणों की तर| 
हृदय में एक आशा की झलक दिखलाइ पड़ी 
रहे, भूख-प्यास से छुटपटाते, रोगी पति का एक 
चाय देकर क्षण भर के लिए भो उसके हृदय 3 
स्थापित कर सकूँगी | चाहे जिस तरह हो, ( 
चोय जरूर लाऊँगी । 
जेम क रोग के बढ़ने के साथ ही मंग की 
वेषभूषा को चीजें तथा गृहस्थी का सामान आदिः 
विक गये थे। अब और कोई ऐसी चीज ह 
गई थी जिसे बेचकर एक पेसा भी प्राप दै 
तो भौ मेग ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जिस 


| cat ३ | 


| इसके एक दिन पहले मकान-मालिक ने मकान 
| = किराये के लिए उसे बहुत तंग किया था। विना 
paar दिये वे मकान से निकाल दिये जायँगे, इस 
| हसे जा कुछ घर में रह गया था उसे मकानवाले के 
हवाले कर उससे उसने किसी तरह अपना पिंड छुड़ाया 
ला च| था। इस समय घर में कानी काड़ी तक नहीं थी। 
| कल से मेंग ने कुछ नहीं खाया था। उसकी 
| प्राणों से प्यारी लड़की ने भूख की ज्वाला से रोते 
| शते माता की गोद में आँखें मूँद ली थीं। _ अभा- 
गिनी माता उसक मुह म कुछ नहा दं सका थी | वह 
gg देर तक माता के दुबले हाथों पर शान्तभाव से 
4| सोई रही । . जब प्रातःकाल के. ज्ञीण प्रकाश की रेखा 
वाग के प्रगाढ अन्धकार को भेद कर बालिका के 


| गया है | 

जेम बिछोने पर पड़ा छटपटा रहा था। 
कभी कभी घोर निद्रा में Be शांट बोलने लगता था। 
॥ फिर कभी पूव-स्म्ृति उसके हृद्य में जागृत हा उठती 
Wl वह कहता--क्या उसके सख के दिन चले 
av! जिस समय उसका एक छाटी दूकान थी, 


॥ पुकारा करते Al प्राणप्यारी सेग मेरे हृदय में 
| अपनी अपूव सन्द्रता से आनन्द-सधा ढालती थी | 
ae एक दिन रविवार को हम लोग “ग्रीन लेन? से होकर 
मंशा Vea, सबकी चञ्चल दृष्टि भेग के चेहरे पर पड़ी 
कर थ| ॥) उससे मेरी छाती गव से फूल उठो थो । हाय! 
| Sant at हुए बहुत दिन हो गये! C 
|. जेम ने पहले पचास पोंड ऋण लेकर रोजगार शुरू 
Wl उसका खब विज्ञापन भी किया । लेकिन 
से अस्वस्थ हो जानें से व्यवसाय पर अच्छी 
हे स निगाह न रख सका । महाजन की fret 
Bag गाई ! उस अर्थःपिशाच ने मोक्का देखकर 


TW] बीस पाड के लिए -जेम की सारी जायदाद 
धया ली | 
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- उसे पहनने के लिए कपड़े दिया करता, शाम 


किया करता | 


घर में किस तरह घुसने देता ! 


णहा था। इसा स उस साध्वा न विपत्ति को 
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अव जीवनं का घार ASA आरम्भ हत्या 
TAU जेम क्या करे? दिन दिन उसका xm 
क्षीण होने लगा । उसकी दशा बढ़ी शोचनीय 
गई । यहाँ तक कि वह तीन शिलिंग प्रतिसप्ताह 
किराये पर ऐसी गंदी जगह में मकान लेकर सत 
यन्त्रणा का अनुभव करने लगा | 

पहले जेम ने थियेटरवालों का विज्ञापनं ढोक! 
थाड़ा-वहुत कमाया । थियेटर का मालिक दिन २. 


पर जब कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता तब 
अभागे को अपनी उस पोशाक को उतार कर 
के हाथ में दे देना पड़ता आर अपने फटे पुराने के 
का पहन कर घर की ओर लोटना पड़ता था । 
प्रकार रहने से वह बीमार हा गया और अन्त 
उठने-वेठने से लाचार होकर मोत का इनि 

करने लगा। गले से कफ की अधिकता से ge 
शब्द सुन पड़ता, मैले-कुचेले विस्तरे पर पड़े 
से उसका हृदय दुबल ओर शरीर निस्तेज 
गया | अन्त में मेग के कमाने के लिए घर से 
निकलना पड़ा । जेम दुबल हाथां से लड़की की 


मेग बहुत प्रयत्न करने पर थोड़ा-वहुत कम 
लेती | इससे भला किस तरह काम चलता ! ae 
को उपयुक्त पथ्य जुटाने के लिए वह अपने शरीर d 
गहने एक एक करके बंधक रखने लगी | Le | 
पोशाक न पहनने के कारण उसकी नोकरी s 
रही, क्योंकि ऐसी दशा में कोई भला आदमी 


- -तब वे भूख-प्यास से छटपटाने लगे। 
मानो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया था | 

इस बार कन्या ने. बुखार से पीड़ित हो 
पाई की शरण लीः। दुगन्ध-पूण सीलबाले मकान 
कोने में भम्नहृदय पति का जीवनःप्रदीप क्षीण हाता. 


स लड़का HAAR हाने का वात जस स न कहां 


` 


भूख से व्याकुल हाने पर जेम भाजन नहीं 
EST था। वह कहता, मुझे खाने की इच्छा नहीं, 
खाने से ही तो मेरा रोग बढ़ता जाता है। वह भूख 
के कठार आक्रमण का चुपचाप सहने लगा, लेकिन 
प्यास की प्रबलता उसे व्याकुल कर देती | 
जेम के पानी माँगने पर मेंग उदास मुँह होकर 
बगल में Ga हुए वतन में से जल लाकर देती | 
क्या करे, इसके लिए उसके पास कोइ उपाय न था | 
संख्य कीटाणुओं से भरे दूषित जल को मरणो- 
'न्मुख स्वामी के होठों पर धरते समय मेंग की छाती 
| फटने लगती । वह सोचती, भगवान्‌ अपनी असीम 
| करूणाराशि को स्वच्छ निमल जल के रूप में मुक्त- 
रूप से ढाल देते है, किन्तु निष्ठुर मनुष्य उसे अभि- 
शाप की तरह भयङ्कर कर देता है। जेम gifa- 
qui जल के पात्र से अपना मुँह फिरा लेता। तव 
| | सेग कह उठती, चाय पिओगे ? वह कन्या के शरीर 
से कपड़े उतार और उन्हें बंधक रखकर पास की 
चाय की दूकान से चाय ले आती । मरता हुआ पिता 
प्यास से छटपटा रहा है, यह समभ कर वह बच्ची 
प्रसन्न मन हो अपने कपड़े दे देती । भेग उस विष- 
| ger चाय का एक बूँद भी खुद स्पशे करना न 
| चाहती | 
|` घर में नतो कोयला रहता, न आग ओर न 
|| जल, जिससे an अपनी प्यास बुझा सकती । चाय पी 
| लेने पर जेम को कुछ देर के लिए ताक़त आ जाती। 
| उसके सूखे हुए गाल का वह बार वार चुम्बन करता | 
Y x x x 
आज भी मेग ने देखा कि स्वामी प्यास से छटपटा 
हैं । आज भी उन्हें एक प्याला चाय देने के लिए 
|| उसने वादा किया । 
|| स्वामी को ओर अपनी भूख मिटाने के लिए वह 
| अपने शरीर का सारा गहना वेच चुकी थी, अब 
| उसके पास कुछ नहीं रह गया था । जाडे के आक्र- 
| मण से बचने के लिए एक-मात्र पुराने फलालैन का 
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जैकेट भर रह गया था, इसे मेंग ने अपने स्वामी 
पुरस्कारस्वरूप पाया था | 
मेग ने आँखों में आँसू भर कर मरी हुई Wed 7 
के एक फटे TS से ढैंक दिया ओर स्वामी के HN 
गालो को चूम कर बाहर की वर्फ़लि समुद्र से ह |एक 
सड़क की ओर चल TT | 
दरवाजे के सामने खड़ी हाकर मेंग ने कहा i 
प्यारे, में अभो लॉटती हूँ । यह कहकर वह pi 
से घर के बाहर हागई। बारा के एक अन्धनना | ग 
से भरे स्थान में जाकर जेकेट को शरीर से नित्रा] गः 
ओर एक फटे कागज में लपेट कर गरीबों के aay 
आश्रय-स्थल उस महाजन :की दूकान को चली॥ aa] 
शाङ्का से काँपते हुए हृदय से मेग ने दूकान tal aac 
किया-अगर दूकानदार इस पुरानी चीज को वन्ध | हशार 
रखते के लिए राजी न हो | ट क 
_ दूकानदार AT को पहचानता था, क्योंकि alima : 
कड बार इस दूकान पर अपनो चीजे बन्धक रख Bally जोः 
थी | उस दूकानदार को इस बात का अच्छा अनु| कीर 
हो चुका था कि कौन. आदमी अपव्यय के कारण s aia 
बन्धक रखता है और कोन दरिद्रता के प्रकोप से पीड़ित गा 
होकर रखता है। मेग को देख कर उसका हृदय UN इसन 
आया | उसने कागज को फाड़कर उस चीज का द| कित 
आर मीठे स्वर में पूछा--आपं कितना चाहती a! | खडे 
मंग ने उत्साहित -होकर कहा-आप du 
ज्यादा दे सके । यह कहकर .उत्करिठत होकर 5४ | 
उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ी रही | a 
दूकानदार ने अभागिनी के वेदना-कातर “€ 
पर एक करुण दृष्टि डाल कर जँगले पर जमे हुए 
की ओर निगाह डाली। दूसरे ही क्षण we 
टिकट लिखकर उस मंग के हाथ म॑ दिया आर ण चेर 
का आर चीज़ों में रख दिया । 
वह मेग के रुपये के लिए खज़ांची के 
न गया। अपने कोट के पाकेट से एक 75 
निकाल कर सामने की मेज़ पर रखकर बोर 


ac के पीछे नशे ü चूर एक आइरिश स्री अपने 
(व में कपड़ों की एक पोटली लिये खड़ी थी । दूका नदार 
|; उसकी ओर सुड़ कर पूछा--आपको क्या चाहिए ? 
मेग को पहले इसका स्वप्न में भी खयाल न था 
ges पुराने और मैले जैकेट के लिए दूकानदार 
ser क्राउन देगा। गोलमाल शब्दों में दो-एक 
तं कहकर वह दूकान से बाहर हुई । उसका झुर 
तं |; सुखोच्छूवास से भर गया और उसके श्रीहीन 
वां गाल आनन्द के आँसुओं की अविरल धारा से 
रग गये । 

इस आनन्द का यथेष्ट कारण था । मेग ने कभी 
गता तक न की थी कि ऐसे जैकेट के वदले में 
क़ानदार उसे इतनी क्रीमत देगा । उसने समभा कि 
न |#णा-समुद्र परमेश्वर ने उसके दुःख से सहानुभूति 

__|४ट करने के लिए दूकानदार के हृदय को इतना 

के क हमल कर दिया है। मेग रास्ते में ऊपर आँखें करके 

चु ध्र जोड़ कर उदारमना दूकानदार की ' शुभ कामना 

तुझ ४ तीण और कोमल स्वर में भगवान्‌ के चरणों में 

Sprite की भीख माँग कर फिर चलने लगी | एक 

हिते गाउन और पेवन्दों से भरी हुई पोशाक को छोड़- 


कई रात से उसे जागते ही बीता 
दूसरे कई दिन से कुछ खाया भी न था। इस 
की हवा । वह बिलकुल संज्ञाहीन हो रही 
| उसने एक बार साचा, अब न सहा जायगा; 
श चक्र की ढेरी और कठोर हिमवायु के साथ 
७४ अधिक युद्ध न कर सकेगी । दूसरे ही क्षण 
D T - कोने में रोगी और व्याकुल पति के 
| ud ont की छुबि बिजली की तरह उसके हृदय में 
ke फिर बह कष्ट से प्राप्त रुपये को जोरों से 
बाँध कर कमज़ोर पैरों से दुगुने साहस के 
|S जल्दी चलने लगी। | 
. सोचा, अब केवल. थोड़ा ही और चलने 
ऽसका खुला हुआ ललाट तीक्षण हिमवायु 


Rare 
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चारों तरफ की वफ़ की ढेरी उसकी आँखों में एक 
सफ़ेद THRE की तरह जान पड़ने लगी और रास्ते | 
के लोग स्याही को छोटी छोटी बूँदों की तरह मालूम: 
पड़ने लगे | l 
मेग अवसन्नदेह होकर एक पुराने रेलिंग को | 
पकड़े बहुत मुश्किल से खड़ी रही। उसे goat | 
अन्धकार-मय दिखाई पड़ रही थी। इतने में उसे. 
फिर जेम को सूरत याद पड़ गई। वह और खड़ी | | 
न रह सकी। उस समय उसके पैरों के नीचे की | 
धरती समुद्र की तरह हिल-डुल रही थी। वह मानो | 
आकारा से बढ़कर हलकी हो क्रमश: आकाश की ओर | 
उड़ती चली जा रही थी ! प्रकृति का प्रत्येक अङ्ग | 
मानो आनन्द से नाच उठता था | 
मेग ने अस्फुट स्वर में पुकारा--जेम जे] | 
स्वामी का आधा कहा हुआ नाम उसके होठों में || 
मिल गया। उसका छोटा मस्तक छाती पर. | | i 
लुढ़क गया। dq से ढॅकी सड़क पर फरे पुराने MI 
सत्रों की ढेरी पर वह मूच्छित होकर गिर पड़ी, प्राणों? | i 
से भी प्यारी मुद्रा उसकी मुट्ठी से छूट कर मोरी में | 
जा गिरी | ; 
पुलिस का कर्मचारी दौड़ा हुआ आकर उसे बुलाने | 
लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला | केवल बस्त्रों | 
की देरी में से श्वास लेने की धीमी आवाज सुनाई | 
पड़ती थी। उसके चारों तरफ़ लोग घेर कर खड़े हो | 
गये । एक भला आदमी जनता की भीड़ को चीर | 
कर आगे बढ़ा और उसने पूछा-क्या बात है ? 
पुलिस-कर्मचारी ने कहा--एक स्त्री है । 
“मतवाली है 07 * 
“मेरा भी विश्वास है ।? ed 
पुलिस-कर्मचारी ने उसे उठाने की कॉशिश की, 
किन्तु उसके नेत्र फिर न खुले | उसके हाथ को धरकर D 
ऊपर उठाते ही जैकेट के बन्धक का टिकट जमीन पर | 
गिर पड़ा | pubes A 


पुलिस का कर्मचारी उसे पढ़ कर वोल उठा 
[ह समक गया, चार deo पर अपना जैकट बन्धक 
इसने जरूर शराब पी है | 
| वृद्ध भद्रपुरुष कुछ दुःखभरी आवाज म वाला-- 
पर्वनाश । भयानक घटना है। गरीव लोग आगा- 
[छा बिलकुल नहीं साचते | 
एक रिक्सागाड़ी लाई गई आर मंग शराव क 
शे में बेहोश समभी जाकर अस्पताल की बन्द छाटा 
Sed में रखने को भेज दी गई | 
पुलिस के डाक्टर ने आकर इन्स्पेक्टर के साथ आग 

की अँगीठी के पास बैठ कर गाप लड़ाना शुरू किया | 
हठात्‌ इन्स्पेक्टर को उस स्त्री की याद आ गई। वह 
व्यग्र होकर वोला-डाक्टर आज एक मतवाली 
D त्री. बेहोशी की हालत में यहाँ लाई Tel BT 
| करके आप उसे एक बार परीक्षा करके देखिए तो सही ! 
d डाक्टर मेग को देखने के लिए गया। देखते हो 

समझ गया कि अभागिनी का जीवन-प्रदीप बुभ 
| गया है। अनशन-क्लेश ओर mm के हाथों में 
` दु:खिनी ने अपने को चिर काल के लिए आत्म-सम- 
aur कर दिया है। 
उस दिन सन्ध्या-समय भाजन के समय वह वृद्ध 
f टकानदार अपनी स्री से मेग के जेकेंट की बात कर 
| रहा था और उसकी अदूरदशिता की आलोचना 
| कर रहा था। इधर थोड़ी ही दूर पर अस्पताल के 


॥ जेम देर तक मेग का रास्ता देखता रहा। 
|| सूय की vu किरणों सन्या के अंधकार में मिल 
` wi तव तक मेग नहीं लॉटी। उसने क्षीणकंठ से 

दो-एक वार उसे पुकारा भी, किन्छु उसे कोई उत्तर न 

मिला। बीच बीच में उसे झपकी-सी लग आती, 

लेकिन फिर मानो aa के निःशवास-ाब्द से चौंक 
` कर वह बार वार दरवाजे को ऑर आँखें फाड़ फाड 
देखने लगता । 
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| धेरे घर में duum की तरह ठंडी होकर नेत्र 
A " 
खाले पड़ी gs थी | 
x x x 
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जेम ने धीरे से अपने शरीर पर पडे हुए 
के हटाकर बहुत मुश्किल से रंगता. हुआ अन्धकार 
पूर्ण धूल से भरे फ़श के प्रायः सभी स्थल को हेल | 
लेकिन कहीं पर मेग का पता न न चला। हठात्‌ कन्या | 
के मृत शरीर पर जा qm का तरह OST हा रहा था, | 
उसका हाथ पड़ा | हृदय को SATA के साथ भयानक | 
आशंका भी मिल गई, उसको देह के रोयें डर कके |. 
मारे खड़े हो गये। वह अकला सत्यु के साथ हे! | 
उसने पुकारा--मेग, मंग, तुम कहां हा 9 l 

जेम को डर मालूम होने लगा कि कोइ बड़ी दघ | 
टना घटित हुई है । सम्भव है, इस जीवन में प्राशः"! 
प्यारी से भेंट न हा सके उसने साचा--हे mm १ 
अगर मेरा मर गई है तो क्या मैं संसार में sd 5 
Gmi क्षण क्षण में इस तरह आसन्न ag | 
कठोर यन्त्रणा सहते हुए क्या वह अकेला हो रहेगा|| p^ 
उसे अन्तिम बिदा देने के लिए क्या कोई नहीं र E a 
गया ? | 

जेम अस्थिर हो गया । पास ही अपनी सन्ता| — 
की मृत देह की कल्पना कर डर के मारे वह का 
उठता | अन्त में उसने निश्चय किया कि बाहर जा 


हो रहा था। | 
सामयिक उत्तेजना के प्रबल वेग से जेम १ 
लुप्त शक्ति. उसके प्रत्येक अङ्ग में जाग्रत हा 
उसके शरीर में कई एक फटे वस्त्र Al 
के काने में से दो-चार फटी गुदंडिया लकर 
पर डाल लीं और .तंग गली से आगे बढ़ा 
à दो-चार आदमियों ने उसे बाहर जाते 
उनमें से एक बाला--उस आदमी का 
अच्छी तरह पकड़ लिया है। WU कोई 
है? उसे काई पहचानता नहीं था, इसलिए 
ने उसकी आर ध्यान नहीं दिया | 4 
उस वाग में प्रायः इस प्रकार क॑ wi " ; 
पड़ते A Am शराब के नशे में चिल्ला | 


वीक. a 


dem a] 


„ | दाव में रोग के प्रभाव से । इसलिए बागा में जेम के 
fes | रने अथवा उसकी उन्मत्ताबस्था को देखकर कोई 
SS qÀ मस न हुआ | वारा को पारकर वह रास्ते पर 
) | जराया । मिग? 'सेंग' कहतां हुआ वह आगे वढा । 
"या | पुलिस-कर्मचारी ने उसका चिल्लाना सुनकर 
E dat किया । 
र इ |. जेम पागल की तरह फटे-पुराने कपड़े पहने शारीर 
ह! | आधा खुले THE बे-तहाशा चला जा रहा था | 

| मी सामने को वढ़ता तो कभी पीछे को लौट 
॥शता। रास्ते के लोग उसके लिए रास्ता छोड़ 
Val पुलिस-कर्मचारी इस अदूभुत दृश्य को देख- 
= हर स्तम्भित हो गया । उसने जेम के पास जाकर 
| इसका हाथ पकड़ लिया । इतने में करुणस्वर में 
के € विकट चीत्कार कर छिन्नमूल पेड़ की तरह वह 
गे की ATS पर गिर पड़ा । 

| ठीक उसी समय एक गाड़ी भारी बाक लिये मोड़ 
|ए फिर रही थो । पुलिस-कमेचारी चिल्ला उठा, ad- 


विषय d देखिए प्रसिद्ध पत्र 
प्रताप” की क्या सम्मति हैः-- 
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#एक MUU कहानी का रूपान्तर | 


| प्राचीन आर्यवीरता 


“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनोरञ्जन-पुस्तकमाला की ४९ वीं पुस्तक हे। इसमें राजः 
पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज चौहान, भीमसिंह, इस्मीरसिंह, qur, राजसिंह, दुर्गादास आदि 
१४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से fear गया हे और उनकी 


नाश हो गया, बेचारा पिस गया ! आज दो 
घटनायें घटित हुई | यह भी मतवाला ही जान पड़ 
है | अस्पताल में मरी पड़ी हुई स्रो के बगल में 
के लिए इस मतवाले का भी उसने चालान किया 
x x x 
अस्पताल के MATS के एकान्त कमरे में स्वामी: 
स्त्री आस-पास सो रहे थे। घटना-वैचित्र्य से दोनो | 
मृत्यु की गोद में फिर मिल गये थे । í 
कोई उनका परिचय न जान सका। भला 
ऐसा था जो नीचकुल में उत्पन्न घृणित लोगों की. 
खाज करने में अपना समय नष्ट करता | 
कुछ दिनों के बाद स्थानीय समाचार-पत्रों मे. 
प्रकाशित हुआ कि AST गार्डन? के एक सुनसान ओर 
दुगन्धभरे कमरे में स्वजन लोगां से छोड़ दी गई | 
एक वालिका की लाश पाई गई है। वे अभागे 
पापी हैं ie 
--गणेश पाएडेय 


>++ + + + + + + + + + + + + + + + शी, ५ 
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वीरता एवं साहसपूणं कार्यों का पढ़कर हृदय में चीर-रस का संचार हो उठता हे । लड़कों के अभि 
भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि घे उन्हें ऐसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया क्‌ 


२१० gg की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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` (ब्रिहारी' की अपेक्षा “अबधी? से अधिक है । ] 


RIGA रतवर्ष के प्राचीन इतिहास के गवेषणा- 

४ qui अध्ययन से यह पता चलता 
है कि हिन्दुओं की सभ्यता और 
आयी को धार्मिक तथा सामाजिक 
| संस्क्रति का विकास क्रमशः पश्चिम 
| से पूव की ओर हुआ है। आर्यं लोग काबुल और 
d सिन्ध की quasi से आकर पंजाब में बसे थे। 
| इसके अतिरिक्त स्वयं वेद के मन्त्रों से भी यह सिद्ध 
| होता हे कि इन आयी पर कई नये आगन्तुकां के अनेक 
` आक्रमण हुए थे और दोनों दलों में कई वार भयंकर 
| युद्ध भी हुए थे। दूसरे दल के लोग किस मागे से 
| आये थे, इसका निश्चय करना कठिन है, किन्तु अनु- 


| मान किया जाता है कि ये लोग लद्दाख या गिलगित्त 
P और चितराल की ओर से आये होंगे। पंजाब से 
| लोग आर्यावत--मध्यदेश, साकेत, काशी, मिथिला, 
| अंग, वंग, कलिङ्ग तथा मगध में फैल गये। उनके 
`| ` इस प्रकार देश में फैल कर वसने के साथ साथ उनमें 
| ` तरह तरह के परिवर्तन होते गये। उदाहरण-स्वरूप 
| भाषा को लीजिए | पहले बैदिक प्राकृत बोली जाती थी, 
| | फिर प्राचीन प्राकृत, फिर अपभ्रंश और आधुनिक 
|| 

| 


हिन्दी, बंगला, महाराष्ट्री गुजराती प्रश्नति भाषाओं की 
देशी वोलियाँ वोली जाती रहीं | किन्तु आदि-भाषा 


[ भोजपुरी बिहार के एक प्रसिद्ध भूखण्ड की बोली है। इस लेख के विद्वान्‌ लेलक 
Xe A X à र सिद्ध A - 
| ने उसी का विस्तार से विवेचन किया है और यह सिद्ध किया हे कि “भोजपुरी? का समस E. 
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प्र 
पुरी ' 


Y 


RT 
मं वह 
^ E लेव 
का स्वरूप बोलचाल के आकार में आकर आई. i 
कल की प्रान्तीय बोलियों के et में बतेमानहै| य 
प्राचीन बोली की आदि-प्राकृत-भाषा का सिलसि|प्चः 
अभी ज्यों का त्यों जारी है। चार प्राकृतों और नाग) परिचर 
उपनागर तथा त्राचड़ वोलियों की बढ़ती इसी mud 
हुई ओर वे भी समय पाकर शब्द-शास्त्र के कड़े fea anh 
से जकड़ दो गई । इतिहास यह भी वतलाता if 
मालवा तथा उज्जैन से परमार-वंशी राजपूत ता भाजप 
मुसलमानी सलतनत के आरम्भ-काल में ही बिहार भोज 
आये थे। उन लोगों ने उज्जैन की चाल को कर्मी सौ 
रखने की पूरी चेष्टा की थी । -भोजपुर ग्राम रा 
आबाद कर प्रमरवंशाबतंस उज्जैन-भूषण भो प्र 
की स्मृति को उन लोगों ने बनाये eer! R 
वोलियों में भी परिवर्तन हुआ होगा । agi FRR 
प्रचलित भाषाओं का संकेत इसा की चेदहं «ii | शीर 
मिलता है। कबीरदास ने पूर्वी बोली का भी | a | 
लिया है। इससे अनुमान किया जाता fs ; h E 
हवीं सदी के पूर्व ही प्रान्तीय बोलियों का 7 | को 
गया था। स्थान के नामों से बोलियाँ प्र | B 
ब्रज की बोली ब्रजभाषा, अवध की बलि 
महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, 
मगही, मिथिला की मैथिली, बंगाल की बैगर 


| ही उड़िया, नेपाल की. नेपाली (कूड़ा ) आदि बोलियाँ 
TE नाम से ही विख्यात हुई । बोलियों का 
gera आर वृद्धि भी क्रमशः मनुष्यों की सभ्यता, 
fe और देश-परवितेन के साथ हो साथ पश्चिम से 
पूर्व की ओर ERI अजभाषा न लहर में बोली 
वरती है, न वम्बई या काश्मीर में। अवधी बोली 
प्रचार न पंजाब में हैं, न मथुरा में | किन्तु जला 
र पूर्व में कम बोली जाती है भोजपुर” के पश्चिम, 
उत्तर और द दक्षिण में विशेषरूप से बोली जाती है। 
rara ओर छपरा जिले के वाद मगही और मैथिली 
iat आरम्भ हो जाती हैं। “भोजपुरी? पश्चिम 
#बहराइच से लेकर गोरखपुर तक और बनारस 
ऐेलेकर राँची तक वोली जाती है। इसका कारण 


यह वात तो हो नहीं सकती कि लोग इधर से ही 
wm की ओर गये हों। अनायों का पूर्व से 
र नाग|परिचम को जाना कहीं कहीं मिलता है, किन्तु यह बात 
| क्रम कुत पुरानी है। फिर भी यह सिद्धान्त अभी तक 
Um नहीं हुआ है। यदि अनायों के पूव से 
ता हैशचिम को जाने की वात मान. भी लें तो उस समय 
त शा भोजपुर की स्थिति का पता लगाना आवश्यक है | 
बिहा |भोजपुरपरगना या मण्डल को निश्चित हुए कोई 
[जासी ad से अधिक न हुए होंगे) जो. जातियाँ 
गम Vt, आरा ओर बलिया में फैली हुई हैं वे सव अपने 
ज |) प्रयाग या बनारस जिले से आई ES बतलाती 
१) इतिहास से यह भी पता चलता है कि बलिया, 
र RR, भोजपुर, HYI, सहसराम sala स्थान 
के अन्तर्गत रहते आये हैं । शेरशाह के 
जपुर-मण्डल के विद्यमान रहने के प्रमाण 
E हैं। भोजपुर के राजा जगतदेव 
Wea बक्सर थी और जो भोजपुर के 
| गे कहलाते थे, हुमायूँ से लड़ने में शेरशाह GT 
i sol पहुचाई थी | मलिकमुहम्मद 
E यहाँ बराबर आया-जाया | करते in 
[ON भोजपुर के राजा महाराज डुमराँव हें, 


द 


बोली जाती है। भोजपुरी का यह एक प्रधान गुण 
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जिनको राजधानी डुमराँव है। काशी के राजा चेत- | | 
सिंह के जमाने में बक्सर का क्रिला काशी-राज्य के | 
अन्तगत था। काशी-राज्य वास्तव में लखनऊ के. 
नवाबों की अधीनता में था और मनसाराम पांडे के | 
समय में काशी-राज्य की नींव पड़ी। अब इस | 
ऐतिहासिक आधार पर भोजपुरी बोली का चेत्र स्थिर | 
किया जा सकता है। प्रयाग से लेकर सान-नदी तक | 
आर नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण-भारत तक | 
“भोजपुरी? बोली जाती थी और आज भी बोली जाती | 
है। मेरा अनुमान है कि अद्धमागधी अपभ्रंश का | 
यही स्थान है और यहीं को भाषा और बोलियाँ अवधी | 
तथा भोजपुरी हैं। इस भाषा की वैज्ञानिक तुलनात्मक | 
मीमांसा मैंने अवधी और भोजपुरी की क्रियाओं, || 
संज्ञाओं, अव्ययों और स्वनामों के अनेक प्रमाण 
और उदाहरण देकर सन्‌ १९२८ की फ़रवरी की | 
सुधा? में कर दी है। वहाँ यह सिद्ध करने की चेष्टा 7 
भी की है कि भोजपुरी? अवधी की एक बोली B] 
इस ऐतिहासिक विवेचन में भी यही बात प्रदर्शित की, 
गई है। इसको मागधी अपभ्रंश के अन्तर्गत रखकर । 
जाजे ग्रियसन ने बड़ी भूल की है। उन्होंने लिखा | 
भी है कि भोजपुरी पश्चिम की बोली मालूम होती है। 
यही नहीं, “अन्धेन नीयमानः अन्धः? के अनुसार ay 
कितने ही अन्य विद्वान्‌ भी इसे हिन्दी न मान कर, | 
मगही की एक वोली लिखते आये हैं। अस्तु, यहाँ | 
जो मेरा कहना है वह यदि यौक्तिक और प्रामाणिक | 
सिद्धान्तों की नींव पर अवलम्बित है तो ग्राह्य हो, | 
अन्यथा नहीं। मेरा विचार हानली के सिद्धान्त से | 
भी मिलता हे। वे भी भोजपुरी? का “पूर्वी” हिन्दी || 
के अन्तगेत मानते हैं। यदि हानेली का सिद्धान्त | 
माना जाय तो भोजपुरी 'अद्ध-मागधी? अपञ्रंश की d 
एक बोली सिद्ध होती है। अस्तु, इसके भौगोलिक | 
विस्तार का महत्त्व और सच्चा .स्वरूप क्या है, यह्‌ | 
यहाँ बतलाया गया है। pr. 
शुद्ध भोजपुरी बलिया, आरा और 


गाजीपुर में || 


है कि यह व्याकरण के क्लिष्ट नियमों से नहीं जकड़ी 
हुईं है ओर सुविधा से आवश्यकतानुसार इसमे 
"परिवर्तन किये जा सकते हैं। अवधी ओर भोजपुरी 
॥के सुबन्त और तिङन्त पदों में तो AMAA का भा 
Wale नहीं है। भोजपुर का एक गॅवार भी गोस्वार्मा- 
B जी के उन काव्यों का चटपट अथ कर लेता हे. जिसस 
ast के विद्वान तक चकरा जाते है । मागधी प्राकृत 
"र मागधी अपभ्रंश का प्रभाव भाजपुरी? पर छू तक 
|| नहीं गया है । क्या जाइन छी, जाइचे, जाऊ छनि 
£ | ओर जात हई में कुछ भी भेद नहीं मालूम हाता है ! 
हे भोजपुरी वोली वीरो की भाषा है। इसके वोलने- 
| वाले मैथिलो ओर मगही वोलनेवालों के समान 
gat नहीं होते। ये साहसी, दिलेर ओर क्रिया- 
|| शील होते हैं। कहीं भी इन्हें छोड़ दीजिए, ये अपने 
॥ को अवस्था के अनुकूल बना लेंगे। बँगला आर 
॥ भाजपुरी बोलनेवालों ने हिन्दुस्तान को सभ्य वनाया 
| लेखनी के बल से बंगालियों ने आर डंडे के वल से 
JP भाजपुरियों ने। भोजपुरी व्यावहारिक भाषा है योर 
॥ बोल-चाल तथा व्यापारिक काये के लिए अत्यन्त 
| उपयुक्त है। अपने, आप, रउरा, रोरा, रोआँ का 
॥ | प्रयाग अपने! के अथ में हाता है। भोजपुर के रहने- 
| वाले मेथिलों तथा मगहियों से बिलकुल भिन्न हें। ये 
"MP लम्बे, हाइ-काठ के मजबूत, लम्बी नाकवाले ओर रक्त 
| हाते हैं। इनमें आर्यो के शारीरिक चिह् 
| स्पष्ट लक्षित हाते EI थे युद्धप्रिय ओर लड़ाकू 
| हाते हैं। भोजपुरी के बोलनेवाले समग्र भारत में 
| विशेषकर बङ्गाल, आसाम, त्रह्मां, फ्रीजी मारीशस 
P dice ओर दक्षिणी अफ्रीका में फैले हुए हैं oue 
|| भोजपुरी उत्तर में नैपाल की तराई, वस्ती, 
| चम्पारन अर जनकपुर तक, दक्षिण में राँची, मान- 
| भूम और सिंधभूम की सरहद तक, पश्चिम में मिर्जा- 
| पुर, फेजावाद, गोंडा, बहराइच तक और पूर्व में पटना 
| तथा मुजफ्फरपुर के जिलों तक बोली जाती है । भाज- 
| * e Survey : G. Grierson Vol. Y 
t II. = 
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पुरी के मुख्य पाँच भेद É—( क ) शुद्ध in 
( ख ) पश्चिमी भोजपुरी, ( ग ) नागपुरिया ( 
थारू, ( ङ ) मधेशी | 
शुद्ध भोजपुरी आरा, बलिया, छपरा 

आर घाघरा तथा गण्डक की भूमि में बोली जात 
है। पश्चिमी भोजपुरी गाजीपुर (आधा), बनास 
गोरखपुर, आजमगढ़, वस्ता, ॥मजांपुर, जे 
आदि जिलों में बोली जाती हे । नागपुरिया राँग | we 
पलामऊ, छोटा नागपुर के जिलों में कुछ हेसा 
के साथ वोली जाती हँ। मधेशी चम्पारन में h 
थारू भाजपुरी बहराइच में बोली जाती है। ag] — 
की बोली को 'सरवरिया” बाली भी कहते हे | क्या 
बस्ती सरयू के पार स्थित है। इसलिए वहाँ ब 
बोली ‘avatar कहलाती है। मुख्य भाजपुरी।| म 
भी दो भेद हैं। उत्तरी मुख्य और दक्षिणी मुख्य 
गंगा के उत्तर में बलिया ओर छपरे की वोली उत्ता 


मुख्य कहलाती है। इस पार दक्षिण How 


शाहावाद्‌ की वोली दक्षिणी मुख्य कहलाती है। कि, 
बक्सर, डुमराँव और बलिया में जो बोली प्रचलित ह्या 
वह शुद्ध परिमार्जित ओर सिद्ध (standard) भाउ ES 
पुरी èl छपरा के लोग («mmu 
लोग Are’, बलिया ओर शाहावाद के लोग f [— 
बोलते हैं। बलिया तथा भोजपुर की शुद्ध SEIS 
पुरी में प्रायः ^ लगाया जाता है। यह न भेग 


पुरी का एक खास गुण हे। यह RA 


बाली का ही चिह्न है। | 
शुद्ध भाजपुरी बड़ी मधुर. है। प्रजभर्ष | | — 
अतिरिक्त काई भी बाली इतनी मधुर नहीं ài, T .।शारर 
ग्रियसन के भेद मुझे ठीक नहीं मालूम पढ़ । 
भेद भाषा-विज्ञान तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण मे x 
किये गये हैं किन्तु परम्परागत बातों के i 
किये गये हैं। उनके भेद अग्र-लिखिव रीति 
किये हुए जान पड़ते a | मागधी emu की Wr 
भाषायें z SA | —— 


g 


d, 


* “नू? आदि प्राकृत “नू? का स्वरूप gi 


+ 
मागधी [अपभ्रंश 
| | | 


बँगला उड्या विहारी 
af [a Eu RE dE 
थली और मगही भाजपुरी 


ponon 


` 


| 
“बुद्ध भोजपुरी पश्चिमी भाजपुरी नागपुरिया 


E 
d A D ^. 
WEIT थारूसाजपुरा 


^ 


x | 
उत्तरी शुद्ध भोजपुरी दक्षिणी शुद्ध भोजपुरी 


| we विहारी भाषाओं के मुख्य दो भेद किये हे 
gay भोजपुरी एक है। मैथिली और मगहो को 
yai TEIN दो बोलियाँ वतलाया है | किन्तु इन दोनों की 
“समता दिखलाकर इन्हें भाजपुरी से एक-दम प्रथक्‌ 
| र भिन्न लिखा हे । मेने एक दूसरा क्रम निश्चित 
क्रिया है। मेरे विचार में वह ठीक भी जॅचता È 


3२९ भेद निम्न-लिखित हे-- 


अद्ध॑सागधी 
LE: 
पश्चिमी अवधी 
pel les: 
$ पश्चिम ry ~ 6 *: a 
| पूर्वी भाजपुरी 
f Ier ERI 
| आजसगढ़ी थारू | 
| | 
EE Nerd नागपुरिया मधेशी 
"d जा 
"IR | 
Sai p^ ee | 


शुद्ध भाजपुरी . 
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AER | | 
यदि इस प्रकार भेंद किया जाय तो भाजपुरी के | 
वेज्ञानिक अध्ययन में सुविधा होगी। यथार्थ मे zd 
भाजपुरी SAI, बक्सर, बलिया, छपरा, MAY 
आर गोरखपुर की ही कही जा सकती है | इनमें भ॑ 
भेद है, किन्तु बहुत सूक्ष्म और थोड़ा । डुमराई 
लगभग सम्पूण शाहाबाद में बाली जाती है। इस 
आर बलिया की बोली में नाम-मात्र का भेद है 
छपरा, गाजीपुर ऑर गारखपुर की बालियाँ अवश्य 
कुछ भिन्न है, किन्तु इनकी भिन्नता दो बोलियाँ 
बनाने में समर्थ नहीं है। में कुछ उदाहरणों के द्वारा 
यह दिखलाने का विचार करता हूँ कि भाजपुरी 
बालियां से एक-दम नहीं मिलती है और अवधी से 
विशेष रूप से मिलती है। इस कारण इसको अद्ध | 
मागधी अपभ्रंश की एक बोली मानना उचित हैं। | 
(क) भाजपुरी--एगा आदिमी के gg बेटा 
रहे । ओहमेसे छोटका बेटा अपना बापसे कहलसि | 
कि ये बाबूजी | अन्नधन में जवन हमार बखरा होखे 
तवन aiie दीं | | 


| 
Ui 
| 
| 
| 
| 


(ख) अवधी-एक आदिमी क दा बेटा Te | ओ | 
मे से छोटा बेटा बापसे कहिसि कि दउआ चीज 
बतुस में जवन मार बखरा होय तवन बाट दे। 
दूसरा उदाहरण--एक कोई आदमी का दूइ लरिका 


आओ बावा, दौलत सम्पत्ति में जो हमार हिस्सा होय 
हमको देद | 

(ग) मैथिली-कांना मनुख्य के zs बेटा 
ओहसा छोटका बाप स कहल केन्हि जी ओं वाबू 
aera स हमर हिस्सा होय से हसरा दीआ। 
Meas अपन सम्पत्ति alge देल थिन्ह | 
उदाहरण--कोए आदमी कें दुइ बेटा छलै 
अपना बापसे कहल कै कि हम्मर हिस्सांधन बाएट 
ओकर वाप दूनों भाइ के धन वाएट देल कै। 


* Linguistic Survey of G. Griersi 
Nol VES 55% का ; 


३८२ 


आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि मैथिली या 
| | (सरही से भोजपुरी मिलती है कि अवधी ow 
॥॥॥कहिसि, कहलसि; ओहमेसे, आमेसे; एगा एक; रह, 
५ रहे; हमार, हमार इत्यादि में समता है कि रहेन्हि, 
ga, रहे; काना, एगो; आदिमी, मानुख्य; तव, 
| तखन; वाँठि दी, वाएट दीअ में! इन्हीं कारणा 
|| से में भाजपुरी को अवधी के अन्तरगत मानता हू । 
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विचार करता हूँ कि अनेक अवान्तर 
होते हुए भी भाजपुरी में कुछ ऐसे लक्षण 
हैं जो सबत्र पाये जाते हैं ओर जिनमें भाज रि 
आई पुट किसी न किसी रूप में वतसान हे | 
लिखित कोष्ठकों में प्रधान उपभेदों के प्रयाग दिये 
हैं जो अन्थिसूत्र की तरह भाषा विज्ञानात्मक na 
करणात्व के प्रबल प्रतिपादक E | 


| — — —— —— ——- । — ir 
| शुद्ध भाजपुरी | नागपुरिया मधेशी थारू | सरवरिया बनारसी | खड़ी i "E 
| 
EV EE [Li] 
`~ by ` A AN x Xd AN. | 
का, के के के के के के का के, के का, को के रत ने 
~ | N ~ ळा 
बेटा बेटा बेटा बेटा बेवटा बेटवा 
| खातिर खातिर लियला लिये बदे लिये बदे लिये के fa 
r 2 ~ - s 
रहलस रहले 3 — PISA | रहल रहलयँ 
` र = हल 
रहे d | ड्‌ रह्‌ रहे, रहते रहुएँ रहले 
गइल गइल लकइ गयल गइल गएल 
आदिमी अदमी आदमी आदमी uai | आदिभी मनई | R | 
एक, BIAT " 
एगो Sur So एगा, एक एक एक 


| उपभेदों के विषय में यही कहना अलम्‌ होगा कि 
|| मेरे उपभेद भाषा की सूक्ष्म बातों के पता लगाने 
| में सहायक होंगे, ये अधिक उपयुक्त हैं और 

ऐतिहासिक तथा भांगोलिक नींव पर अवलम्बित हैं | 
| अब में भोजपुरी के अवान्तर भेदों के कुछ 
प्रयागो का उद्धृत कर यह द्खिलाने का 
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उपयु क्त भेदों को बतलाने का तात्प Fe 
भोजपुरी के कई अवान्तर भेद भी हैं; 
भेदा के होते हुए भी बनावट प्रायः एक सौ él 
और मधेशी भाषाओं में कई भाषाओं आर ' 
को छाप है। मधेशी पर मैथिली का 
है, किन्तु रचना इसकी भोजपुरी ही की 


"एमी कई बोलियों का प्रभाव पड़ा है। पहाड़ी 


| ऊपर का संख्या मुझे कम मालूम siti ह। यह i 
जपुरी आर अवधा क प्रभाव स्पष्टरूप सं लक्षित x : a 


सख्या सन्‌ १८९८ इसवी || 
ji) किन्तु थारू का बनावट भाजपुरी कोही है। भव है कि तरत में भानि E sem = 
es समान एक खिचडी बोली मैंने द्रभंगा-जिले समय बहुत बढ़ गई है | कटक में तो उनका एक vem 
hen परगने में सुनी है। मालूम होता है कि ही वस गया है। कटक के बक्सी बाजार में आधे 
हाँ के लाग ( मेथिल ब्राह्मणों के अतिरिक्त ) थारू से अधिक भाजपुरी बोलनेवालों की संख्या èi | 
fig या विगड़ी अवधी बोलते हैं। सरैसा-पर- विचित्रता तो बहाँ यह है कि वहाँ के हिन्दू-मुसल- | 
[mrs जमींदारों का मूल-निवास संयुक्त-प्रान्त ही मान दोनों जो शाहाबाद और छपरा से गये हैं, अपनी | 
है हो सकता है कि उन लोगों की बाली थारू भोज- ही बोली (भोजपुरी) बोलते हैं। व्यापारियों से ये| 
[gir बिगड़ी अवधी हो जो 'छिका चिकी? वाली के लोग हिन्दुस्तानी बालते हे Re के लिए mi 


zh 
सग स कुछ पारवातत हा गइ ह। जाजे ग्रिय- प्रबन्ध नहीं है, यहाँ तक कि रावेन्सा कालेज और | 


रावेन्सा कालेजियेट स्कूल में (सरकारी संस्थायें होने । 
ला J [8 हिन्द 
RAAT का वाली जुलाहा बाला? ह्‌, जा अवधी या पर भा ) eal क पढ़ाने का काइ प्रवन्ध नहीं है । 8 


[त्विमो भाजपुरी से विशेष मिलती है। जाज Aada कटक एक प्रकार से हिन्दी के लिए weer है। | 
ताता-कम्पनी में भोजपुरी बोलनेवालों की भरमार है। | 
— हु यह विशेषरूप से पश्चिमी भाजपुरी से ही मिलती वहाँ एक डुमराँइ महल्ला बस गया है, जहाँ लाग D) 
के लिए! भोजपुरी संयुक्त-प्रान्त, छोटा नागपुर ओर बिहार “खरी भोजपुरी? बोलते हैं तीस वर्ष में इसका प्रचार | | 
- Jp अतिरिक्त बाहर भी जहाँ जहाँ यहाँ के लाग गये बढ़ गया है। आसाम में इसके बोलनेवालों की । 
.. वालो जाती हैं। इसकी तालिका नीचे दी जाती पुरानी तालिका इस प्रकार a | 
हा |।यह तालिका बहुत पुरानी है । मुझे नई तालिका 
गह मिली, इसलिए इसी को ग्रहण करना पड़ा | 


E संख्या ज़िला संख्या 
| संख्या E 
cimus | o watt | १८४०० | सिवसागर | १०३०० 
E | १६०० | मैमनसिंह | २४८८८ सिलहट | १८५०० | Ei b. 
E ९२०० | चटगाँब | १२०० गायलपारा | ३१०० | नागपहाड़ी १३० 
र ४०६०० | नाआखाली | १६२० कामरूप ९०० | खाशी और 
» ४९०० | त्रिपुरा २२९८ या. २२०० ` | at 
— १९३०० | भागलपुर | ७४०४ TM १८०० | SRR Aalst sop 
E २३००० | कटक ३५० + y 
E E ७२९८०८ उ 2. सम्पूणं ६५७३० | 
जाशपर 2s इसके अतिरिक्त लगभग तीन करोड़ मनुष्य भोज | 
ल पुरी बोलते हे, जो बिहार, संयुक्त-प्रान्त, छोटा नागपुर 
BE. — a Li 3 = तथा नेपाल की तराई के स्थानों में >; 
he Survey of G. Grierson Vol. IV. e 
ing. Survey of G. Grierson Vol. V, * Ling. Survey of G. Grierson Vol, V. 
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संयुक्त-प्रान्त तथा विहार के पंक्तिबद्ध सर्यूपारीण 
ब्राह्मणों, उज्जैन ज्ञत्रियों, विद्वान कायस्था तथा लाडा 
| भूमिहार arem की यही वोली है। आर जातियों 
भी बहत हैं, किन्तु इन्हीं की बोली शुद्ध आर 
| सिद्ध है, क्योकि यही लोग वहाँ के शासक आर 
॥ नेता हैं । $ 
| अब मैं अवधी ओर भोजपुरी के कुछ सदश शब्दा 
||| का उद्धृत करता हूँ, जिससे यह आर स्पष्ट हा 
| जायगा कि अवधी Sum भोजपुरी अनेक अंशा म॑ 
| एक ही 8 * 3 
| & (१) संख्या शब्द - एक, दू, तीन, चार, पाच, 
|| | छ, सात, आठ, नो, दश, बीस, पचास, सो हजार, 
॥ लाख इत्यादि | (२) सवनाम-हम, में, मोर, हमार, तू, 
॥ | तोहार, ओकर, उनकर, केकर जेकर,& राउर इत्यादि | 
|| g(a) अन्य शब्द--हाथ, गोड़, नाक, आँखि, मुँह, 
|| दाँत, कान, वार, मूड, जीभि, पेट, पीठि, चाँनी, वाप; 
I| अतारी, बहिनि, भलमानुस, मेहरारू, ठुलहिनि, लरिका, 
! गड़ेरि, परेत, गाई, कुकुर, सुरुगा, चिरई, वलुक, 
LI जानुक, अगाड़ी, लूगा, agar, पिसान, विलाइ 
` इत्यादि d 
उपयुक्त शब्द ऐसे है. जिन्हें गोस्वामीजी तक ने 
f अपने 'मानस’ में लिखा है, फिर जायसी ग्रश्नति का 
/ क्या कहना। शुद्ध भोजपुरी में संज्ञा-शब्दों के आगे 
। mp लगा देते हैं। जैसे ललटेनिया, धोतिया, छतवा, 
जटोरवा, कितववा इत्यादि। “न! का प्रयोग दो 
आवा, बलिया और आरा में होता है। जैसे, यदि 
| पूछना होगा कि आप अच्छी तरह से हैं न तो 
| भोजपुरी में कहेंगे कि अपने अच्छी तरे वानी “नू? ? 
- क्रियाये' प्रायः अवधी के समान ही होती हे । पाठकों 
के लिए कुछ भोजपुरी के उदाहरण यहाँ दिये देते हैं 
जिससे इस भाषा का कुछ अन्दाज लोगों को लग 
जाय | EG 


* Ling. Survey of G. Grierson Vol. 
V. 
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लरिका* मालिक FS देवान | 
ममिला विगरे* साँकि* विहान” | 
S) 
मोटी दतुवन जो करे, निति उठि हरे खाय | 
दृध चबेनी* जो करे, ता घर बेद* न जाय || 
CR) | 
माव मास में पछिमा पावों ता पर करों बदरिया 
हे जाड़ घरि तूरों“ हाड़ जो आग न हो घरहरिया| 
(^ue) 
माघ के उखम*" जेठ के जाड़, 
पहिला aat? भरि गइल ताल | 
कहे घाघ इम होइबि जागी 
कुँआ का पानी से धोई धोबी ॥ 
eu.) 
नसकट खटिया वंतकट** जोय, 
जो पहिलवठी विटिया\९ होय । 
पातर कृषी वडरहा भाय, 
घाघ कहे दुख कहाँ समाय-॥ . 
( ६ ) 
२जब हम tee सासु लरिका अबोधेवा, | 
कि तबले wes तोहर बतिया रे ना | _ 
अब हम भइलूँ सास, तरुनी जुवनिया c 
कि अव ना सहूब.तोहार बतिया रे ता 
एक वेरी सहबों सास्‌, दुइ बेरी सहयों, | 
तीसर aca तोरे चाटिया रे ना॥ _ 


[| , 


१ लड़का । २ खराब at जाना । 
४ maman y जलपान। < वैद्य। 
८ तोडों । ३ झगडा सुलकानेवाला, सहायक an 
१० गर्मी । ११ वर्षा । १२ sam बात हि 
१३ लड़की | o : 
२--इसके जॉज ग्रियसन ने मगही p 
लिखा है। किन्तु यह भोजपुरी का Z d 
ओर इसे नीच जाति की खिर्या बराबर गाती. 


हल्या २ 


( ७ ) 
इस्वान वो सियार कहूँ हरिन वो gs बहू 
पापिन के a3 धइ चटपट* पटक | 
| उदर विदार मार फारि के मुआइ देत 
| ज्जागिनी जमात लहु घट घट घटकेर | 
मरही वा मसान धनुबान ते कृपान काढ़ि, 
| exea से qus NR गट गट गटके४। 
| पाप के पयाध नहीं रहे कहूँ व्याध जहाँ 
साधु के समाज “अली? सन्त है वेखटके* | 


| भेड़िया । २ फौरन । ४ Raz- 


३ पी जाना। 
hat) x निस्सन्देह | 


३--सुधा १६२६ देखिए | 


p 


m TEER ee 
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; (च्छ) 
राउर! वचन मोहि एकहू ना निको लागे 
maa? की नाई रउवाँ बेरी“ बेरी भाँकीले" 
जह्वा जुवान मेहरारू सब अकसर? 
तहवाँ गोसाई रउवाँ कोना हेतु ताकीले2 । 
जवंना* बतुसिया* ० के दाम रोवाँ जानी नाही, 
तवना! बतुसिया के दाम कइसे आँकीले!२। 
कहे रावो गत*२ लागी नाही राँवाँ बुरा मानी 
त गासाइ * * राँवाँ भाँग त नाहो फाकीले ११ 
( अस्विकादत्त व्यास ) 
--रासविहारी राय शर्मा 


“ग्रलीराज! का जीवन- 


मेनेजर | इंडियन प्रेस, लिमिटेड 2. E | 


१ आपका | २ अच्छा नहीं लगता हे । ३ बार 
बार । ४ देखते हैं। & चोरों। ६स्त्री। ७ भ्रकेले। 
८ देखते im & जिस। १० वस्तु। १५ तिस । 
१२ बतलाते हैं । १३ बुरा । १४ साधु । १५ खाते हैं । 
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SAT 


q विचित्र प्रेम _ देखने के लिए रूबिया उपन्यास 
NEG 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने का जी नहीं चाहता । 
ने ता दुगुनी शोभा करं दी है। | 


पुस्तक इतनी मज़ेदार ओर रोचक हे कि 


रूस की मशहूर ज़ारशाही का करुण दृश्य g 
p 
g 


_ मूल्य केवल ९॥) डेढ़ रुपया | 


Sots SESS SS SS SS SS SS SS Sree) 
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सत्य ही अकेली थी न हेली थी सहेलियां को, 
नवल अनूठी एक तेजपुञ्ज-ज्वाला थी। 

चन्द्र भी मलीन मुखज्योति के बिले।क हुआ, 
चारुता में उसकी न रति कान्ति माला थी ॥ 

वीरता में धीरता में सुन्दर गम्भीरता में, 
और भी प्रवीणता में सबसे निराला थी | 

यमुना के तर बैठी शुभ्र स्वच्छ आसन पे, 

कोई सुकुमार ऐसी एक गापवाला थी ॥ 


(२) 
व्यक्त मुख पै न था पे व्यक्ति मन में था एक, 
संतत उसी के वह ध्यान में निमग्ना थी | 
कुन्तल कलित राजते थे वायु-आसन से, 
i ` वन्दना के लिए पाणिबद्ध शीशनग्ना थी ॥ 
लोचन-पटल खेलती थी नहीं भूल कर, 
` सरल सुभाववाली स्नेह-लव-लग्ना थी। 
विषम वियोग के हुताशन के शासन से, 


ध्यान-भंग होता था हा रही हृदयभग्ना थी ॥ | 
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पास था न कोई बतलाता तब कौन भेद, 
 किंसं हेतु वह हाय बन बेठी पाधा थी । 
देखि दुर्भाग्यवाली अनाथिनी सी कोई बाला, 
हो रही हृदय में व्यथा जिसके अगाधा थी ॥ . 
भ्रान्ति के प्रभाव से अवाक सी खड़ी थी अड़ी, 
देवी या अदेवी सो ही पड़ी नई बाधा थी। 
सोचते ही सोचते विचार जा पड़ा था फिर 
सुहृद हमारी वही एक सखी राधा थी ॥ 
(४) 
पाके कुछ अन्त खोज उसका उसी निमेष, 
व्रज को बधूटियों के छन्द ने पधारा था। 
चुन चुन नाम रखती थीं बदनामी-हेतु, 
ली छंबिमान कोई छेल हुआ प्यारा था ॥ 
सहती अपार अपमान घोर शान्ति से ही, 
इसके सिवा रहा न और अन्य चारा था | 
ताली दे रही थी दे रही थी कोई गाली. पर, 7 
.. आली उसे खाली वनमाली का सहारा था॥ 
(५) 
जानि सत्य प्रेम मूक प्रेम की उपासिका का, 
: पत्नगारिंगामी से न रचक रहा गया। 
गाये छोड़ भागा और त्यागा लोकलाज क्योंकि 
. दासी को उदासी का न ध्यान ही सहा गया॥ 
पहुँचा जा मिला गले राधिका वियोगिनी. के 
उन रँसाड़िनियों का मद भी दहा गया । fae 
खींच गया चित्र सच्चे प्रेम का विचित्र एक, | se 


वशीधर मित्र -वंशी-ध्वनि में बहा गया॥ 
` ““>चर्द्रकत्ना 


— 4. 5 
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आरम्भ में परिडत मातीलाल को अरबी 
-फ़ारसी की शिक्षा दी गई । ' बारह वर्ष की उम्र 
, आपं घर पर ही विद्याध्ययन करते रहे फिर 
१८७३ में अगरेजी पढ़ने के लिए कानपुर : 
आपके बड़े भाई पण्डित नन्दलाल. वकालत करे 


5593 त ६ फ़रवरी को भारत के राष्ट्रीय 
गगन-मणए्डल .का एक महान्‌ 
नक्षत्र टूट गया। इस नक्षत्र 
के टूटने से राष्ट्र पर जो TAN- 
घात. हुआ उसकी चोट. अभी 


i - ; ~ ~ J 20०० 
तक दुःख पहुँचा रही है. और .आ गये और वहाँ के गरवनमेरट हाईस्कूल 
5 nc] A 'दोखिल x UN E: ` N 
बहुत दिनों तक पंहुचांती रहेगी । उस दिनं त्याग- CIUS हुए। वहा स आपन सन्‌ १८८० d 
मूर्ति परिडत मातीलालजी नेहरू देशवांसियां. का. FIR का पराज्ञा पास. का | इस पाता 


My 


रोता हुआ छोड़ कर स्वगवासी- हे गये । FIRE प नर वहत Sate 
परिडत मेतीलालजी नेहरू का जीवन आत्मा-: Rea मातीलालजी वचपन में बहुत चपल, 
aR, आनन्द, देश-सेवा और पुरुपोचित त्याग का आर दृढ़ विचार के थे । बाल्यकाल से ही आपह 
जीवन था। आपने अपने जीवन में बड़ी उन्नति की, कोशल भलकने लगा था । नेतृत्व करना तो १ 
खूब अनुराग किया, साथ हां खूब देशसेवा तथा त्याग आपका: स्वाभाविकः [गुण ar | आप खेलकू 
किया । आपने जा कुछ किया वडी शान के साथकिया MT भाग लेते .थे और खेलों में आप १. 
वकालत की तो इस छँचे दर्जे की कि आपके समय बनते थे। | । 
में प्रयाग-हाईकाटे में आपकी सानी का कोई दूसरा. मैट्रीक्यूलेशन की. परीक्षा पास करके आ. 
वकील न था, आनन्द किया ते इस दुजें का'कि वहुत rete के लिण sere mur गये और ये 
से बड़े बड़े राजाओं का भी मात,कर दिया। ओर. ufu म्यार सेंट्रल कालेज (जो अब विश 
देश-सेवा तथा त्याग किया तो इस हद्‌, तक कि. देश लय में .सस्मिलित कर. दिया गया है) 
ने आपको 'त्यागःसूतिं’ की उपाधि से विभूषित किया। हुए। चार वर्ष तंक आपे यहाँ पढ़ते रहे 
स्वर्गीय परिडत मातीलालजी' का जन्म दिल्ली में ` १८८४ में' बी० ए० की परीक्षा देने की तैयारी । 
सन्‌ १८६१ इसवी के मई महीने में काश्मीरी area. किन्तु दैवयाग से आप बीमार पड गये और १ 
क॑ प्रसद्ध नेहरूवंश में हुआ था | आपके ,पिता की परीक्षां में न बैठ सके, इसलिए आप £ fet 
परिडत गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। पिता -का विचार छोड़ कर वकालत के अध्ययन मे 
. की स्रृत्यु के चार महीने के वाद आपका जन्म हुआ और सन्‌ १८८६ में आपने वकील RES E d 
_था। इसलिए आपका लालन-पालने आपके बढ़े Geax ली। इस परीक्षा में आप ^ P 
भाई परिडत नन्देलाल नेहरू ने किया । और आपके एक स्वरा-पदक भी मिला c 
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कालेज में पढ़ते समय ही परिडतजी की प्रतिभा पारितोषिक भी दिया था | कालज की 'लिटरे| 
बिकसित et गई Atl सभी अध्यापक आपकी awe? में एक वार आपकी वक्त ता सनकर प्रिन्सिप, 
योग्यता के कारण आपस प्रसन्न रहते थे। कालेज साहब ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की थी और क| 


[ स्वर्गीय-पण्डित मोतीलालजी नेहरू ] 


| पिन्सिपल मिस्टर हरीसन के आप क्रपा-पात्र छात्र था कि मिस्टर नेहरू अवश्य हो एक दिन बहुत ऊँचे 
ने आपसे बहुत खुश रहते थे और आपकी पद पर प्रतिष्ठित होंगे। मिस्टर हरोसन को भविष्य | 
करते थे। कई बार उन्होंने आपका वाणी अक्षरशः सत्य निकली | ji if 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar 


I 


v Digitized by Arya Samal स्वी Foundation Chennai and eGangotri 


3 
eee 


वकालत की परीक्षा पास करने के बाद पणिडत 
गोतीलालजो कानपुर में वकालत करने लगे । वहाँ 
|) साल तक आपने वकालत की आर अच्छा 
शा कमाया । इसके बाद आप प्रयाग आगये आर 
हाईकाट में वकालत करने लगे। उस समय 
डत नन्दलाल भी हाइकोट में ही वकालत करते 
इसलिए आपको कोई असुविधा न हुई आर 
गोडे दिनों में ही आपकी वकालत चमक उठी । सन्‌ 
१८८९ में परिडत नन्दलालजी का देहान्त हा गया 
और उनका भी सब काम आपका मिल गया । 
ससे आपकी वकालत जोरों से चल निकली। 
ने सैकड़ों प्रसिद्ध ant अपने हाथ में लिये 
उन्हें बड़ी योग्यता के साथ लड़ा । अधिकतर 
रॉ में आपको सफलता मिली। एक नहीं, 
अनेक जजों ने menus से आपकी तकरीली आर 
fart की प्रशांसा की। हाईकोर्ट में वकालत 
के Am ही दिनों के बाद आप ase के 


र सर सुन्द्रलालजी की मृत्यु के बाद तो आप 
इकाट के सवश्रेष्ठ वकील माने जाने लगे। सन्‌ 
१९२० तक आप बराबर वकालत करते रहे, किन्तु 
असहयाग-आन्दोलन के समय आपने वकालत छोड़ 
|| दी। इस समय कुछ समय तक आपने fum 'चेम्वर 
"प्रक्टिस? की ओर उन कुछ मामलों में ही अदालत में 
| गये जो पहले से आपने अपने हाथ में ले खखे थे या 
जिन को मुरोव्वत में पड़ कर आपको लेना पड़ा | 
P वकालत का समय परिडत मोतीलालजी के जीवन 
में आनन्द का समय था। आप 'आनन्द्‌-भवन? 
|| में ही नहीं रहते थे, आनन्द का उपभोग भी करते थे | 
पैसे की आपको कमी न थी। वकालत से लाखों 
रुपये साल की आय थी। पुत्र-पुत्ी-रक्न भी आपको 
| ग्राप्त हो चुके थे। किसी प्रकार की चिन्तां न थी। 
|| खूब आनन्द से रहते थे ओर जो सांसारिक सुख किसी 
भाग्यवान्‌ पुरुष को ग्राप्त हो सकते हैं उन सबका उप- 
| भोग करते थे। आप सभी बातों में अप-टुडेट 


AT 
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रहते थे । आपका “आनन्द-भवन' राज-महल की कर. 
सजा रहता था। उच्च से उच्च अधिकारियों और बडे | गू 
बड़े रईसों से आपकी मित्रता थी । अनेक उच्च अधि. | 4 
कारी आपके यहाँ आते-जाते रहते और बहुत 
मामलों में आपसे सलाह लिया करते थे। | 
परन्तु पण्डित मोतीलालजी वकालत करने में है 
नहीं लगे रहे। वाद को आप देश की राजनीति से. 
भी दिलचस्पी रखने लगे थे। कांग्रेस के अधिवेशने | 
भी आप सम्मिलित होते थे। आप नरमदलफे 
सदस्य थे। सन्‌ १९०७ में आप प्रान्तिक कानफ़रेंस | 
के सभापति बनाये गये थे। सन्‌ १९०९ में sm 
प्रान्तीय कोंसिल के सदस्य चुने गये थे और असह. 
याग-आन्दोलन के पहले तक आप प्रान्तीय Wf 
के बराबर सदस्य चुने जाते xil किन्तु जब 
होमरूल-आन्दोलन शुरू हुआ तव - आपने देश ढे 
राजनैतिक आन्दोलन में क्रियात्मक भाग लेनी 
प्रारम्भ किया । प्रारम्भ ही नहीं किया, fe 
तन, मन और धन से उसमें लग गये । आपने प्रयाग 
में होमरूल लीग की शाखा स्थापित की, जिसके प्रस: | « 
ME आप ही बनाये गये। १९१७ मं लखनऊ 
प्रान्तीय कानफ़रेंन्स के विशेषाधिवेशन के सभापति 
के आसन से जो महत्त्व-पूर वक्त ता की थी उससे 
faz कर स्थानीय “पायोनियर? ने आपको होम| 
लीग के ब्रीगेडियर जनरल कहकर आपका उपह 
किया था | | 
होसरूल-आन्दोलन के वाद जब भारत 
मिस्टर मांटेग्यू ने भारत को कुळ अधिकार ६९ | 
विश्वास दिलाया तब सर तेजबहादुर सप्रू, श्रीयुत | 
बाई० चिन्तामणि, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
कि श्रीमती ऐनी बेसेणट से सहमत न होकर 
मातीलालजी ने उसके विरुद्ध अपनी आवाऊ, 
की और अपने विचारों के प्रचार 
इंडिपेंडेंट' नामक एक नया -अगरेजी दैत 
प्रयाग से निकाला। यह पत्र. र 
समर्थक था | tu mg: 
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` इन्हीं दिनों सरकार ने रौलेट tee नामक 
बह | कातून बनाया था। इस क़ानून के खिलाफ देश में 

| जोरों से आन्दोलन उठा । पञ्जाव में सरकार को 
Act क़ानून जारी करना पड़ा। अमृतसर में जलि- 
| ग्रानवाला वारा में भयङ्कर हत्या-्काएड हुआ। इन 
॥टनाओं से परिडतजी के हृदय का बड़ी चोट लगी 
| और आप फ़ोरन पीड़ित पञ्जावियों की सहायता के 


लिए पञ्जाब गये आर वहाँ महामना मालबीयजी के 
सांथ आपने अत्याचारों की ज़ e अत्याचार- 
पोड़ितों को सहायता mG $l के प्रति की 
गई आपकी इन्हीं सेवाओं \के लिए रेश ने आपको 
अमृतसर-कांग्रेस का स [कर आपका 
` | सम्मान किया । / 


अम्रतसर-कांग्रेस के सभापति की हैसियत से 
।परिडित मातीलालजी ने जो araa की थो उसमें 
| ग्रापने सुधारों से यथायोग्य लाभ उठाने का कहा था। 
श्राप उन्हें अपयाप्त और असन्तोषजनक समभते हए 
भी उनसे लाभ उठाने के पक्षपाती थे, किन्तु जब सन्‌ 
९२० में महात्मा गान्धी ने पञ्जाब के अत्याचारों 
a | RC खिलाफ़त के अन्याय के विराध-स्वरूप असहयोग 
We को ठानी तब आपने महात्माजी का पूर्णरूप से 
र्थन किया। इस अवसर पर आपने अपनी 


भे की। आपके सुपुत्र पिडित जवाहरलालजी 
भी जेल गये | 

| चौरीचौरा-हत्या-काए्ड के बाद महात्माजी ने 
| यामह स्थगित कर दिया । इससे राष्ट्रीय आन्दो 
JCF शिथिलता आ गई। कांग्रेस में भी मत-भेद 
१ गया । कुछ लोग कोन्सिलों के बहिष्कार को व्यर्थ 
त Wl स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जन दास ने 
ifia लॉ में जाकर उनका सुधारने या उनका अन्त 
ति( |, बात कही। परिडत मेतीलालजी ने देश- 
I fer 


दास के विचारों का समर्थन किया।' आपने 
थापना की और अपने विचार के अनुसार आप 
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-किया । 
"अ दास के साथ मिलकर प्रसिद्ध स्वराज्यपार्टी? ` 
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j 
असेम्बली के लिए खड़े हुए और बिना किसी विरो!' | 
के चुन लिये गये। असेम्बली में आप य 
क नंता थे आर वहाँ आपने राष्ट्र-हित के लिए s 
कार्य किया उसके महत्त्व को कोन्सिल.प्रवेशा-विरो! | 
स्वयं महात्मा गान्धी तक ने स्वीकार किया था ह| 
देशवन्धु दास के स्वगेवास के बाद तो आप d 
स्वराज्य-पार्टी के एक-मात्र कशधार थे। सन १९२ 
म आप दूसरी वार असेम्बली के लिए खड़े हुए | 
आप इस बार भी विना किसी विरोध के चुने गये। | 
असेम्बली में रहकर परिडतजी ने देश क| 
बहुत कुछ सेवा की। आप विरोधी दल के नेता थे | 
आपकी वक्त तायें बड़ी महत्त्वपूर्ण और प्रभावोत्पादः | 
हाती थीं। राष्ट्रीय माँग भी आपने पेश की थी. 
किन्तु आपको असेम्बली और कोंसिलों के कार्य से. 
सन्तोष नहीं हुआ ओर अन्त में आपका विश्व 
कौसिल-कार्य-क्रम से उठ गया | 
सन्‌ १९२८ में परिडत मोतीलालजी दूसरी 
कांग्रेस के सभापति चुने गये । कांग्रेस का यह अधि 
वेशन कलकत्ते में हुआ था । इस अवसर पर कलकत्ता. 
वासियों ने आपका शानदार स्वागत किया। आ 
छत्तीस घोड़ों की गाड़ी में निकाले गये। कांग्रेस 
प्रेसीडेणट की हैसियत से उस समय आपने जो भाषण 
किया वह आपकी राजनैतिक दूरदर्शिता का योतक, 
èl कलकत्ता-कांग्रेस ने यह निणेय किया कि अगर 
एक वर्षे के अन्द्र औपनिवेशिक स्वराज्य न मिले तो | 
qui स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी जाय। सरकार 
ने कांग्रेस के इस निश्चय पर कोई ध्यान नहीं दिया | 
हाँ, वाइसराय लाडे इविन ने परिडत मोतीलालज 
ओर कांग्रेस के दूसरे नेताओं का गोलमेज 
में सम्मिलित होने के लिए जरूर प्रेरित किया, 
समभौता न हा सका ओर पण्डित मोतीलालजी 
लाहोर-कांग्रेस qui स्वतंत्रता के प्रस्ताव का 


H 
E) 


इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस : 
गत वर्षे सत्याग्रह-संग्रास आरम्भ किया | इस संग्राम 
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आप ठहरे हुए थे, ६ फरवरी को साढ़े छः वजे सव A 
आपका स्वगवास हो गयां । 

यद्यपि पणिडत मोतीलालजी का नश्वर M 
संसार में नहीं है, तथापि आपकी कीति-कोमुदी m l 
युगान्तरों तक इस देश में फेली रहेगी ओर भारत $ | 
में आपका स्वास्थ्य आर भां विगड़ गया, जा राष्ट्रीय इतिहास के पन्नों म॑ आपका नाम सदा अमिर A 
नर न सँभल सका । स्वास्थ्य के अधिक विगड़ जाने रहेगा | आपम अनेक ऐसे गुण विद्यमान थे जिनके | ` 
! कारण ही आप अवधि से पहले जेल से छोड़ कारण आप मर कर भा जीवित हैं. ओर जीवित 
गये | अपना इलाज कराने आप कलकत्ता रहेंगे। आप कट्टर राष्ट्रवाद थ । साम्प्रदायिकता 
। वहाँ अनेक विशेषज्ञ और प्रसिद्ध डाक्टरों ता आपको छू भी नहीं गई थी। आप प्रत्येक वात ॥४ 
| बैद्यों से चिकित्सा कराई, किन्तुं लाभ नहीं हुआ। पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करते थे । हिन्दू | 
| कत्ते से आप प्रयाग लोट आये । यहाँ भी देशा मुस्लिम-एकता की तो माना आप सजीव मूति ay 
कई सुप्रसिद्ध डाक्टरों ने आपकी चिकित्सा की, आप दाना जातिया का aus से देखते. a) 
राग बढ़ता ही गया। अन्त में “ऐक्स-रे की आपके निधन से देश को अपार हानि हुई है, जिसको 
जल्दी पूर्ति हाना सम्भव नहीं है । 


Ws परिडत मोतीलालजी ने बडा पुरुषाथे प्रकट किया | 
| b बार आपने जो बलिदान किया वह अनुपम था । 
॥ापके aga परिडत जवाहरलालजी दे बार जेल 
आपकी पतोहू, पुत्री ओर दामाद भी जेल गय d 
wq खराब हाते हुए आपने भी जेल-यात्रा | 


योरप का इतिहास 


योरप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप रोम, यूनान आदि के उत्थान-पतन, और FSS) | | 
जर्म्मनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा की निर | 
कुशता का श्रन्त होते और प्रजा के सम्मिलित Àn सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर आनन्दित 
होंगे। अतएव श्राज ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द एम? | 
Qo द्वारा लिखित 'योरप का इतिहास? की E MEA प्रति मेगा लीजिए। पचासों चित्रों से युक्त एक प्रति || Lil 
मूल्य केवळ ४) चार रुपये हैं । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । E 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड cat 
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पश्चम परिच्छेद | 


याग में काड काम नहीं था। यदि 
काड मित्र होत्म तो दाल-रोटी मिल 
गई होती, लेकिन अब होटलों के 
युग में इसके लिए तरसने का काम 
atl उसी दिन छोटी लाइन से 
|नारस में उतरे विना ही सारनाथ पहुँच गया । भिक्षु 
| निवास से गये थे। खेर जागे, और सोने को 
me मिली । 
`| बनारस में अपनी टीका-सहित पूर्ण किये हुए 
phat कोश? को छपाने तथा यदि हा सके तो 
ससे तिब्बत के लिए सहायता का प्रबंध करना था। 
क साथ न रहने से उस समय कुछ नहीं हो 
` कता था। केवल तथागत के धर्मचक-प्रवतेन के 
„„ | पुनीत ऋषिपतन का दशन कर पाया । ऋषि- 
नि का भी अब पहले का क्या रहा? तोभी 
॥ना शून्य नहीं है और उसका भविष्य उज्ज्वल है | 
| शिवरात्रि १३ मार्च का पड़नेवाली थी। 
- TIN दो महीने और हाथ में थे। इसमें ४ से 
| |पेक छपरा में. बिता कर पटना पहुंचा, को ही 
{IR से बसख्तियारपुर में गाड़ी बदल कर राजगिर 
[EN गया। कोंडिन्य बाबा की धर्मेशाला.घर सी 
NI दो बजे के क़रीब uaa, सातपरि-गुहा, 


RA i 


Q 


| i | 


EO i titer, बैभार, तपोदा को देखने चले। जिस 

En के तथागत ने संघ के लिए पहला आराम 
ग था, जिसमें कितने ही बार महीनों तक 
ह नेक धर्म-उपदेश किये थे, आज उसका 


पता लगाना भी मुश्किल है) वेणुवन की भूमि से | 
होकर नदी के पार हो महंत बाबा की कुटी में गया । | 
मालूम हुआ, आठ-नो वर्ष पहले के बावा अब | 
इस संसार में नहीं हैं। वहाँ से Aum के किनारे | 
तक बहुत दूर तक सप्तपर्णी की खोज में गया। | 
फिर बैभार पर चढ़, उतरेते हुए पत्थर से बिना 
गारे की जोड़ी पिप्पलि-गुहा को देखा। महाकाश्यप || 
की यही कितने दिनों तक प्रिय स्थान रही। थोड़ा i| 
ओर उतर तपोदा, सप्तऋषियों के गर्म कुंड पर पहुँच / 
गया। लॉट कर दूसरे दिन गृध्रकूट जाने का. 
निश्चय हुआ | | 
स्वामी प्रेमानंदजी साथी मिल गये। उन्होंने पराठे NE 
और तरकारी का पाथेय तैयार किया और श्रीकोंडिन्य N 
स्थविर का नोकर माग-प्रद्शक बना । ग्रधकूट ४ सील | 
से कम न होगा । पुराने नगर में से होते हुए आगे | 
जंगल में सुमागधा के सूखे पेट से हम आगे बढ़े। 5 
यही भूमि किसी समय लाखों आदमियों से पूणे थी 
और आज जंगल ! यही सुमागधा कमी राजगृह और 
आस-पास के Be मामां के तृप्त करने की महान | 
जलराशि थी, और वर्षा में भी जल-रिक्त ! तथागत | 
की सेवा से Wane पर जाने के लिए जिस राजमागे || 
का मगध-साम्राज्य के शिला-सापक बिम्बसार ने बन 
वाया था वहः अब भी काम लायक़ है। चलते | 
चलते use पहुँचे । मनुष्यों के fe सब लुन 
प्राय थे, किन्तु जिन चट्टानों पर पीले कपड़े पहने 
तथागतं को देखकर पुत्र के बन्दी बिस्वसार का हृदय 
आशा और सन्तोष से भर जाता था उनके लिए 
हज़ार वर्ष कुछ ae ही हें। दर्शन के वाद वही 
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॥ पराठे खाये गये, और फिर दोपहर तक हम कोंडिन्य 
| | बाबा की धमेशाला में रहे | 
i उसी दिन १० जनवरी का सिलाव चला आया | 
| ||| जिनसे कुछ काम लेना था वे तो न मिले, किन्तु 
di | भोखरियों का गंधशाली का भात-चूरा आर खाजा 
Wi तो छोड़ना नहीं होता । सिलाव ब्रह्मजाल-सुत क 
| उपदेश का स्थान अम्बलट्रिका तथा महाकाश्यप क॑ 
Visas स्थान वहुपुत्रक चैत्य में से कोई एक है। 
|| | बाबू भगवानदास मोखरी के हाते में एक ग्यारहवीं- 
| बारहवीं शताब्दी का नया शिलालेख भी देखने वा 
दसरे दिन उसकी कापी लेने आर खाने स॑ 
|| (ही दोपहर हो गया। फिर वहाँ से अपनी स्वप्र 
॥ की भूमि नालन्दा के लिए खाना हुआ। 
|| दो वष के बाद फिर भव्य नालंद की चिता देखने 
॥ आया--उसी नालंद की जिसके पणिडतों के रोदे हुए 
| मागे का पार करने के लिए मेंने अपने को तैयार किया 
|| हे । इच्छा थी, नालंद में थोड़ी सी, भविष्य में कुटिया 
| बनाने के लिए भूमि ले ले । लेकिन इतनी जल्दी 
५ सं बह काम कहाँ हो सकता था। भीतर-बाहर 
॥ | परिक्रमा करके निकली हुई मूर्तियाँ, मुदरायें, uds, 
|| | कोठरियाँ, दवार, g4, पनाले, स्तूप देखे, एक ठंडी आह 
| | भरी और चल दिये । 
उसी दिन ११ जनवरी को पटना पहुँच गये। 
| अभिधमकोश का पासल पहुँच गया था, इसलिए उसके 


| हिन्दूविश्वविद्यालय में डाला। प्रकाशक महोदय ने 
| | स्व॒यं पुस्तक देखी, फिर दूसरे विद्वान्‌ के पास दिखाने 
| का ले गये। उन्होंने मूल फ्रेंच से कारिकाओं को मिला- 
| कर कुछ राय देने के लिए कहा । अठारह को ae 
नाथ जाने पर चीनी भिक्षु बोधिधम की चिट्टी मिली | 
दो वष पूव मरी उनसे राजगह के जंगल में मुलाक़ात 

gx थी। पीछे सिंहल में विद्यालंकार विहार में ही 
जहाँ में रहता था, वे भी महीनों रहे। हद से 
अधिक शान्त थे, इसलिए अपरिचित मनुष्य उन्हे 
| पागल कहने से भी न चूकते थे। देखने से भी उस 
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| प्रबन्ध में १३ जनवरी को फिर बनारस पहुँचा। डेरा ` 
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गर्दन भुके, मलिन अकृत्रिम शरीर को देखकर r 
को अनुमान भी नहीं हो सकता था कि वह ge 
से सुसंस्कृत होगा। सिंहल से लोटकर उन्होंने 3 J 
लिखने पर अपनी नेपाल-यात्रा के सम्बन्ध में RS 
पूवक लिखा था। चीनी-भाषा में बोद्धदशन xii 
परिडत ही न थे, fen उसके अनुसार चलने | १ 
भरपूर कोशिश भी करते थे। उन्होंने हम aR 
भविष्य के कार्य पर ही उस पत्र में लिखा था। झुम म 
यह न मालूम था कि वही उनका अन्तिम पत्र होगा। A 

२० जनवरी को पण्डित महोदय की sua 
सम्मति मिली। दूसरे दिन प्रकाशक महोदय | 
बातचीत होने पर मालूम हुआ कि दस-पाँच iai 
देने के अतिरिक्त ओर कुछ पारितोषिक aaah ९ 
असमर्थ E. सुके अपनी यात्रा के लिए कुछ घा ति 
की अत्यन्त आवश्यकता थी, इसलिए उनकी बा 
स्वोकार करने में असमर्थं था। इस प्रकार झ| 77 
वार का नो दिन का काशी-वास निष्फल ही होता| 5 
यदि आचार्य नरेनद्रदेव ने पुस्तक के कुछ अंशों को |^ 
न होता। उन्होंने उसको काशी-विद्यापीठ की ओरं 
प्रकाशित कराने की बात कही | २२ को प्रकाशक 
समिति की स्वीकृति भी आगई ओर सबसे बड़ी वा 


N 


उस समय क काम का सां रुपये क दुन का स्वीकृति। 


à 


v 


षष्ठ परिच्छेद | 

में अन्य Wael से मुक्त था ही। पटना हॉक 
पहले बुद्धगया गया । वहीं मुझे मंगालिया के 
लोवू-सड-शे-रब मिले । मेने भोटिया को ऐक 
पुस्तक देख ली थी, इसलिए एक-आध शब्द 
लता था। उन्होने बड़ आग्रह से चाय 
पिलाई.। मुझे उनसे उनके ल्हासा की SIS 
की वात भी मालूम हुई । उन्हें अभी एकरद 
और यहीं रहना था । वे महाबोधि के लिए एक 
दंडवत्‌ प्रणाम पूरा करना चाहते थे । उस सम. 
कभी न भान हुआ था कि उनकी यह मुलाकात 
भर बड़े काम को सिद्ध होगी । 


m: a 


बुद्धगया से लिच्छवियों की वेशाली को देखना 
मुजफ्फरपुर उतरने से मालूम हुआ कि वैशाली 
bya बखरा तक बस जातो है। जनक वावू ने 
Room पर एक व्याख्यान देने के लिए भी दिन 
ने gfe करवा लिया । में रास्ते में बखरा के अशोक- 
[as को पहले देखने गया, जहाँ किसी समय HET- 
(त में कूटागारशाला थी, जिसमें तथागत ने कितनी 
y (वार वास किया था। जिस स्थान में अनेक विख्यात 
कहि आज भी वतमान हे, जहाँ तथागत. के परि- 
[य ण के १०० वष बाद आनन्द के शिष्य स्थविर 
rer की प्रधानता में भिजुःसङ्घ ने दूसरी बार 
मे हो शाङ्काओं का समाधान करते हुए भगवान 
T ुक्तियों का गान किया था, उसकी आज यह 
वा था कि आदमी असन्देह हो स्थान का भी नहीं 
Sr: UNE IER 
ga हाँसे बनिया पहुँचे । वैशाली आज-कल बनिया- 
a? के. नाम से ही बाली जाती है। बसाढ़ तो 
गर सल वैशाली है, जो वज्जियां की राजधानी थी। 
शक उसी का व्यापारिक मुहल्ला था । यही जैन- 
बि का वाणिय गांस नयर? है। भगवान्‌ महावीर 
कृति | एक प्रधान गृहस्थ शिष्य आनन्द यहीं रहता था | 
षान्‌ बुद्ध के ग्यारह प्रधान ग्रहस्थ शिष्यों में उग्र 
| ते यहीं रहता थां | वज्जियों के महा-शक्ति-शाली 
हक T को राजधानी. यह व्यापारिक केन्द्र महा 
Meet था, यह बोद्ध-जैन-प्रन्थों से स्पष्ट है | 
१ यह्‌ एक गाँव रह गया है | वहाँ पहुँचते पहुँचते 
OTA समय हो गया था, इसलिए एक ग्रहस्थ के 
al कर लेने के आग्रह को हम अस्वीकार न 
सके | 
वनिया-बसाढ़ के आस-पांस मिट्टी की छोटी छोटी 
à भखलाओं से बँधी,हुई seat कहीं. भी निकल 
। वहाँ से चलकर बसाढ़ आये । तालाब 
is मन्दिर जिसमें अब भी बोद्ध-नैन-मूर्तियाँ 
| u को देवी-देवताओं के नाम पर पूजी जा रही 
गढ़ और गाँव सभी घूम-फिर देखा | यहीं 
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किसी समय वज्जियों का संस्थागार (प्रजातंत्र-भवन) | 
था, जिस (वैशाली) में ९९९ राजोपाधिधारी लिच्छवी | 
किसी समय बैठकर मगध ओर काशल के राजाओं | 
के हृदय कम्पित करनेवाले, .सात& अपरिहाणीय | 
धसा से युक्त, वज्जी-देश ( छपरा का' पश्चिमी. भाग | 
छोड़, सारो ही fier कमिश्नरी ) के विशाल प्रज़ा- || 
तंत्र का सञ्चालन किया करते थे। बसाढ और उसके | 
आस-पास अधिक प्रभावशाली जाति के लोग जथरिया | 
(भूमिदार) हैं । आज-कल तो ये लोग सोलहो आने | 
पक्के ब्राह्मण-जाति के बने हुए हैं, जिस जातिं को भिख | 

l 

Í 


मँगां की जाति तथा तीथङ्करों के न उत्पन्न होने योग्य 
जाति जथरियों के पुत्र (ज्ञात्रि-पुत्र) वद्धमान महावीर 
ने कहा था । में जिस वक्त, बसाढ के एक वृद्ध ज़थरिया | 
से कह रहा था कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय ) 
हैं, तब उन्होंने. भट नीमसार से आकर जेथरडीह ' 
(छुपरा-जिला) में वसनेवाले अपने पूर्वज ब्राह्मणों को | 
कथा कह सुनाई। बेचारों का समृद्ध, प्रतिभाशाली 
वीर, स्वतन्त्र ज्ञात्रि-जाति के खून की उतनी परवा न | 
थी, जा अब भी उनके शरीर में. दौड़ रहा था और | 
जिसके लिए आज भी. पडासियां की कहावत है “aa 
जात में बुबंक जथरिया । मारे लाठी छीने चदरिया! 
जितना कि एक अधिकांश धनहीन, बलहीन, विद्या- 
जड़, कूप-मण्डूक, मिथ्याभिसानी जाति में गणना 
कराने में। वही क्‍यों, क्या सुशिक्षित देश-भक्त 
मोलाना wat. दाऊदी भी “शफ़री जथरिया? के महत्त्व 
का समक सकते हैं 

वेशाली से लौटकर मुज़फ्फ़र्पुए आये। एक 
ज्ञात्रि-पुत्र के ही सभापतित्व Age पर कुछ 
कहा। फिर एक-दो दिन के बाद वहाँ से देवरिया 


* प बारबार जमा होना, २ साथ उठना सा 
बैठना, 3 ma का न विधान करना, ४ वृद्ध-सम्मान, | 
x कुलखी, कुलकुमारियों की सुरक्षा, ६ चेत्यो (= पूज्य 
स्थानों). का सम्मान, ७ idi (= पूज्य आचायों; 
डपदेशकों) की रक्षा | . io 


da^ Be 


i 
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| का टिकट कटा । आज ( १४ फ़रवरी ) फिर दो-तीन 
वपां के वाद कुशीनारा ( कसया ) पहुंचे। दश वषं 
पहले इसी रास्ते पैदल गये थे। उस वक्त, एक भांल- 
भाले गृहस्थ ने कहा था, क्या बमांवालों के देवता क 
पास जाते हा ? सोभाग्य है, आज लोगों ने अपन 
को पहचान लिया है। माथा कुँअर में अब को महा 
परिनिर्वाण-स्तूप को तैयार पाया। प्रतापी mm 
सिंह के वंशज स्थविर महावीर के धूनी रमाने का 
ही यह फल हे जो अब आसपास के हज़ारों नरनारी 
तथागत के अन्तिम-लीला-संवरण-स्थान पर फूल-माला 
ले बड़ी श्रद्धा से आते हैं । 
मूर्ति के सामने ad खयाल आया कि २,४१२ 
वषे पूवे इसी स्थान पर युगलशालों ( शाखुओं ) के 
बीच में वेशाख की पूणिमा के सवेरे, इसी 
तरह उत्तर को सिर दक्षिण की ओर पेर, पश्चिम को 
ओर मुँह किये, अश्र-मुख हजारों प्राणियों से घिरी 
वह लोक-ज्योति “सभी बने बिगड़्नेवाले हे” कहती 
gs हमेशा के लिए बुझ गई | 
कुशीनारा में दो-चार दिन विश्राम किया । फिर 
वहाँ से बस में गारखपुर गये। शाम की गाड़ी से 
नौतनवा गये। लुम्विनी यहाँ से पाँच कास है। 
जिसको दुगम, दुरारोह हिमालय की सैकड़ों कोस 
लम्बी घाटियाँ पार करनी है उसको यहाँ uci की 
क्या जरूरत ! सवेरा होते ही दूकान से कुछ मिठाई-- 
पार्थय बाधा, ओर रास्ता पूछते हुए चल दिये । रास्ते 
मं शावयों ऑर कालियों की सीमा पर वहनेवाली 
रोहिणी के साथ अनेक नदी-नालों को पार करते, यहाँ 
भगवान्‌ HT हुए, शाक्य मुनि? उस स्थान पर १७ का 
पहुँच गयें। अव की यह पूरे दस वर्ष पर आना हुआ 
था | अब एक छोटी सी धमंशाला भी बन गई हे । कुएँ 
आर मन्दिर की भी मरम्मत हो गई है। उदार नैपाल- 
नरेश चन्द्रशम्शोर के सङ्कल्प-स्वरूप कॅकरटवा तक के 
लिए सड़क भी बहुत कुछ तेयार हो गई है। महाराज 
रुम्मिन देई को फिर लुम्विनी-वन बना देना चाहते थे 
किन्तु यह इच्छा मन की मन ही में लेकर चल बसे | 
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अब न जाने किसे उस पुनीत इच्छा के पर =~ । __. 
सौभाग्य ग्राप्त होगा | i y 
२,४९१ वष पूवे यहीं वेशाख की 
सिद्धार्थ कुमार पैदा हुए थे। २,१८२ वर्ष पूव 
विजयी सम्राट अशाक ने स्वयं आकर लुस्विनी गांव) रात 
इसे पूजा था। इसी स्थान को देखना AGA कभी 
तृतीयांश की मधुर कामना है। कुशीनारा के "i 
चन्द्रमणि महास्थविर की दी हुईं मोमबत्तियों 
जलाया, जिसमें लोक-गुरु की जननी महामाया: 
विनष्ट-प्राय मूति अब भी शाल-शाखा को दाहने हाथ 
पकड़े खड़ी है । रात को वहीं विश्राम करने की 
हुई, किन्तु दयालु पुजारी ने कहा--इस भाडी में 
का चोर रहते हे, इसलिए यहाँ रहना निरापद 


गये। उन्होंने भी अपने यहाँ रात को विश्राम 
को कहा । उनके साथ चल दिया। लुम्बिनी 
यात्रियों के लिए चोधरीजी का घर खुली विश्रामशार 
हैं। उन्होंने अ-हिन्द्‌ अतिथियों के लिए चीनी म 
के प्याले-तश्तरी भी रख छोड़े हैं। मुझे रात 
भोजन करने की आवश्यकता न होने से में उनके. 
योग से बच गया | 
' सारे दिन चौधरी साहब ने अपनी गाडी १ 
ang रोड स्टेशन तक भेजने का प्रबन्ध करं लि 
खुनगाई से कॅकरटवा डेढ़-दो कोस से अधिक न हॉग! 
नैपाल-सीमा से थोड़ी ही दूर पर है। नाई 
यहाँ तक मोटर और बैलगाड़ी के आने-जाने की 
Rl जव लुम्बिनी तक सड़क dux el às 
तब यात्री बड़ सुख-पूवक माटर पर ameg 
लुम्बिनी जा सकेगे। उसी दिन रात का em 
पहुच गये। अब हमें जेतवन जाना था 


फेर 
उस समय न थी, भूख लगी थी, इसलिए 
पास गये। वह पूड़ी बनाने लगा | i 
पान की भी दूकान है। रोजों के दिंग Se 


Wie प्रम-वासी मुसलमान गृहस्थ आकर बैठ गया । उनकी वाते चुपचाप 'सनते समय खयाल = 
हलवाई ने पान मरावाया । Sa कि इनको कोन एक दूसरे का जानी ठुश्मन वनात E 
“बहुत तकलीफ हे, खाँ साहब !? है! कया इस प्रकार अलग अलग विचार-व्यवहा॥ ह 
| “नहीं भाई! इस साल तो जाड़े का दिन है, रखते हुए भी इन दोनों का पैर पसारने के लिए m 
गाँव रात का पंटभर कर खान का मिल जाता ह। जब भूमि पर काफ़ी जगह नहीं है ? यदि यह काम 

कभी गर्मी में रमजान पड़ता है तव तकलीफ होती है |” का है तो धिक्कार है, ऐसे धर्म का । 


Pt et te 


टीकाकार बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० To 
आज तक भारतवर्ष में जितनी रामायण छपी और आ्राज-कळ gg कर बिक रही हें वे 
सब नकली हे. क्योंकि उनमें कितने ही दोहे-चौपाइयाँ लोगों ने पीछे से लिख कर मिला दिये हैं । 
हमारे यहाँ को रामायण असली हे क्‍योंकि इस रामायण का पाठ गुसाइज़ी के हाथ at लिखी 
पोथी से मिला कर और काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के पाँच सभासदा द्वारा मिलकर शोधा 
गया है। इसके fear ओर भी कितनी ही पुरानी हस्तलिखित प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ 
मिला-मिळा कर इसमें गुसाईजी की रचना स्वखी गई हे और qum आदि कूड़ा करकर अलग 
कर दिया गया है। सूळ चापाइयों के अक्षर बड़े और सुस्पष्ट हे । अर्थे बहुत सरल ओर 
Bat भाषा में किया गया हे । यदि आप तुलसीदासजी की वास्तविक रामायण का रसास्थचादन 
फेरना चाहते हें तो इसे अवश्य खरीदिण | मोटा चिकना. कागज्ञ, सुन्दर जिल्द मूल्य 
केवळ ६) रुपये। : 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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& | वीणा के पास चली गई । ] 
(४) 


HE स्टर राय की दोनों ही कर्न्यायें एक 
u $ दूसरे से विपरीत रूप, गुण और 
प्रकृति लेकर पैदा हुई थीं। वीणा 
माता के ही समान बड़ी रूपवती 
| थी ओर उसका स्वभाव भी वैसा 
a ओदा और चञ्चल था | लीला के चेहरे में काई 
| वेसा आकर्षण नहीं था, साधारण रूप से बह 
सुन्दर थी। वह पिता के समान उच्च विचार, 
रद्य और ज्ञान की अधिकारिणी थी | 


ne 


G 


SNO 


e 
toy 


E - | 


[ फरवरी की सरस्वती में इन्द्र! का जो अंक प्रकाशित हुआ है, उसका सारांश इस प्रकार | 
_ लीला पिसेज़ राय के पास से लोट कर अपने कमरे में गई और वहाँ से नहा धोकर ay, 

। | LN कर फिर माता के पास आगई । तब मिसेज्ञ राय ने उसे अरुण के अन्धे होने का |; 
नर सूचित किया और वीणा के पास जाकर उसे सान्खना देने का आदेश किया । साथ 
| रो उन्होंने यह भी कह दिया कि अव अरुण के साथ वीणा का विवाह नहीं हो सकेगा, अतएव |" 
| | वीणा के सावधान कर देना कि स्नेह के आवेग में आकर वह कोई ऐसी वात न लिख दे कि 


|| परिचायक नहीं है। यदि वीणा को सचछुच अरुण से अनुराग था, तो उसे अपना अनुराग अ |" % । 
| भी qa स्थायी रखना चाहिए । अरुण अब अन्धे होगये हैं अतएव अपनी प्रतिज्ञा भंग करे बीत् 
॥ उनके साथ वीणा का विवाह न करना उचित नहीं । परन्तु लीला की इन बातों से मिसेज़ Wg « 
T a अप्रसन्न होने लगीं और उन पर कोई प्रभाव पड़ने की आशा न रही तब वह WU: 
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भिका र 
गनी २ 


शिष्टाचार ub अच्छी तरह से उसे अभ्यस्त àl y | 
जानती थी कि कहाँ ओर किसके साथ | | 
कैसी बातचीत करनी चाहिए, और किससे कब 
बर्ताव करना चाहिए। उसकी अनुपम gu 
संयमशीलता तथा शालीन शिष्टाचार, He | 
अतुलित मधुरिमा तथा कृत्रिम हाव-्भाव स = 
होकर युवकों का दल अन्धभक्त होकर a 
गान किया करता, और अनुचर के सम | 
पीछे पीछे लगा रहता | बह भी उन लोगों प | 


हा OB Je 


afe शक्ति का प्रभाव विस्तृत रूप से डाल कर 
| 56 सदा पतंग फे सभान अपने चारों ओर खींचती 
J हती । वह किसी से प्रेम नहीं करती थी, इस विजय 
$ गवे से वह फूली नहीं समाती थी । 
| वीणा की. उज्ज्वल ओर तेजोमय आभा से 
Wai की आँखें चकाचोंध हा जातीं। ऐसी दशा में 
jad वहन की रूप-माधुरी के सामने लीला स्वभा- 
बतः बिलकुल प्रभाहीन तथा मलिन हो उठी 
li! उसकी ओर आसानी से feat की दृष्टि 
हीं पड़ा करती थी। वह भी यह सब व्यर्थ के 
पाथ-संग आर निलज्जतापूण चाटुकारिता से भरसक 
|च कर ही चला करती । वीणा का बनावटी हाव- 
भव तथा पुरुषों के मनोरञ्जन के लिए उसका सदा 
षष्ट रहना लोला के लिए बहुत हो विरक्तिकर था 
कि (एव उसका हृदय वीणा की ओर से विसुख हो गया 
[al वीणा जैसी कन्या पाकर मिसेज राय तो गर्द के 
गर अपने आप का भूल-सी गई थीं। उन्होंने लीला 
का | भी ठोंक-पीट कर अपनी रुचि के अनुसार बना 
ग्र | के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु इस दिशा में 
के शका सारा प्रयत्न निष्फल ही रहा । जैसे ही जैसे 
मि वीतते जाते, लीला की ज्ञानस्प्रहा भी उतनी ही 
JR जाती। कालेज के कोरस की सीमा तक में 
चा || षह अपने को बाँध कर न रख पाती ! संसार में 
पेनी भी ज्ञातव्य बातें हैं, उन सबका वह जानना. 
fet थी। उसके पास जितना भी समय था 
एने वह सब भिन्न-भिन्न विषयों . के पढ़ने और 
| कही लिए बाँध दिया ar, उसकी जैसी 
अतो की इतनी अदम्य ज्ञानस्प्रहा तथा विद्याः 
। ऐखकर कालेज के ज्ञानवृद्ध अध्यापक. अपने 
शे उसे यथेष्ट सहायता दिया करते | 
आठ वष की दीघेकालीन. साधना के फल- 
T सुशिक्षित ओर परिमार्जित हृदय लेकर लीला 
j 4 टा तब उसने देखा कि घर में मा 
| वीणा से उसकी कहीं जरा भी समानता नहीं 
4] " के कथनानुसार वह किसी तरह भी नहीं 
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W लीला के साथ उनका मतभेद आरम्भ हो: गया: 
परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में वह 
बहुत दूर होगई | 


च पावगा.। 


.से'प्रसन्न हो सकी थी। 
वीणा के विवाह का निश्चय | 
उसने इस वीर युवक के साहस ओर वीरता १ 
प्रशंसा कितनी ही बार पढ़ी थी। उसके साथ . 
परिचय होने से पहले ही लीला उसे अपने एक घनिष्ट 
मित्र के रूप में चाहने लगी थी। 
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चल सकती। जिन तत्त्वहीन बातों को चर्चा में || 
लोग अपना दिन काटा करतीं ओर जिस gb 
आमाट-प्रमाद से वे अपना मनाविनोद किया करती 
उनक सम्पक म॑ लीला किसी तरह भी नहीं आ सकर 
Wl इधर उन सवक विरोध में कुछ कहने प 
मा के रुष्ट होने का भी भय था। कभी कभी 
अनिच्छा होने पर भी मां के साथ उसका विवाद छिर 
जाता। लीला को ज्ञोभ हुआ, मन ही मन Faq 
हुई, किन्तु प्रतीकार का कोई भी उपाय न दिखाई पड़ा | 
मिसेज राय भी इतने दिनों के वाद लीला को पाकर 
सन्तुष्ट न हो सकी। उसने मानो सदा के लिए मः 
की रुचि के विरुद्ध आचरण करने का ITE. 
कर लिया था। उसके स्वतन्त्र विचार, सूक्ष्म 
विवेचना-शक्ति तथा संस्कारशून्य एवं उच्च हृदय क 
परिचय तो मिसेज राय को मिला नहीं, साथ ही उसका 
गुण ग्रहण करने की शक्ति भी उनमें नहीं थी | उन्होंने, 
यही समभा कि यह्‌ बड़ी उद्दण्ड, खेच्छाचारिणी और 
Solel हे। इस कारण पद पद और बात बात 


मिस्टर राय का यह मालूम था कि मेरी इस 
तेजस्वी तथा गूढ़ प्रकृति की कन्या को कोई भी समक. 


उन्होंने अपने हृदय के अगाध स्नेहः 


वह था अरुण के साथ 
समाचार 


n wa 


मन ही मन अरुण के सम्बन्ध में वह प्रायः साचा 
ai थी । उसके हृदय में वार वार यह UU 
पस्थित होता कि क्या वीणा अरुण का पूरारूप 
सुखी कर सकेगी ! वह्‌ जैसी चत्चल आर आ 
ति की है, वह अरूण जैसे उदार एवं उन्नत zu? 
युवक की रुचि आर इच्छा का क्या कभी अनु 
शा कर सकेगी ? आज उसकी रूपमाधुरी पर 
ध होकर अरुण उससे प्रेम करने लगा है, परन्तु 
a रूप का माह कब तक स्थायी रह सकगा 
| पदि उसके साथ हृदय का योग न हो | " 
इसी तरह दिन वीत रहे थे। लीला का घर लोटे 
[न ही मास हुए थे कि एकाएक अरुण cb दुभाग्य 
यह समाचार इस परिवार के लोगो पर वज्र 
$'समान आकर टूट पड़ा, सव लोग शोकाकुल 
उठे | 
फ्रांस की समर-भूमि मं लेप्रिटनेंट घोपाल अपनी 
"HI लेकर बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर रहे Hd 
के समीप ही एकाएक एक तोप फट गइ, इससे वे 
| धततं होगये । अस्पताल में जव चिकित्सा हो रही 
| थी तब भी अरुण के आत्मवल में किसी तरह को 
कमी नहीं gsl उस समय भी उन्हें विश्वास था 
कि में शीघ्र ही नीरोग हो जाऊँगा। परन्तु लगातार 
Ae महीना भर चिकित्सा करने पर डाक्टर लोग जिस 
निर्णय पर पहुँचे उसके अनुसार यह निश्चय 
॥ गया कि उनके मस्तक के “ऑप्टिक नव? पर गहरी 
| चोट आ गई है, इससे इस जीवन में लेफ्टिनेंट की 
दृष्टिशक्ति फिर न लौट सकेगी । 


eD 

| वीणा अपने कमरे में एक साफ़ा पर अकेली लेटी 
ह$ उदास नेत्रों से खिड़की के. बाहर ताक रही थी। 

लगातार रोते रोते उसकी आँखें फूल फूल कर लाल हो 

आई थीं। फूल-पत्ती का काम किये हुए एक रेशमी 

रूमाल लेकर वह क्षण क्षण पर अपने आँसू पोंछती 

[ती थी । 


“नहीं हो सका | 
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स्वभाव सं हां वाण! अपूव =; था। ' 
SAT साफ़ आर दगदगाता हुआ चहरा ता शायद ही 
कभी देखने मं आता हा | अपना वश-भूषा तथा ठार 


अतएव बनाव-श्द्भार के कारण अपनी 
आभा से वह दर्शकों क मन आर हृदय दाना पर जार |. 
डाल देती थी । सदा आर सभा अवस्था म वोणा की | 
मुखाकृति अनुपम आर नयनाभिराम रहा करती | 
थी। आज भी वह अपने आँसुओं से भोगे हए | We 
मलिन एबं करुण मुखाकृति में स॒दक्ष शिल्पी qj. 
बनाई हइ सन्दर प्रतिमा-सी जान पड़ती थी | | 
वीणा बहुत ही कोमल ओर SST प्रकृति की थी। | 
आवश्यकता से कहीं अधिक आदर आर लाड़-चाव से 
उसका पालन होने के कारण उसको प्रकृति का गठन |... ५. 
तितली के समान ही वह मनेह | 
ही उसका स्वभाव भी सुखी औ 
संसार में किसी वस्तु के अभाव 
या दुःख-क्लेश की कल्पना तक वह नहीं aj 
सकती थी। जीवन के इस प्रथम आघात से तामे 
पहले-पहल सचमुच उसका हृदय टुकड़े gas d 
गया | 


^ ES A 
थी, ओर वेसा 
SAA था । 


खड़ी हो गईं। कुछ क्षण तक वह मुग्ध आर 
सय दृष्टि से बहन की ओर ताकती रही आर ४ 
धीरे से उसके पास बैठ गई। अन्त में वीणा 
मस्तक पर हाथ रख कर लीला ते पुकारा दीदी Mas 
उमड़े हुए आँसुओं के भार से लीला का गला ६ 
गया था। वीणा ने जैसे ही मुँह फर 
देखा, लीला के सजल नेत्रो से उसकी ष्ठि 
गई | £ 

“लीला, मेरा हृदय ते मानो टुकड़े gee HT 
है भाई !” वीणा तकिया में मुँह डिप 
फफक फफक कर रोने लगी। लीला उ" 
पर अपना हाथ सुहलाती रही, उसके त्रं 
वीणा के मस्तक के बाल तर होने लगे | 


(CER 
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nd 
टबिल IL AALS CR क भीतर से अरुण का 
हेत्वल फोटो इन रोती हुई दोनों बहनों की ओर चुप- 
TE | मुस्करा कर ताक रहा था | 
| शोक का वेग जब जरा कुछ शान्त हुआ तब 
तैला ने कहा--किसे मालूम था कि अरुण के भाग्य 
जादू |. ऐसी भी दुघेटना बदी है! आजन्म दृष्टिहीन 
हेकर रहना कितना भयङ्कर है, इस बात की कल्पना 
mad की जा सकती। खेर जितनी बुरी बातें 
| उनमें कुछ अच्छाई भी है। इस समय यही बात 
| [मारे लिण सबसे बढ़कर सान्त्वना है। तुम उन्हें 
एकदम नहीं खो सकी हा, यह क्या सबसे बढ़कर 
. पत्तोष की बात नहीं है ? 
तकिया पर से मुँह उठा कर नेत्रों का जल 
ष्ठते पोंछते वीणा ने कहा--अब इन सब बातों से 
२ m कुछ भी सान्त्वना नहीं है | 
“क्यों भाई ? यदि साच कर देखा जाय ते इस 
टना में अव भी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं.। युद्ध 
3 | 7 अरुण एक-दम से मर भी तो सकते थे। उस 
> [मे उन्हे फिर से पाने की कोई आशान रह 
ptt अभी तो वे जीवित हैं। अब भी वे तुम्हें 
लेके ही समान या उससे भी अधिक प्यार करते 
fi वे फिर तुम्हारे ही पास लैटे आ रहे है। इस 
पर यही सब बातें तो सान्त्वना के लिए 
बढकर है दीदी |”? 
तुम ता सबसे पहली ही बात नहीं समक 
हा लीला। इस दुघटना के बाद उनके साथ 
रि काई सम्बन्ध ही नहीं रह सकेगा । उनकी वह 
हीन आँखें और मुँह मुझसे किसी तरह देखा ही 


भाव 


नेह! 


| 
ad 
f 


Ag Ce जाती हूँ । मेरे हृदय का अन्तस्तल रह 
E न जाने केसा हा जाता है, यह तुम समक,न 
SU) सन. में यही बात आती है; कि. किसी ओर 
भाऊ कि चित्त का जरा.सी शान्ति मिल जाय ।? 
शाला बड़े स्नेह से वीणा. के बिखरे हुए बालों की 
Bw रही थी। उसने कहा--जीवन के पहले 


^ dl 
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ही आघात से एक-दम से जी न तोड़ दो भाई। संसारः | 
यात्रा में मनुष्य को न जाने कितनी ठाकरे खाकर 
और न जाने कितने आँधी-बवंडरों से होकर चलना 
पड़ता है । इतने ही जरा से क्लेश में विकल हो जाने 
में केसे निर्वाह होगा? तुमने जीवन में कभी कोई | 
क्लेश तो पाया नहीं, दुख सहने का बिलकुल अभ्यास 
भी नहीं है, इसी लिए पहले-पहल इतना अधिक क्लेश 
मालूम पड़ रहा है। धीरभाव से यदि aed 
जाओगी ता धीरे-धीरे इसमें तुन्हें बिलकुल क्लेश ही | 
न मालूम पड़ेगा। साथ ही तुम्हें इस बात का भी 
अनुभव हागा कि जिसे तुम प्यार करती हो ae 
इतनी आसानी से दूर भी नहीं किया जाता । इस 
समय तो तुम समभती हो कि उन्हें देखकर ही में 
डर जाऊँगो, किन्तु पीछे से तुम्हें मालूम हागा 
उन्हें सुख देने के अतिरिक्त संसार में तुम्हें ओर किसी 
बात की अमिलाषा ही नहीं है। इसके आति 
इस समय तो उन्हं सुखी करना तुम्हारा ही काम 
दीदी । तुम्हारे प्रम का आश्रय छोड़ कर उन्हें 
कहाँ शान्ति मिलेगी ? मुझे यह मालूम है. कि, 
में कहीं भी मेरी आवश्यकता नहीं है.। : परन्तु 
लो कि यदि किसी को मेरी इतनी आवश्यकता हे 
तो क्या में कभी पीछे पैर हटा सकती थी ? 
टेबिल पर एक खूबसूरत गुलदस्ते में 
कर रकखे गये थे। वीणा ने उनमें से गुलाब का, 
फूल उठा लिया और कहने लगी--ओह, मस्तक 
इतनी पीड़ा है ! 
फूल को नाक के पास लगा कर लीला को. 
के उत्तर में वीणा ने कहा--तुम पैर पीछे नही. 
सकती थीं लीला, यह मैं जानती हूँ । . लुम स 
ही ऐसी उजड हा । चार आदमी जो काम 
डरते हैं उसमें तुम बिना ही सोचे-समझे कूद: 
हा, यह तुम्हारा स्वभाव BOO परन्तु तुम 
हा कि मेरी प्रकृति बिलकुल इसके [i 
बहुत जरा-सी बात में घबरा जाती हूँ। ' 
में बिलकुल ही नहीं [सहन कर ,सकती। . 


साथ विवाह करना तो दूर रहा, मैं अब कभी उससे 
मुलाक़ात तक न कर सकूँगी। मा कहती थीं कि 
यह विवाह होने से मेरा सारा जीवन ही नष्ट हो 
f जायगा | Tati 
“मा की बात भाड़ में जाय ! इतनी बड़ी हा गई 
, अपनी बात जरा सा अपने आप सोचना नहीं 
सीखा दीदी |” 
क्रोध के आवेग में आकर लीला ने यह बात कह 
तो डाली, परन्तु तुरन्त ही उसने फिर अपने आपको 
||| संभाल लिया और शान्तभाव से उसने कहा--यदि 
` | तुम सचमुच उन्हें चाहती हा तो दूसरे को यह सिखाने 
| | की जरूरत न पड़ेगो कि तुम्हें अब कयां करना उचित 
। हे या अनुचित है। इस प्रश्‍न का उत्तर तो स्वयं 
| तुम्हारा हृदय ही दे देगा । इसी लिए में कहती हूँ कि 
i अब वयर्थ का राना-घाना छोड़कर ज़रा ध्यान से 
| साचो कि ऐसी परिस्थिति में तुम क्या कर सकती 
Vid) मेरे विचार से तो तुम्हारा यह सबसे पहला 
| 'कतेव्य है कि उन्हें लिख दो--“तुम्हे चाहे जो हा 
जाय या जैसे भो रहो, मेरे सांथ तुम्हारा जो सम्बन्ध 
है वह अनिवाये है। उसे कोई रोक नहीं सकता ।” 
|| एम्हारी इस बात से उन्हें कितनी शान्ति मिलेगी, इस 
७, बात का तुम अभी नहीं अनुभव कर रही हा | 
E उन्हें यह बात में कभी नहीं लिख सकती | तुम 
| पागल हुई हो लीला । में ऐसी बेवकूफ़ी करूँगी ?” उत्ते 
॥ जना की अधिकता से वीणा बिस्तरे पर उठ कर बैठ 
| गइ ओर फिर कहना आरम्भ किया--यह में निश्चित 
| M से जानती हूँ कि उनके साथ मेरा विवाह अब 
नहीं हा सकेगा। ऐसी दशा में व्यर्थ की आशा देकर 


| | 


घटना से मेरा वक्तःस्थल बिलकुल विदीर्ण हो गया 
| है, ता भी उन्हें सच बात बतला देने का साहस मुझमें 
| | यथेष्ट है | | 

|| लीला टकटकी लगाये वीणा के मुँह की ओर 
ताक रही थी l उसने कहा--यदि तुमने साच-समम 
|| कर ढ़ रूप से इस बात का निश्चय कर लिया है तो 
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| उन्हें पत्र लिखने में लाभ ही क्या होगा ? यद्यपि TD 
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> Dh 


[ माग ३९ 


zu 


फिर इसमें कुछ कहने-सुनने की बात ही क्या o 
मुझे अब जाकर मा से कह देना चाहिए कि l q 
निश्चिन्त हा जार्य। उन्हाने ही व्यस्त होकर WI 5 
, तुम्हारे पास भेजा था। सोचा था कि तुम प्रेम के z 
में आकर उन्हें कोई आशाजनक पत्र न a वि 
उन्हें तो पहले से ही समक लेना चाहिए था ह| तो 
ओर चाहे कोई कुछ भी करे, किन्तु मेरी वीणा ऐस 
काम कभी न करेगी । | लि 
अन्त में जरा सा हँस कर लीला ने फिर कहा¬| हर 
तुम लोगों को तो मालूम ही है कि में बहुत रूखी ओ हो 
निर्मोह £i खाती-पीती हूँ, घोड़ा दोड़ाती ax 
उधर घूमती रहती हूँ, बहुत किया तो जरा सा पढती 
लिखती हूँ । परन्तु प्रेम-सम्बन्धी बातों में न तो| शत 
कभी किसी प्रकार की चिन्ता करती हूँ और न | . 
विषय को अच्छी तरह से सममती ही हूँ। तुम UU 
प्रेम को जो नमूना आज दिखलाया है भा, 
वही यदि प्रेमं है तो उस चीज को में दूर से ही नम 
स्कार करतो हूँ । _ मेरा यह रूखा ही स्वभाव अच्छ| UU 
है भैया । उस चीज़ के किसी दिन भो समभनेग र! 
मुझे आवश्यकता नहीं है । D 
` वीणा का मुँह लाल हा गया। उसने wes "९ 
भाव से कहा--मा जो कहती हैं कि तुम्हें किसी ae] स 
की माया-ममता नहीं है, तुम बिलकुल हृदयहीत हैं Js 
यह बात सच है। यदि ऐसा न होता तो ऐसे शी d 
के समय तुम इस तरह मेरी हँसी न उड़ातीं। ~ 


लीला ने हँस कर कहा--तुम्हारे पैरों पती! 
दीदी । व्यर्थं में नाराज न हाओ। जिसे ठुम रा 
समम रही हा वह शोक नहीं है, वह शोक का श 
नय भर El यह तुम्हारे समाज का नियम "| 
फेशन है कि इस तरह की घटना होने पर ना | 
का हृदय-द्रावक पतन, मूर्छा, शोक आदि होना 
d | उस नियम के विपरीत तुम भी नहीं चल, 
a ऐसी दशा में जो जो करना आवश्यक 
सब कर चुकी हो, दो-एक घंटे में हे 
हा जाओगी | अब कोई चिन्ता या भय की * 


k ३] 


| 8! जिसके हृदय पर सचमुच आघात 
क्या वह कभी उस समय वेठ कर 
अहित पर बारीकी के साथ विचार कर 


तो अरुण की चिट्ठी का जवाब क्या दोगी ? 
“उसका जवाब लिख कर मैंने i 


हो जाता है ।” 
रूमाल उठाकर वीणा ने अपनी आँखें हॅकर «ff | 
ड्स ओर दृष्टि तक न डाल कर लीला ने कहा- - 
amt | देर में लिख डाला ? कहाँ है, जरा देखूँ तो ? 
eet पर से खुला हुआ पत्र र लीला 
N a SORR 
EU ठाकर लीला 
“प्रिय अरुण, 
(९ 
E तुम्हारे दुर्भाग्य के समाचार ने मेरे हृदय का 
Tr कर दिया । कितनी यन्त्रणा से में आज 
S em रहा OE, यह लिख कर नहीं सूचित 
ua । Sat हमारे विवाह का प्रस्ताव रद्द 
| देने को इच्छा प्रकट की है | बहुत कुछ सोचने- 
NUR पर मैं भी अब यही उचित सम रही हूँ । 


विलकुल विपरोत हूँ । मै जरा सी ही बात में बिलकुल 

xai E Tél बात में 

NI हो num हूँ, घैय और सहिष्णुता मुझमें 
नहीं है । तुम्हें आजन्म सेवा और यन्न की 
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अपने हित- 
SE SN SUK | 
AG, अव में जाता हूँ, तुम्हें सान्त्वना देने की काई 
विशेष आवश्यकता तो दिखाई नहीं पड़ती | अच्छा 

= Ti , 


eror टेबिल पर रख 
लिया i । किन लाला, तुम सदा ही मेरे साथ ऐसा 
हृदयहन व्यवहार करती हो, जो झुझे बिलकुल असह्य 


j| शरण, अब तुम्हें जे À 
B उन्ह जैसी स्री की आवश्यकता है, उससे गई। 
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a यह क्कश स्वीकार करना भी हम लोगों के l 

थक है। मैं तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलूँर 
इश्वर न ' जीवन जहाँ || 
हा सक, सुख से बीते। अब में तुमसे विदा होती | 


4 
: वीणा | 
TA पढ़ कर लीला कुछ देर तक भोचक्का-सी E 
Yn UN 
कहाँ भी स्नेह, प्रेम या समवेदना का लेश तक | 
है। मनुष्य जिससे प्रेम करता है, क्या दुरवस्था 
वाणा जरा देर तक लीला की ओर ताकती ` "| 
देगी ! अरुण ने लिखा है कि कुछ दिन में = 
से ही भेजना ठोक होगा | 
A uk 
आर काई बात कहने की इच्छा लीला के | 


रही--यह क्या ? कैसा निष्ठुर उत्तर है ? पत्र | 
समय उसे एक ही शब्द में झाड़ दे सकता a? | 
-— 
नाद का उसने कहा--लीला, इसे तू डाक में डात. 
- wy, 
पास रहूंगा । अतएव यह पत्र वसन्तपुर के परे 
नहीं थी। पत्र हाथ में लेकर वह कमरे से 


[क्रमशः 


-र्‍ठाकुरदत्त मिश्र | 
f 


(१) बीर-सतसई के कुछ बढ़िया दोहे 
(Ga) 


वीर वैश्य | 
qa वैश्यवर वीर जे, मेलि we रण-कुण्ड । 
agga पे मत्त है, रखि ताले खळ-छुण्ड ॥ 


| saug में 'रखि' पद व्यर्थ है। वीर में वैश्य का 
M रूपण किया गया है, अतएव tag पद अनिष्टकर हे! 
|| २ Seq जन कोई वस्तु ‘AW या उन्मत्त, होकर नहीं, 
| | बड़ी सावधानी से aa हैं। ‘aw के स्थान पर 
ह ` 'सजग” हा, तो ठीक हा जाय । 

> दुसरी बात यह कि वीर जन gei के wei को पहले 
ह. रण-कुण्ड में गिरा कर तब बाढ में उनके सिर तलवार 
[| से काटा करते हैं, यह इस दोहे का भाव है, जो न जाने 
| त्तः होकर लिख दिया गया है या क्या! दोहायों 

होना चाहिए-- 


खड्ड-तुला पे तोलि वे, अरिसिर भीषण रुण्ड। 
वीर बनिक St भरि दियो, वह दीरघ रण-कुण्ड ॥ 


उपमा और रूपक का संकर न॑ करना हो ते उत्तराद्ध 
यों कर देना चाहिए 


वीर वनिक झुकि भरि दिये, किते न तब रण-कुण्ड ? 


वीरता और कामान्धता 


ज्ञा तनु-वारिधि में सदा, खेलति dg तरंग । 
उमगैगी क्यों करि कहै, ता मधि युद्ध उमंग ? 


दोहे में रूपक अधूरा रह गया हे और हेतु तथा | 
हेतुमान्‌ की. व्यवस्था भी नहीं जमी । दोहा इस प्रकार | 
हाना चाहिए 
जा तनु-वारिधि मैं सदा, खेलति अतनु-तरङ्ग । 
लावे किमि ता मधि कही, रण-दावानल रंग ? 


dica 
सुभट-नयन AME पे, अचरज एकु लखातु । 
ज्यों ज्यों परतु उमाह-जलु, at त्यों घघकत जातु! 
उमाह में जल का आरोप किया गया हे; परन्तु उपाह | - 
( उमंग, उत्साह ) और जल में कोई भी समान 
नहीं है; waza यह रूपक BE हे । उमाह ( उमंग 
में ता ast हाती है, जे अग्नि से समता रखती t 
चुस्ती और गरमी एक ही aama sam से ही d 
बीरों का qa खौलता है--उनमें गरमी आती ६ 
उम्ताह के बिना- मनुष्य ठंडा पड़ जाता हनि] 
तब फिर उमाह के! जल बनाना कहाँ ते ठीक | 
उमाह और जल में कोई साद्श्य ता नहीं, वैपरीय १. | 
है। इसलिए दोहा यों हाना चाहिए-- | 


सुभट-नयन AME तब, रण भीषण सरसा! | 
sai ज्यों अरि-हवि परत झुकि, त्यो त्यों aue | 


दूसरा 
5 v w v 
सुरत-रंग कहुँ en में, कहे ELS " 


यातं उज्ज्वल होतु d, वात asd 
gat a? पद्‌ से 'सुरत-रंग! का 


"uus! का परामर्श होगा--प्रथम उच्च 


का और द्वितीय से द्वितीय का परामश होना 
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संख्या ३ ] 


+++ + + + + + ++ + + > 34-—4- ++ 


होगी ? ““लिखत सुधाकर लिखिगा राहू !”. ah- 
बुद्धि में भी ऐसी छोटी छोटी बातें न आई तो इद हे | 
wale में यों शव्द-परिवर्तैन करके पढ़िए 


याते कज्जल होत मुख, वाते उज्ज्वल हात | 


हाँ, यदि रण-ओज? को ही वक्त-चुद्धि-सन्निहित 
मानें तो कथञ्चित्‌ समथन हो जाता है, पर ऐसा ही 
कुछ ! परन्तु यह बात भी नहीं हे, क्योंकि: नीचे के दोहे 
में इसके विपरीत हे -- 
FEIT दग रत्त की, कहा रक्त सँग लाग ? 
amg "Id दाग वह, मेटतु हिय कौ aur i 


धनुष-बाण 
बिसिख-अु्जंग ga फुंकरत, उड़ि नभ लागि मंड्रात | 
अरि-अपजसु at gag’ सँग लपेरि d जात ll 


पहले तो ऐसा कहीं देखा, न सुना कि सांप किसी 
का यश या अपयश उड़ा ले जाते हों, किन्तु यदि मान भी 
S ते विषम समस्या उपस्थित होती हे--प्रकृत वीर 
का यश और उसके Naat का श्र 
ही जाता है! 
से बचने के लिए 


पयश बिलकुल उड़ा 
उलटी बात हुईं जाती है ! इस दोष 
दोहा यों करना चाहिए - 
Sd n A v tO (AN 
hE विसिख भुजग JI फु करत, उड़ि नभ लगि मेंड्रात , 

| सब भ्ररि-जस-पय पान किय, -तऊ न नेकु "ma 


य. 

| , S84 गुण के कारण यश.का दुग्ध उपमान प्रसिद्ध 
a 88: “शुकृता वणते हासकीर्स्योः' के अनुसार यश 
jae} " ता का वर्णन कवि-समय है । av 

} रौर भी-- 
A | aa परचण्ड सर, mas लॉ धाय। _ 
दु! | ata अतिपच्छीनु के, तिमिर देत चहु छाय। ` 
Bes 4 FEN का तारपय्य यह कि वीर के ब्राण इस तरह 
a7 | V कर आकाश में भर गये, जिससे qasa को 


P ? LET इसी लिए प्रतिपत्षियों के घरो में चारों ओर 
| 
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है। और ऐसा होने पर कवि के भाव की क्या दृशा 


सुनी जाती है aw का: ते अनुभव किया जाता 
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से अन्धकार छाया हुआ है। : शोकजन्म किं 
सुता का अध्यवसाय अन्धकार Ga, |! 

दोहे के चतुर्थ चरण ने रंग बिगाड़ दिया. 
वस्तु रविसण्डल तक दौड़ कर ही नहीं, किन्तु | 
कर अन्धकार कर सकती है। उसकी जगह : 
मण्डल महँ छाय’ कर देने से टीक हो जाता है। | 


शूर-साधन i 
होत सूर सरनाम करि, चूर चूर निज अंग || 
Raa Raa ज्यों सिळा पै, छावति मेंहदी रंग! 
शूर-वीर अपना ही अंग चूर चूर करके प्रसिद्ध 

होते, दूसरे का--शत्रुओं कॉ--नाश करके भी वे | 

थित होते हें । अतएव ऐसी बात | 
ठीक नहीं है। फिर मेंहदी का और उनका meza 
कैसा ? वे अपना अंग चूर चूर करके स्वयं प्रसिद्ध होते | 
सुन्दर बनते हैं और मेंहदी पिस कर दूसरों के 
बनाती है । दोहा यों हो जाय तो कुछ ठीक हो जाता 
सूर बढ़ावत gag करि चूरन निज अंग 
करि-पिसि ज्यों सिला पै, wat मेंहदी रंग । 


'स्वदेश-परिचय . b. 
रमा, भारती, कालिका, करति कलाल असेस । } | 
विलसति, बोधति, संहरति, जहँ सोई मम देस । | 
रमा और भारती के विळास और बोधन कारं 

कुछ कहना ही नहीं है, पर कालिका का संहार..बड़ा | 
है ! संहार किसका ? - देशवासियों का ही ? कुछ पत॑| 
रया का कर 


नहीं ! वस्तुतः यहाँ विशेष रूप से संह 

‘aa’ अपेक्षित है, जो नहीं है। . इस एक 

दोष ने दोहे को रसातल को पहुँचा दिया है] | 
चित्तौड़गढ़ 


'दृहलति ही दिल्ली दलित, सुनि चितोर | | 
क्यों न कहैं हस तोहि फिरि, आज हिन्द 


दोहे में “सुनि? शब्द चिन्त्य है X “घाक' नहीं १ 


& 


Frama: क 


ea 


à 
[ease भी गाज के समान दोहे को पीस रहा 


I चित्तोड़ आज ही हिन्द की नाक नहीं 

का है। प्रस्युत आज तो वह कुछ और दी है ! 
| | कर दीजिए--- 

(तति ही दिल्‍ली दलित, इक चितोर | तुव धाक | 
|| } न aag हम कहहि तुहि, सकल हिन्द की नाक । 


भाँसी की रानी 


फासी दुर्गम दुर्ग धनि, महिमा अमित अनूप । 
जहाँ चंचला भ्रवतरी, प्रगट चण्डिकारूप । 

णीय महारानी लक्ष्मीबाई को “चंचला? 
On अच्छा नहीं जेंचता। एक ay व्यक्तिवाचक 


के पर्य्योयशब्द देना यों. ही उचित नहाँ है; फिर 
(agr नाम उनके एक प्रसिद्ध दोष के 


अतिगम्भीर महारानी लक्ष्मीबाई को 
$ (ळा? कहना बुरा है। इससे हदय पर धक्का लगता 
॥॥ फिर लक्ष्मी क्यों 'चण्डी के रूप से अवतरों, इसका 
३ हेतु नहीं दिया गया है! दोहा at बनाना चाहिए 
उसी दुर्गम हुरो धनि, महिमा अमित AN 

` जहां लक्ष्मी समय लखि, प्रगटी चण्डीरूप | 
गठेवरा 

बुं देल-खण्ड में JIN के समीप “गउेवरा? नामक 
इसकी प्रशंसा में श्री वियोगी हरिजी 


प्रातःस्मर 


| क्र इसके आगे आप कहते हैं-- 


हे यह वही गठेवरा, जहाँ जूमि मजबूत | 
रहे खेत ग्रह-युद्ध में सवा लाख रजपूत ॥ 


हवे यह वही गठेवरा, जहँ अ्रखण्ड बळ चण्ड। . 
o खण्ड खण्ड ग्ृहन्युद ते, भयो बु देलाखण्ड d 

Bra गठेवरा में ग्रह-युद्ध d बु देलखण्ड का नाश 
si “को आप “धन्य धन्य dw 'यौरव-गरब- 
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Hi - 3 
निकेत? कह रहे हैं! क्या 74 


| |, बहुत पहले भी सोचे । 


है। 
लिए स्वतन्त्रता की 

“सुखद? विशेषण न 
का मिटाने के लिए पूर्वाद्ध में दुख” के स्थान पर 'ग्रघ' 
किंवा उत्तराद्धे में 'पुण्य' के बदले 'सुखद शब्द देना 


चाहिए । 


चरणों पर नव नन्दों के सु 
गये । 
बात है ? चतुर्थे चरण इस प्रकार कर देने 
दूर हो जाता है-'सब जग 
तो ये जरा जरा सी बाते हें । 
यर कवि की शक्ति में wer लग जाता ६ । | 
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[ भाग ३२ E 


ह आप ही जाने' ! पाठक 


पराधीनता 

पराधीनता दुखभरी, कटति न कार्ट रात । 
+ A 

हा ! स्वतन्त्रता क कवे, ह्वे है पुण्य प्रभात । 


धीनता को आपने दुःखपूर्ण बतलाया 


qag में परा 
दुःख से ही चित्त ऊब उठा है, जिसके निवारण के 
कामना है । परन्तु स्वतन्त्रता का 


देकर 'पुण्य' दिया है ! इस दोष 


चाणक्य 
राजमुकुट नव नन्द के, WHIT सुखदैन | 
S : पे A ae ^ 
लखि लुंडित तव पगनु पै, कब सिरेहैं! नेन । 
प्राप्त की कामना की जाती a) चाणक्य के | 
कुट लोट चुके, बहुत दिन बीत |. 
ऐसी दशा में उसके देखने की कामना करना केसी | 
से यह दोप | 


विसमित नैन !? कहने के 


"पान्धेनाग्रेण लशुन इव ।” 
पद्मिनी-जाहर 
चशुरीक | चित्तोर में, 'नहि' de रसजाल | 


है है चम्पकमाल ai, तोहि srt बाल ! 


पहली बात ते यह है कि रस का जाल! यहीं देखी 


दूसरी यह कि पद्मिनी को चम्पा बनाकर यवन ड y 
बनाना भी कुछु जँचा नहीं | हाँ, यदि उत्तराद्व में” 
दाध्यवसायमूलक अतिशयेक्ति ही होती, tat T 
ग्रहणं न होता, ता कुछ ठीक भी होता। पा 
नहीं हुआ Bao 'पद्मिनी' और ल्वन्चरीक' wt 


| qa ग्रा जाने से कुछ और ही बात हो जाती हे ! बिल- 
विपरीत मामला ! fu (कमलिनी) का और 
eats का तो सम्वन्ध जगत्प्रसिद्ध है । कितना अनर्थ 
| जरा हे ! शब्द ही ता ठहरे ! इसी लिए कवि को बहत 
| प्रावधान रहने की ज़रूरत है; अन्यथा रस को विष बनते 
र नहीं लगती । भाई ! पद्मिनी चम्पा कैसे हा सकती 
ह! यदि ऐसा कुछ कहा जाता कि. तू जिसे पद्मिनी समः 
sar है, वह तेरे लिए चम्पा हे? ता भी ठीक होता । 


लक्ष्मीवाई 
ही देख्यौ wag अबे, झाँसी हुरग gan | 
दृग-कमलनि अंगार त्यो, कर-कमळनि तरवार | 


महिलाओं के स्वाभाविक Gui के उपमान कुवलय 
(| परन्तु इस समय लक्ष्मीबाई के नेत्र क्रोध से लाल 
हैं ग्रतएव कमल हैं । कमल कहने से ही रक्तिमा प्रकट 
jd जाती है फिर “अंगार? की जरूरत नहीं | हा, gandi 
7 रंगार कहना अवश्य ठीक होता । और कर-कमळों में 
तलवार पकडूना fear दिखाई देना कोई आश्चर्यं की 
[Wt नहीं ‘awa’ के कारण यह रूपक नहीं, उपमा 
| हा सकती हे । अर्थे हागा-कमल के समान सुन्दर 
गर कोमळ हाथों में aaan देखी। सो, यह कौन सी 
PR की बात हुई? वस्तुतः यहाँ अभेदाध्य- 
[Rae अतिशयेक्ति ही करनी चाहिए थी । तब 
PRR भी रहता और कोई दोष भी न रहता । हस 


है देख्यो अचरज्ञ अबे, फासी दुरग-दुवार | 
Bay भये अंगार त्यों, कमल राहे तरवार | 


वीरता और विलासिता 


नयन बान ही बान अब, अ व ही बक कमान | 
समर केलि विपरीत ही, मानत आजु प्रमान ! 


हा नयन को बाण बनाया है, तब “नयन-बान? 
" p" की क्या Gera ? . “भ्र व? का कमान बनाया, 

के! विशेषण किसलिए ? क्या कोई कमान 
होती है १ 
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नीति-बिहूनो राज ज्यों, Ag ऊनो बिनु प्यार | 
त्यों अब कुच-कटि-कवित fag, सूनो कवि दरबार । | 


wig की दोनों उपमायें प्रकृत विषय का भ्रष्ट करने - | lj 
वाली हैं। कवि का पतन इसलिए हुआ कि उसके | 
दरबार में कुच-कटि के सिवा और कुछ हे Qali 
परन्तु नीति-युक्त राज्य का या प्यार से पाले-पेसे बालक | 
का वेसा पतन न तो कहीं प्रसिद्ध है और न अनुभव ही 
है। इससे तो यह मतलब निकलता है कि राज्य gee 
करने के लिए जैसे नीति की आवश्यकता है और बच्चे | 
का भली भांति पालन करने के लिए प्रेम ( वात्सल्य ) || 
की जरूरत हे, उसी प्रकार कवि के लिए कुच-करटि-वर्णन | 


अत्यावश्यक हे! सो, यह श्री वियोगी हरिजी को .' 
श्रभीष्ट नहाँ है। उलटा ही हो गया हे। 


लेख ही ऋतु लेखियतु, नित प्रति ग्रीपम साथ | 
जठर-ज्वाल तें जरि रहे, हम - अनाथ व्रजनाथ | 
qaig ap की जगह “वसन्त? या 'पाबस? | 
आदि किसी सुखद ऋतु का नाम लेना चाहिए था। * 
सामान्य ‘sq’ कह देने से कुछ मतलब हल नहीं होता । 
आभलाष 

“हे स्वदेश मख-वेदिका, अररु आहुति मम प्रान | 

कोरि जन्म हूं नाथ | जनि जावे यह भ्रभिमान | 
qai में कोई अभिमान की बात नहाँ हे। चह | 
तो भ्रमिलाष, ब्रत या प्रतिज्ञा है। 'अभिमान” के स्थान 

पर “अरमान” कर देने से ठीक हो जाता है। या फिर इस. 

प्रकार चौथा चरण करना चाहिए--“'जावे टेक महान” | 
केटिकृशता ४ 
तिय-कटि-कृसता का कविनु, नित aag नव कीन। | 
वह तौ छीन भई नहीं, पे इनकी मति छीन । | | 
. पूर्वाद्धं में कृशता और उत्तराद्ध में उसी अथ में _ l 
“छीन? शब्द नितान्त चिन्स्य हैं । 


So बाजपेयी. 


४०८ 


२--सूयैसिद्धान्त के विज्ञानभाष्य कौ 
समालोचना का उत्तर 


गत टर्ष की जून मास की सरस्वती में ज्योतिषाचायं 
ण्डित पद्माकरजी द्विवेदी ने हमारे 'सूयसिद्धान्त' के 
Amama’ पर अपने विचार समालोचना के रूप में 
| प्रकट करने की कृपा की हे। आपने इस कृति’ की 
परख के लिए दो कसौटिया तैयार की हैं । 
पहली कसौटी यह है--'अँगरेजीगणित जाननेवाले 
| यदि हिन्दूगणित पर कुछ लिखना चाहते हैं dL. a 
AM प्रथम संस्कृत-भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें! । 
आपकी दूसरी कसोटी यह है--'फिर ( qui ज्ञान प्राप्त 
| | कर लेने के बाद ) संस्कृत में लिखे गणित के मन्थां तथा 
|| उन पर लिखी टीकाओं को भली भाति देख जाये इस 
| | कसौटी से आपका भभिप्राय यह ज्ञात हाता है कि लेखक 
जब तक उस विषय के समस्त ग्रन्थ और उन पर लिखी 
मस्त टीकाओं को 'भली भांति! न देख जाय अर्थात्‌ जब 
तक लेखक की कृति में प्रत्येक पाठक के देखे new या टीका 
हँ के मनचाहे उद्धरण न मिल जाय तब तक यह मान लिया 

जायगा कि लेखक ने उस विषय के ग्रन्थों तथा उन पर 
| शै लिखी टीकाश्रों को 'भली भांति! देखे बिना ही अनुचित 
|| fear प्रकट कर दी है और इसी लिए उसकी कृति में 

| 'मौलिकता नहीं रह गई! । मौलिकता से कदाचित्‌ 
| | विद्वान्‌ समालोचक का मतलब मूलग्रन्थ तथा मूल- 
|| टीकाथ्रो के उद्धरणों की बाहुल्यता से है । . किन्तु मेरी 
| तुच्छ बुद्धि में मौलिकता ग्रन्थों तथा टीकाओं के उपयोग 

करने में नहीं, बरन इस बात में है कि उनका उपयोग केसे 
` किया गया है । 
Sad महोदय की समालोचना को पढ़कर पाठकों के 
चित्त में केवल यह विचार उत्पन्न हो सकता हे कि 
विज्ञानभाप्य का लिखनेवाला मूख है और उसका यह 
` प्रयत्न VESTI है । 

l सूयासिद्वान्त के मूलरलोकों की संख्या ४०० है, 
जिसके केवल ३०१ या ३०२ श्लोकों का विज्ञानभाष्य 
> eet में. रमी प्रकाशित हुआ है, जो antem 
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महोदय के पास समालोचना के लिए भेजे गये थे। ह 
चार खंड ३३१ एष्ठो में समाप्त हुए हैं, जिनमें विषय. 
सूची, शुद्विपत्र और अनुक्रमणिका की गिनती नहँ झी | 
गई है । ये ३०० श्लोक यदि अलग छुपाये जायेतो | 
विज्ञान-भाष्य के ३० Gel में ग्रा सकते हैं। इनका | 
केवल अनुवाद १०० एष्ठो से अधिक में नहीं ग्रावेगा | 
इसलिए शेष ८०० gai में विज्ञानभाष्य झाया है, जो | 
दोनों के योग का ६ गुना है। समालोचना से जान 
पडता है कि इतनी बड़ी पुस्तक के ११६ प्रृष्ठवाले केवल 
प्रथम खंड के अवलोकन का कष्ट उठाकर आपने सारी 
पुस्तक की उपयोगिता का अंदाज़ा कर लिया है। इस | 
प्रथम खंड के भी केवल संस्कृतश्लोकों की छुपाई की 
अशुद्धियाँ बतलाने में आपने समालोचना का चतुथोश 
भर दिया Pa दूसरे चतुर्थांश में यह दिखलाने क| 
प्रयत्न किया है. कि असुक शब्द का अनुवाद क्यों .छो | 
दिया गया या अशुद्ध किया गया । शेष आधे sad 
आपने विज्ञानभाष्य के दोष Raa हैं । यह सब 
कोई सवा सो पंक्तियों में । और लिखने का कष्ट आणे। 
नहीं उठाया और कारण बतलाया कि “स्थानाभाव'। 
इस पर यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि ८-३० वषे के 
परिश्रम से लिखी हुई पुस्तक को समालोचक महोग 
अपनी कल्पना के बल पर व्यर्थ मान बैठ SR इसकी 
दलील भी न दें, यह बड़ा अन्याय. है । | 

छुपाई की अशुद्धियों के बारे में मैं केवळ इतना i 
निवेदन करना उचित समता हूँ कि हिन्दी के sd 
अच्छे प्रेसो से निकलनेवाली साहित्य की पुस्तकों मॅगी 
अशुद्धियो की कमी नहीं रहती, फिर एक साधारण | 
में छुपी हुईं वैज्ञानिक पुस्तक के. बारे में क्‍या कहा sm a 

अनुवाद के बारे में qu केवल यह FET P 
एक एक शब्द की व्युत्पंत्त बतलाते हुए soe. 
आवश्यकता नहीं सममी राई । इसलिए यदि DE. | 
साधारण शब्द छूट गया तो इससे क्या हानि हुई d i 
में ता कोई अन्तर नहीं पड़ा । यदि अनुवाद E "t 
ज्योतिष की काई भूल रह गई हो जिससे DU. 
अर्थ यथार्थ से भिन्न ह गया हो तो और बात. Ü P 
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प्रमालोचक महोदय ने ag दिखळाने का कष्ट नहीं 
छाया | 

एक जगह आप लिखते हैं --'संस्कृत-ज्येतिषसिद्धान्त 
| amara आचारयों की लिखी हुई अनेके उपयोगी 
| agada को न देखने से बहुत से मामिक qg विषयों 
| के विचार से आपका भाष्य वज्ञित . है ।? andas 
महोदय यदि यह भी लिख देते कि वे टीकाये कौन हैं, 
| इसे mm हो सकती हैं और उनकी कोन कोन सी बातों 
| के न होने से इस भाष्य में कमी रह गई है तो बड़ा 
| उपकार होता । परन्तु इसका कष्ट आपने नहीं उठाया। 
जिन टीकाओं की चर्चा विज्ञानभाष्य में हुई है उनके 
नाम NARIAI स्वयम जान सकते हे । लेखक को 
जितनी टीकाथं मिळ सकी हैं उनका प्रयाग उसने saza 
किया है, पर जो न मिल सकीं उनके लिए क्या करे | 
फिर भी क्‍या यह आवश्यक हे कि जब तक सब 
| dart न देखी जाथे तब तक कोई नवीन टीका तैयार 
करने का आरम्भ ही न किया जाय। यह ठीक है कि 
| इससे भाष्य में qar नहीं आ सकती । परन्तु क्या 
| कोई भाष्य पूण कहा जा सकता है ? 

| aa आपकी ज्याोतिष-सम्बन्धी दलीलो का उत्तर 
सुनिए-- l 

१२बे' पृष्ठ की २१वीं पंक्ति में 'कोई २ ast 
अवश्य अशुद्ध है। इसकी जगह “कोई दो दो घडी? 
हिना चाहिए । इसकी सूचना के लिए मैं समालोचक 
महोदय का बड़ा कृतज्ञ E | परन्तु कोई भी पढ़कर 
| मझ सकता हे कि यह छापे की भूल है, एक 'दो? रह 
| पपा है she देखते समय इस पर ध्यान नहीं गया। 
प्रथम अधिकार के sid श्लोक में आये हुए 'दिव्य 
दिन! के सम्बन्ध में मेंने एक टिप्पणी दी है, जिस पर समा- 
शचक महोदय ने लिखा हे कि ‘ae अम है, ३० दिन 
भे एक मास और १२ मासों का एक ad सभी प्रकार 
| ° दिनों और मासो पर लागू है?। जान पड़ता हे कि 
4} Nlis; महोदय ने इस सम्बन्ध में jid5 पृष्ठ पर 
D की परिभाषा में जा कुछ लिखा गया हे उसे नहीं 


OR नहीं तो इसे waa कहते। इसी के आगे 
F. I2 
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-उपयोग पहले कभी हुआ भी था था नहीं और पुरानी प 


आप लिखते $— get भ्रम के वश तथा ज्योतिष-३ | 
के संस्कृत-ग्रन्थो के न देखने के कारण ही ६७४व पृष्ठ 


आप लिखते हैं-'सावन वर्ष तथा सावन मास का A 
हार आज-कल कहीं नहीं हे, इसलिए वर्षाधिप 


यदि कोई सज्जन जानते हों तो सूचित कर ॥? इस प! 
खेद प्रकट किया गया कि किसी समालेचक ने zaa 
उपयोगिता नहीं बतलाई । इसके आगे आपने इस 
उपयोगिता के दो प्रमाण दिये हैं। एक तो आपः 
पूज्य पिता आचाय सुधाकर द्विवेदीजी का यह quer] 
'पठ्यधिकशतत्रयसातनदिनेरेकं aq Rewa तत्र | 
वारः स एवाब्दप इति प्राचीनेः फलार्थे कल्पितं? और दूर । 
अदूखुतसागर का यह वाक्य हे AASARIN quif. 
अहपूजाजपहामादिका शान्तिः कंतंव्या!। qu 
अन्त में आप लिखते हैं--“बात पुरानी पड़ जाने से ar 
इसका व्यवहार धीरे धीरे छोड़ते गये ।? É 

अव पाठक महोदय स्वयम्‌ विचार करे नि 
समालोचक महोदय के उपदेश का सार aud 
हे । भाष्यकार को तो संस्कृत-ग्रन्या के न देखने क. 
दोपी ठहराते हैं, जा निमूळ हे पर आप जो अनावश्यक 
प्रमाण देते हैं, उस पर विचार नहीं करते । आपने संस्कृत 
ग्रन्थों का मन्थन करके दो प्रमाणरस्न निकाले, जिनमें e 
एक के आविष्कारक आपके पूज्यपाद पिताजी हैं sir 
दूसरा 'अद्भुतसागर” में है। परन्तु जा शंका MAR | | 
ने की हे उसका समाधान नहीं करते। भाष्यकार ते. | 
कहता हे कि इनका उपयोग आज-कल क्या होता हे i 
समालोचक महोदय भी अंत में कहते हैं, 'इसका व्यवहार 
धीरें-घीरे छोड़ते गये'। क्या श्रापकी बात से भी यह! 
नहीं सिद्ध होता कि वर्तमान काळ में इसका के 3 | 
उपयोग नहीं हे? wa प्रश्‍न यह होता हे कि हसक 


जाने से इसका धीरे धीरे छोड़ने का क्या कारण a 


ओ यहाँ ६६ होना चाहिए ६७ नहीं । 


४१८ 
SSS n A nnd 


स बात पर आपने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला । रही 
धन्य प्रकार के मासपतियों और वषपतियों की बात, सा तो 
पने भी लिखा हे कि फल के लिए आज-कल किस प्रकार 
विचार किया जाता हे, ( देखिए एष्ट ६६), इसलिए 
इसमें आपने कोन सी नई बात बतलाई | 

फिर आप संध्या और संध्यांश की उपपत्ति, अहगंण की 
| णना में ‘Ge और “निरेक? करने का कारण आदि पूछते हैं। 
संध्या-संध्यांश के बारे. में मैंने पृष्ठ १६ में लिखा 
— Sa एक अहोरात्र में प्रातः ओर सायं दो संध्याय 


सकी और क्या उपपत्ति हो सकती है ? 

| wena की गणना करने की प्राचीन रीति मैंने 
| ५दाहरण देकर समझा दी है और यह भी वतला दिया 
है कि इसमें गुणा-भाग बहुत करना पड़ता है, ga- 


लिए दूसरी रीति से यह आसानी से जाना जा सकता 
| है जिसका उदाहरण भी दे दिया है । फिर इस पर अधिक 


(१ ) मेघनादवध aU) 
(२ ) गीतारहस्य WwW 
(3) गुरुकुल २) 
(४ ) भारतभारती (सजिल्द) a) 

p सादा संस्करण i) 
(x) जयद्र्थवध सजिल्द D) 

» सादा संस्करण Ly) 


In 
Digitized by Arya sam पितत. Chennai and eGangotri 


साहित्य-सदन DEUS, कसी की उत्तमोत्तम पुस्तके । 


इनके अतिरिक्त कविवर मेथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप्त 
की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं । 


मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
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श्रभी तो विज्ञानभाष्य पूरा नहीं हुआ और न उसकी |. 
भूमिका ही लिखी गई है, इसलिए जिन अन्य बातो की 
कमी विज्ञानभाष्य में बतलाई गई है वे उचित स्थान प | 
लिखी जायगी | 

सुके यह आशा नहीं थी कि ज्योतिपाचाय पण्डित 
पद्माकरजी द्विवेदी के हाथ से लिखी. हुईं समालोचना 
ऐसी निस्सार होगी कि उससे “सरस्वती? के पाठकों का | 
'विज्ञानभाष्य' के विषय में सिवा इसके और कुछ भी ज्ञान 
न हो सके कि यह एक अनधिकारी के हाथ का लिखा हुय्रा 
है श्रौर श्रश॒ुद्धियों से भरा हुआ हे । यह तो मैं जानता | 

कि gu as में बहुत से स्थानों में ऐसे Aan | 
उपस्थित किये गये हैं जिनसे पुरानी लकीर पर चलमेवा्े | 
विद्वानों को अवश्य. श्रसन्तोष होगा, परन्तु इसके लिए 
उनके! चाहिए कि वे ze दिल से उनके खण्डन में अपरे | 
पुष्ट प्रमाण पेश करे' । केवल यह कह देने से कि इस 
gas में कुछ नहीं हे, पुस्तक की उपयोगिता नष्ट नहीँ. 
हो सकती । 


= मह।वी २ प्रसाद श्रीवास्तव 
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(७ ) ब्रिपथगा 

८) पलासी का युद्ध 
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(१०) सुमन 
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हुआ | 

नता | 

रा १--वाह दीनबन्धु | 

वाले | द्रौपदो के चीर को बढ़ाया दौड़ कर ते क्या, 


इससे बचाई लाज अपने ही घर की ! 
केवल सुदामा का ही दिया था अटूट द्रव्य, 
दीनता दिखी थी तुम्हें fan मित्र नर की !! 
देखने नहीं हो आज अगणित नारियाँ हैं, 
रोतीं बिललातीं पर कोन सी नज़र की? 
दीनवन्धु दीनवन्धु कोरे दोनबन्धु आप, 
लाखों दीनबन्धु रोते तोभी न ख़बर की l! 
—प्रेमनारायण त्रिपाठी 'प्रेम? 


२--रज़ाई ने क्या कहा 
(CF) 


, एक सौदागर खुले हुए दरवाजे के सामने ज्यों ही 
चा, त्योंही एक ठिंगने जापानी सरायबाले ने चिल्ला 
रे कहा--आइए महाशय, आइए अन्दर! आपका 

स्वागत ! 


j E । एक वार अपनी आराम और सुविधा को 
PN के लिए सराय में चला गया | 

i 4 अब तक एक भी मुसाफ़िर इस सराय में कभी 

ID RU था | उसी दिन पहले-पहल बह सराय खुली 

d कुछ बहुत ठाठवाट. भी ar) आवल दर्जे 

| भं कोई सजावट भी न थी। होती भी किस 


i Re 9 a d 
Jp  सरायवाला बेचारा तो गरीब था। फ़श की 
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चटाइयाँ, दीवार के लैम्प, मेज़ें ओर ada सभी 
कवाडखाने से खरीद कर लाये गये थे। उस सजा- 
बट में हाथ की तंगी अच्छी तरह झलक रही थी, 
ता भी हर एक चीज क़रीने से रकखी थी। सफ़ाई की. 
तरक़ मालिक का, मालूम पड़ता है, विशेष ध्यान था 
बस, इसी से जगह सौदागर का पसन्द आ गई | 
दिन उसने खूब आनन्द से खाया पिया और पड़क 
सा गया | \ 
जापान में लोग चारपाइयों पर नहीं साते। d 
चटाइयों पर विळे हुए गदो पर पड़ रहते हैं और ऊपर | 
से रज़ाइयाँ ओढ़ लेते हे । रज़ाइयों और गदो में || 


रुई भरी रहती है। अमीर आदमी सरदी से वचने | 


¥ 


के लिए अधिक तादाद में रजाइयाँ काम में लाते हैं 
गरीब थोड़ी में गुजर करते हैं। अगर कोई aga’ 
अमीर हुआ तो उसकी रजाई आठ Fe लम्बी और | 
सात ge चौड़ी होगी । दिन में ये रज़ाइयाँ परदों 
से gat अलमारियों में बन्द कर दी जाती हें । इर्न्ह 
अलमारियों में लकड़ी के त्तकिये भी जमा रहते B 
साते समय लोग उन.पर इस तरह से अपना 
रख लेते हैं कि उनके अच्छी तरह सँवारे हुए 
अस्तव्यस्त न हा जायँ। अगर काई तकिया जमी 
पर गिर पड़े ता जापानी स्त्री-पुरुष काई भी उसे पैर 
सेन स्पर्शं करेगा। अगर पैर लग ही जाय तो | 
बह्‌ उसे उठाकर मस्तक से लगाएगा और भूल 
लिए पश्चात्ताप करेगा । 
हाँ तो, वह सौदागर सोया ही था कि वह कमरे सें ' 
एक आवाज़ सुनकर जागपड़ा | दो लड़के बोल रहे थे) | 


| jw» 


“दादा, तुम्हें शीत लगता है ?” 

“आर भैया तुम्हें भी लगता है ?” 

सौदागर ने साचा सरायवाले के दो लड़के भल 

कमरे में आगये हें। हो भी सकता है, क्योंकि 

[पान की सराय के कमरों में दरवाजे नहीं रहते कि 

न्द किये जा सके | सिफ़ काग़ज़ के परदे पड़े 

ते हैं जो निकलने के लिए इधर-उधर सरका दिये 

नाते हैं). 

सौदागर ने कहा-भागो, भागों AST | यह 

म्हारा कमरा नहीं है | 

* कुछ देर तक निस्तब्धता रही । उसके बाद फिर 

घरही आवाजें सुन पड़ीं | 

“दादा, तुम्हें शीत लगता है 0" 

“आर भैया तुम्हें भी लगता है ?” 

सौदागर उठ बैठा । दीवार में काग़ज़ की लाल- 

| हन लगी थी | उसके अन्दर की मोमबत्ती को जलाया । 

बच्चे कहीं न दिखाई दिये। अलमारियों में झाँका । 

| वहाँ भी नहीं । मोमबत्ती बलतो हुई छोड़कर वह 

॥ लेट गया। फिर वही-- 

“दादा, तुम्हें शीत लगता है ?” 

“और भैया तुम्हे भी लगता है !” 

आवाजें एक रजाई से आरही थीं । उसे निश्चय 

p गया। भटपट उसने अपनी चीजों को लपेटा, 
|नीचे आगया और सरायबाले से सब हाल कहा | 

| | सरायवाले ने नाक-भोंह सिकोड़ कर जवाब 

दिया- ज्यादा पी गये होगे। उसी से बरे सपने हुए । 

मेरी रजाइयाँ बातें नहीं करतीं ! 

|| सौदागर ने कहा-एक तो अवश्य करती है और 

| ठम इस तरह आँखें दिखाते हा । बस, में तुम्हारे 

| «db ठहरूँगा । में तुम्हारे पैसे देकर रवाना 

£I 

वह चल दिया | 

दूसरे दिन दूसरा मुसाफ़िर रात का ठहरले के 

आया। उसने खाने के साथ शराब भी नहीं 
लेकिन उसे कमरे में गये जरा ही देर हुई थी 


iy. 
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[ भाग ३२ 


कि वह नीचे आगया और सरायवाले को बतलाया | 
आपकी रजाइयों में से एक से आवाज निकलती है... 
“दादा, तुम्हें शीत लगता है 2” 
“ओर मैया, तुम्हें भी लगता है 2” 
सरायवाले T आगववूला होकर कहा--वाह 
जनाब, आपके मेने कितने आरास का तो कमरा दे 
दिया है, तिस पर आप मुझे मूरखंतापूर्व बातें सना. 
कर परेशान करते हैं | E 
“मूर्खतापूर्ण ? जी नहीं-मैं बिलकुल सच कहता हूँ। 
एक रजाई में से निश्चय ही मैंने दो लड़कों की आवाज 
अच्छी तरह सुनी है । में इस जगह नहीं ठहरूँगा ।” 


(२) 
जब दूसरा BAHT भी चला गया तब सरायवाला 
ऊपर गया और एक एक करके रज़ाइयों का उठाया। 
उसी समय एक में से सुन पड़ा-- 
“दादा, तुम्हे शीत लगता है १” 
“आर मैया तुम्हें भी लगता है 2” 
वह रजाई को अपने कमरे में लेगया और उसे | 
ऊपर डाल कर लेट रहा। सारी रात दो बच्चों की || 
वही बातचीत सुनाई देती रही । | 
सुबह हाते ही सरायवाला कबाड़ी की दूकान पर 
गया और उससे पूछा--तुम्हें याद है, तुमने मेर हाय. 
एक रजाई बेची थी ? 
“जरूर |” 
“उसे तुम कहाँ से लाये थे ?? 
“इसी शहर में उस तरफ़ एक छोटी सी कीं 
है, उसी पर से लाया था ।” 
सरायवाला तुरन्त उस दूकानवाले के पास दौड़ 
i ` गदी थी 
हुआ गया। उसके बाद जहाँ से उसने खरीदी a f 
वहाँ पहुँचा। इस तरह अन्त में उसे मालम 5 
कि एक मकान मालिक ने उसे बेचा था॥ . 
NM ७७ ~ रहत 
उस छोटे से मकान में एक गरीब परिव 
था-एक पिता, एक माँ, दो बच्चे । पिता बहुत 
पैदा कर पाता था । मा बीमार रहती थी। प. 


E 


Te 
Tè 
ना- 


x 
ré 


वाज 
ri » 


गला 


या। 


|+ बाद वह मर गया। 
A मकान में अकेले रह गये। उनका कोइ सहा- 


eq चीजें वे बेच कर खा गये । 
| लाई बच रही थी । 


lie भाई ने कहा--दादा, तुम्हें शीत लगता हे ? 
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चारु चयन 


हीं दे सकती थी । .-एक लड़का आठ साल का था 
(ac छोटा छः साल का | 


शीत-काल में पिता भी 
एक हप्ते की कठिन यातना 
सा भी मर गई । ` दोनों 


qa qe गया | 


ma था। वे विलकुल निरवलम्ब और निराश्रय 
j| पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी-इस तरह 
कुछ नहीं fum एक 


(3 ) 
बाहर खूब बफ़ पड़ रही!थी | शोत था कि मृत्यु.! 
एक रजाई के भीतर दो भाई खूब लिपटे हुए पड़े थे । 


“ओर भैया, तुम्हें भी लगता है 2” 
वे ही दोनों आवाजें रजाई के अन्दर रुई की तह 


TAT कर गइ थो आर तव स बरावर उसा म गूज 


` |हाथा | 


t ig 


थी 


Pa 


मकान मालिक गुस्से से लाल हुआ चेहरा लिये 


मकान का किराया दो ।” 
हमारे पास तो कुछ है नहीं, बाबा ।” 
अच्छा, तो जाओ। में यह रजाई बदले में 
मि लेता हूँ । 
बड़ी सरदी है । मर जायँगे, बाबा ।? 
भर जाओ ।? 
रजाई भी छिन गई। वे दोनों पतली हलकी 
एक कमीज पहने थे--बस | और सब कपड़े. 
ES ही बिक चुके थे। वे मकान से भी निकाल 
Hl पड़ती Sana, मकान के पिछवाड़े 
TW एक-दूसरे के बहुत पास पास जमीन पर पड़ 
थोड़ी देर में स्वच्छ-निमेल और चमकीली 
भी तहों ने उन्हे आच्छादित कर लिया । उनके 
अवसन्न हा गये | शीत अब उनके लिए शीत 
3 चिरनिद्रा में सा गये। 


कोइ उधर से निकला | वह उन्हें उठाकर RRT- 
मयी करुणादेवी के मन्दिर में ले गया। जापानी 
मन्दिर में करुणादेवी की प्रतिमा ममता के भाव से 
ओतप्रोत सहस्र भुजावाली हाती है। कहा जाता है 
कि इस देवी के लिए स्वर्ग के समस्त द्वार खुले हुए थे 
लेकिन वह गई नहीं । उसने कहा, म्रत्युलोक में जो 
असंख्य परितप्त आत्मायें दुःख ओर यातनाओं में | 
छटपटा रही हैं, उन्हीं के साथ रहकर वह उन्हें अपने 
असंख्य हाथों से सहायता करेगी | | 

वे दोनों बच्चे उन्हीं करुणादेवी के मन्दिर की 
छाया में समाधिस्थ किये गये । एक दिन सरायवाला 
मन्दिर में पहुँचा, रजाइ पुजारी का देकर उन आवाज़ों 
को सारी बातें कह सुनाई । इस कहानी से पुजारी, | 
सरायवाले आर जिसने भी उसे सुना सबका हृदय ' 
मर्माहत होगया | उस नगर के लोगों के सिर लज्जा / 
ओर ग्लानि से भुक गये। लेकिन क्या अब वहाँ . 
किसी का कभी सुनाई नहीं पड़ता-- 


“दादा, तुम्हे शीत लगता है 2” 
DAS भैया N L^ है 
आर भैया, तुम्हें भी लगता है १” ) 
सचमुच यह सभ्य ओर विवेकशील मनुष्य हिंसक 
पशुओं से भी अधिक Bart है। उसी नगर में क्यों, 
विश्व के काने कोने से तो शीत से ठिठुरते हुए अस. | 
हाय ओर निरवलम्ब अधखिले असंख्य कुसुम-कामल 
बालकों की यही कण्ठध्वनि निरन्तर सुन पड़ती B | 
आज उन सबकी अवशेष वस्तुएँ इसी तरह प्रति- | 
ध्वनि कर सकतीं ता विश्व एक विराट्‌ करुणालय । 
हो जाता । लेकिन मनुष्य की हिंस्रक-प्रवृत्ति में | 
सुधार-की सम्भावना हो तो में जगन्नियन्ता से प्रार्थना | 
करूँगा कि वहः अवश्य ही उन्हें सहखमुखी होकर | 
विश्व को गँजा देने की शक्ति से परिपूर्णं कर दे IE 


--शस्भुदयाल सक्सेना 


अः. एक जापानी कहानी=-अेगरेजी से 
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3 -सौन्दय्ये हि 

|| संसार में प्रत्येक मनुष्य deze को खोज में 

लगा रहता है। न जाने परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय 
|) |का वह कोन सी शक्ति दी है जिसके द्वारा वह aga- 
|| सी वस्तुओं का देखकर मुग्ध हो जाता है ओर अपनी 
||| काया को भूल कर उनको प्राप्ति करने की यथाशक्ति 
Wiser करता है। सूर्यास्त के समय के रंग-विरंगे 
बादल, सुन्दर कोमल पुष्प, सघन मनभावने कुञ्ज 
| और प्रकृति के भिन्न-भिन्न चित्ताकषक दृश्य देखकर 
| जो आनन्द प्राप्त होता है उसका वणन करना प्राय 
असम्भव है। सौन्द्य्ये के अकथनीय प्रभाव का 
केवल अनुभव ही किया जा सकता है। 

|| यदि हम आँख उठाकर चारों ओर देखें तो हम 
(| (जानेंगे कि संसार की बहुत-सी प्राकृतिक वस्तुओं में 
|| सोन्द्य्ये का आभास है। इससे प्रतीत होता है कि 

॥ | इश्वर भी सुन्दरता से प्रेम करता है । वह इसी वात 
॥ | का यथाशक्ति प्रयत्न करता है कि जहाँ तक हो सके 
{ संसार सुन्दर वने। किन्तु मनुष्य बहुधा सुन्दरता 
| 3: ठीक अर्थ न समभकर ईश्वर के कार्य्यं में वाधा 
E डाल देते हैं 
e हम अपने आपको सन्दर किस प्रकार बनावे ? 
M क्या केवल सुन्दर, हृष्टपुष्ट शरीर के द्वारा ही हम 
सच्चे सौन्दर्यं का प्राप्त कर सकते हैं ? पाश्चात्य देशों 
E , ओर पूर्वीय देशों में भी कुछ लोग अपने शरीर 
| का सुन्दर बनाने में ही लीन रहते हैं ओर साचते 
| कि यदि वह i भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रीम और 
| सुगन्धित तेल लगा कर शरीर को अच्छा बना लें तो 
सौन्दर्य्यं की खोज में सफल होंगे। किन्तु उनको 
ध्यान रखना चाहिए कि केवल शारीरिक सुन्दरता 
किसी मनुष्य का यथाथ में सुन्दर नहीं बनाती है | 
यदि गोरे चमड़े का नाम ही सुन्दरता है तब तो बहुत 
से भारतवासियों का सुन्दर बनना असम्भब È | 
क्या काले रङ्गवाली जातियाँ कमी सुन्दरता प्राप्न नहीं 
कर सकतीं ओर क्या सुन्दर बनने का अधिकार 


गौराङ्ग जातियों को ही है! कदापि नहीं । 
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क्या भगवान्‌ कृष्ण जिनको देखकर त्रजमरडल 5 
गोपिकायें तन की सुध विसार देती थीं और Quan 
सव व्रजवासी मनमोहन के नाम से पुकार, 
श्याम वर्ण के ही न थे? 

यथार्थ में सौन्दय्यं दो प्रकार का होता है, शारी. |. 
रिक और आत्मिक | शारीरिक सुन्दरता ते थोडे हो | 
समय तक रहती है, किन्तु जो मनुष्य अपनी आत्मा | 
का सुन्दर बनाने का भी प्रयत्न करता है उसके. iM 
सनातन एवं देवी सोॉन्द्य्य की प्राप्ति होती है । लेकिन 
वे मनुष्य जो अपना जीवन शारीर को मन भावना 
बनाने में ही बिता देते है, अन्त में अशान्ति ओर | 
दुःख के सागर में गिर कर पश्‍चात्ताप करते B | 

आत्मा को सुन्दर बनाने के लिए हमको अपने बार 
विचार तथा भाव पवित्र बनाना अति आवश्यक है। | 
यथार्थ में पवित्रता के बिना सुन्दरता जीवित नहीं। एक 
रह सकती । जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ रखने से | हिय 
उसकी .सुन्दरता की वृद्धि होती है उसी प्रकार AK 
हमारे भाव एवं विचार शुद्ध हों तो हमारी आत्मा ८ 
सुन्दर कहलाने योग्य होगी । जिस प्रकार बहुत सं | 
फलों के अन्दर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और SAMA |+ सः 
नाश करके उसका खोखला कर देते हैं, उसी भाँति hs i 
वे मनुष्य जो अपने विचारों और भावों को पवित्र ॥ 
नहीं बनाते, दुःख एवं अशान्ति को प्राप्त होते EU 
प्राचीन काल के यहूदी अत्यन्त सुन्दर समे जाते ॥ 
क्योंकि वे अपने शरीर को अच्छा बनाने की य ७ 
शक्ति चेष्टा किया करते थे। किन्तु केवल शरीर | कर्ल 
की ही सुन्दरता पर्य्याप्त नहीं है। हमारा अन्तःकर he 
भी पवित्र ओर सुन्दर होना चाहिए | | 

आत्मा को शुद्धि किस प्रकार हो 
का शुद्ध ऑर सुन्दर बनाने का केवल 
मन्त्र है। उसी मन्त्र के द्वारा मनुष्य अप 


एक 


हो सकता BI वह अमूल्य मन्त्र 
प्रेम ही जीवन हे और जीवन ही 
जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सौन्द्य का रहना € 


lga है जितना E 
BO eat | | F- 

3 | जिस भाँति जल के बिना एक सरिता और 
gei के विना एक वृक्ष होता है उसी भाँति इस 
Jed वह मनुष्य है जिसके हृदय में प्रम का 
Jaq नहीं । जैसे पानी के बिना सुन्दर पुष्प मुरमा 
- एते है, वैसे ही वह हृदय Sr प्रेम-रूपी जल से सींचे 
ld जाते, GOR कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं ? इसी 
हए यदि हम सुन्दर बनना चाहते हैं तो यह अति 
आवश्यक है कि हम प्रेम करना सीखें । 
| प्रेम करना किस प्रकार सीखें ? स्वार्थ-रहित 
ने से | निःस्वार्थ के बिना प्रेम का अङ्कुर कदापि 
हीं निकल सकता है। प्रेम और स्वार्थ का निर्वाह 
छ ही घर में होना बिलकुल ही असम्भव है। जहाँ 
है, वहाँ प्रेम है, आर जहाँ प्रेम है, वहीं 

एक वार महात्मा गोतम बुद्ध ने लोगों केः उप- 
fear | किस प्रकार ? उनके हाथ में एक सुन्दर 
प था। उन्होंने SH फूल को लोगों की ओर 
शिया आर चुपचाप as रहे । जब किसी की समभ 
इसका अर्थं न आया और सब कहने लगे--“महा- 


गूदा 

Ji JE समभाइए ! सममाए” तव भगवान्‌ बुद्ध 
|, यदि आप इस पुष्प के समान अपना 

वित्र | 3 S : 

ह||" बनाय तो आपका सदा आनन्द 


| » 


| स ^N ~ CO « ~ a ~ 
.| सच्चे सोन्द्य्यं को प्राप्त करने का भी केवल 
क. 
SR मागे है। जिस प्रकार एक गुलाब 
। कली विकसित होने पर जीवों को स्वार्थ- 
y मन-भावनी सुगन्ध देती है, आर आस-पास 
` सुन्दर A nn ~ 
| ति का सुन्दर और पवित्र बना देती है उसी 
वह मनुष्य जा अपने हृदय-रूपी कली को 
a Tey OEA f NON देत 
ae WT सूय की किरणों के द्वारा खिला देता है, 
कह "आनन्द को पाकर सच्चे सोन्दय्ये को आपन 
» आर संसार को भी अधिक सुन्दर बनान में 
होता है। 
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C इसका” आशय यह नह। c. 


E हम YT T रीरिक | 
न्दरता की ओर बिलकुल ध्यान TR शरार oe, 
भो पवित्र ओर सुन्दर बनाना हमारा धर्म है, कयो 


पवित्र शरीर के बिना हमारे भाव और विचार भी || 
विलकुल पवित्र नहीं हो सकते हैं । किन्तु यह ध्यान | 
रहे कि एक सुन्दर शरीर जिसमें gemi भाव एवं | 
विचारों का स्थान नहीं है, केवल एक मिट्टी के खिलौने | 
क सहश हे | | 

--श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


४-- स्वर्गीय श्रीयुत इृन्दावनजी 
गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी सुसम्भ्रमाद्यस्य | | 
तेनाम्बा यदि सुतिनी बद बन्ध्या कीदृशी भर्वात । 

इस संसार में जन्म-मरण नित्य ही होता रहता | 
है, किन्तु जो अपने जीवन से दूसरों का उपकार | 
करता है वही वास्तव में मनुष्य है । काशीपुर (नैनी- | 
ताल जिला) निवासी स्वनामधन्य श्रीयुत वुन्दावनजी / 
माहेश्वरी का जीवन भी आदर्श जीवन रहा हे। | 
आपके पूवज जोधपुर-राज्यान्तगत डीडवाणा के 
निवासी थे। व्यापारवश मारवाड़ छोड़ काशीपुर | 
में आकर वस गये। लक्ष्मी ने अपनी कृपा की, ॥ 
व्यापार चल पड़ाः। संयुक्त प्रान्त के प्रसिद्ध धनाढ्या | 
में उनकी गणना होने लगी। कई कूप, मंदिर, . 
धमंशालायें निर्माण कराई, जो आज पर्यन्त उनकी 
अचल कीतिं के द्योतक हैं। श्रीबरन्दावनजी का | 
घराना सनातनधमानुयायी शिवोपासक था । अपनी || 
अवस्था के २५ वष तक आप भी नियम से शिवा: 
पासना अपने निजी मंदिर में करते रहे। उसके बाद | 
आपने यह सुना कि मुरादाबाद में स्वामी दयानन्द | 
सरस्वती नामक एक बड़े धुरन्धर विद्वान्‌ आये 
& और वे मूर्ति-यूजा का. खंडन करते हें। अत 
एव उनसे मिलने के लिए आप ४० मील घोड़े की. 
सवारी पर गये ओर मुरादाबाद a राजा जयः 
कृष्णदास के बगीचे में स्वामीजी के दशन किये 
स्वामीजी .के समीप बहुत दिनां तक रह कर अपनी 


" 
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emend कोठ में आय-समाज' की स्थापना की। इस सा 
की धीरे धीरे उन्नति हुई ओर अब इसके पास 
हज़ार रुपये के मूल्य की सम्पेत्ति है । वन्दाबनजी aT 
अँगरेजी में मैट्रिक तथा फारसी में एम० ए० 
अध्ययन किया | फारसी-भाषा मं आपको mile स्व 

oft | फ़ारसी-साहित्य के च ग्रन्थों के मार्मिक 


d कत्था कर SUIT. 
| समस्त शकार घर आकर शिवोपासना त्याग 
| दो. आपके पिताजी ने जब इसका कारण पूछा 
| तब आपने श्रीस्वामीजी महाराज को बताई सब 
दलीलें सनाकर उन्हें भो “आय दनाचा चाहा, किन्तु 


महाराज ने फारसी के एक पद्य का तात्पय ga 
उसका जो अर्थ आर गूढ़ रहस्य आपने बताया 
सनकर स्वामीजी महाराज दंग रह गये और 
लगे कि वरसां की मेहनत आज सफल हुई 

उसका अर्थ वर्षा से जानने के प्रयत्न में थे। omi 
वस्था अर्थात्‌ ३० वर्ष की आयु में ही आपकी था 
पत्नी का स्वंगवास हा. गया । उस समय ञः 

दो सन्तानें थीं एक १॥ वर्षे का पुत्र तथा एक 
वषे की कन्या | इन छोटे बच्चों के लालन-पालन 

भार आपने अपने ऊपर लिया | आपके पिता d 
सम्बन्धियां ने बड़ी चेष्टा की कि आप दूस 


किया ओर अन्तिम अवस्था पर्यन्त 
जितेन्द्रिय रहे। 

आप Yo वर्ष तक एक स्कूल में SHEET] 
पद पर. बड़ी प्रतिष्ठापूर्वक कार्य करते रू 
आपके अफ़सर आपकी बड़ी कद्र करत! E 


विशेष महत्त्व प्राप्त था; संस्कृत आ...) 
| 9 की वैसी पूछ नहीं थी। हिन्दी d 7 
[ स्वर्गीय श्रीयुत वृन्दावनजी ] पुस्तकां का भी अभाव D! s 

का अनुभव कर आपने हिन्दी में % 

आपके पिताजी ने कहा कि बेटा, जो तुम्हें उचित लिखों, जा पंजाब-सरकार के fara 
जान पड़े करो, किन्तु मूर्तिपूजा की हमारे सामने स्वीकृत करके स्कूलों में जारी भी % se 
आप 


कभी निन्दा नहीं करना । फलतः इस तरह आप उद्द-भाषा की पुस्तकों का आपने हिन्दी 
अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। यहो नहीं, जब आर्यसमाज किये । अस्सी वर्ष की अवस्था तर्क. 
के लिए आपको स्थान नहीं मिला तब आपने अपनो प्रकार स्वस्थ रहे । नित्य ४-५ मील T 
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|्रशिक्षित स्त्रियों आमोद-प्रमोद में पढ़ी-लिखी स्त्रियों कारण. बेकाम हो जाता है। समाज की ef 


जी Eu भी a नहीं हैं, वल्कि दो हाथ आगे ही यदि ज्ञमा के पात्र हो सकती हैं - तो पढ़ी-लिखी fen 
| gel दूसरा का सवा करना ता बहुत बड़ी वात की घरग्ृहस्थी के कामों मे. ज़रा-सी - 
प गी खयं अपने हाथ से. लेकर पानी तक पीना वे नहीं ii 


[ बेगम एम० फारुकी ] 


( आप भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर हैं जा प्रिवी कोंसिल में जुडीशल 
कमेटी के समक्ष वकालत करने के.लिए प्रविष्ट हुई EJ) 


। सुग्रहिणी ता वे बिलकुल हैं ही नही, बात भी है कि पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ आलंस्य का 

Doo oo साक्षात्‌ अवतार हैं। कोई भी काम- प्रश्रय नहीं दे सकती, क्योंकि उनके अन्तःकरण में शिक्षा 
ने करके घर में बैठे बेठे और लेटे लेटे बहुतों एक ऐसी प्रबल प्रेरणा और पिपासा जागृत कर 
शरीर वांत. तथा अन्यान्य . रोगों के है कि वे बिस्तरे पर लेटे-लेटे कभी अपना समय | 


5 
वे 
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i eee eee x E 
| 3 NE ent ही बह जीती है! वहां के खरी-पुरुष संध वर 
$||ही नहीं सकती । सम्भव है कि घरगृहस्थी के m Xuan CUR ues ‘are s ह 
Hoan t ~ RS -सेवा, स्त्रो- 2 
॥ स च इतना ध्यान न दे सक, परन्तु समाज SS C ` S E xn है E | 
hi हाचा या राजनैतिक विषय की कोई न कोई बात जगतस परिचय प्राप्त कर है आर समान भावे | कर: 
ही सारा काम-काज करते है, वहाँ किसी तरह का | कहीं 
श्रम-विभाग नहीं हाता । विशेषत: मध्यवित्त परिवारों a 
- X ^ OQ dn ~ À 
में तो इसकी चर्चा ही नहीं है । क्या आफ़िस, क्या gar 
दूकान और क्या स्कूल-्कालेज हर जगह सभी छ| ba 
पुरुप साथ-साथ सव कास करते हैं, इसलिए वहाँ ह्य | उदा 
लागों की तरह निर्धन कोई है ही नहीं | 


[ श्रीमती लीला राघवेंद्र राव | 

( श्रापको टेनिस में प्रथम पुरस्कार मिल्ला है । आप 
भारतवप की प्रथम 'प्रहिला हैं जिनका यह पुरस्कार 
मिला है विळायत के खिलाड़ियों ने आपकी बड़ी 
, प्रशंसा की है । ) [ श्रीमती कुँवरानी महाराजसिंह |. | | 
लेकर तो काम में लगी रहना वे पसन्द करेंगी ही (प इलाहाबाद डिवीजून के कमिश्नर A g 
चाहे माता-पिता के घर में हा या पति के घर में महाराजसिंहजी की धर्मपत्नी हैं । आप प्रयाग विश्व” विद्या 
हा, हमारी ख्नियों का बात बात में दूसरों का मुँह ताक को कार्यकारिणी. समिति की सदस्य निर्वाचित Aan 
कर चलना पड़ता है। परिणाम यह होता है किवे ३। Roran से आपका बढ़ा अनुराग È!) | 
जीवन-पर्यन्त दूसरों के सिर का भार वन कर ही | E 
रहती B, स्वतन्त्र रूप से कुछ कर नहीं सकतीं। परन्तु आजन्म दूसरों के सिर का भार बन oe 
थारप में चौदह-पन्द्रह वर्षे का काडे भी लड़का या feat में आत्मसम्मान का तो नाम al ad 
L. लड़की दूसरे का सहारा नहीं लेती, अपने हाथ-पैर के साथ ही परिवार में निर्धनता की भी ae 
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4 
i a | उपाजन करता है आर स्त्री उसको सहधमिणी वन 
ON 


Tay | कर चुपचाप बैठी रहती हे । वह उसको सहकमिणी 
शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के हृदय से यदि 


, क्या समाज में न. तो दरिद्रता के कारण इतनी अशान्ति 
पी खो. | कलती और न असमय में आत्महत्या के ही अधिक 
हो हम्‌ | उदाहरण देखन स आत | 
बालक-बालिकाओं को एक दूसरे से सवथा 
| पधक रखकर शिक्षा देना जैसे वेज्ञानिक नियमों 
| $ विरुद्ध है, वैसे ही इस प्रथा के द्वारा हम लोगों 
| नैतिक ज्ञान का भी अभाव प्रकट होता है। 
/ इस ओर हम ध्यान तक नहीं देते। 
यां तथा पुरुषां में एक दूसरे के भेदभाव का 
ज्ञान कैसे बढ़ता है, इस सम्बन्ध में यथाचित 
॥ रूप से गवेषणा करके योरप के बड़े बड़े प्रतिभा- 
Yost विद्वानों ने बालक-बालिकाओं को सम्मिलित 
रूप से शिक्षा देने के लिए बड़ा आन्दोलन किया 
॥है। मैंने स्वयं भी कई स्थानों पर स्कूल में लड़कों 
| और लड़कियों को साथ साथ पढ़ते देखा है आर ऐसे 
\ फूल में पढ़ा भी है। छुटपन से ही यदि लड़कों 
| आर लड़कियों का साथ साथ पढ़ने आर खेलने-कूद्चे 
का अवसर मिले तो स्त्री-पुरुष के ऐस भेदभाव का विचार 
- WH बहुत कम हा जाय, साथ ही उनमें उच्छुझ्ललता 
॥॥ भी न आने पावे। कहना न होगा कि उस समय 
कसे स्वास्थ्यकर ओर पवित्रतामय वायुमण्डल में 


[3 


५, 4 
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विचरण करने का उन्हें अवसर मिलेगा। मनोविज्ञान | 
भी इसी बात को प्रमाणित करता है। योरप में तो | 
इस प्रथा का सुफल प्रत्यक्ष ही है । | 

Slat को पुरुषों के साथ पढ़ने-लिखने, खेलने- | 
कूदने ओर काम-काज करने की सविधा देना तो बहुत | 
बड़ी वात है, भारतवासी उन्हें घर की चहारदीवारी # 
के बाहर पेर तक नहीं रखने देना चाहते ओर अपने | 
इस कृत्य के समर्थन के लिए धर्म और नीति की 
दोहाई दिया करते हैं । इधर इन्हें समुचित रूप से शिक्षा | 
देने में पर्दे का तोड़ना अनिवाये है, इस भय से स्रियो की | 
शिक्षा का भी कोई उपयुक्त प्रवन्ध नहीं करते । परन्तु | 
हमें यह .स्मरण रखना चाहिए कि स्त्रियां के शरीर | 
ओर मन के विकास का मार्ग इस प्रकार बन्द करके | | 
हम समाज में तरह तरह के पापों आर अनाचारों का | 
मार्ग साफ़ किये दे रहे हें । E 

समाज-सेवा से जिन्हें अनुराग है उन्हें मनोविज्ञान | 
को सहायता से हर एक वात पर विचार करना | 
चाहिए। नारी-जाति को मानसिक वृत्तियो के | 
विकास का मार्ग यदि वे न खोल सके तो उनकी | 
संमाज-सेवा अपूण रह जायगी | नारी-जाति की | 
मनोवृत्तियाँ सदा दबा कर रक्खी भी न जा सकेंगी, | 
किसी न किसी दिन उनमें उभाड़ आवेगा ही और | 
उस उभाड़ के कारण पुरुष-समाज की इस चेष्टा का ब 
ऐसा प्रतीकार उत्पन्न होगा कि उसे सँभालना असम्भव | 
हा जायगा, क्योंकि यह एक प्राकृतिक बात 
विचार कितने सामयिक हैं 


- गङ्गाप्रसाद वर्मा | 
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१--काननकुसुम--लेखक, श्रीयुत जग्रशंकरप्रसाद, 
| प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय, d 
|| | आकार रायळ सोलहपेजी, प्रष्ट-संख्या ३४ और मूल्य 
|| | me) हे। काराज और छपाई अच्छी हे । 
|| इस पुस्तक के प्रकाशक महोदय ने अपने वक्तब्य में, 

LT इसके रचयिता श्रीयुत जयशंकरप्रसाद जी की प्रशंसा 
॥ | करते हुए लिखा हे-_'साहित्यिक जीवन-समुद्र में प्रसाद? 
॥ , जी एक विशाल प्रकाश-स्तम्भ के समान हैं। आपकी 
| प्रतिभा की दिव्य ज्योति ने हिन्दी-संसार के नवयुवकों 
| | का एक नवीन पथ प्रदूशित किया है... कविता के चेत्र 
VI से आप नवयुग के प्रवतेक माने जाते हैं। परन्तु लिखते 
| हुए सङ्कोच होता हे कि जिस रचना के साथ उनका यह 
| वक्तव्य’ छुपा है उसके पढ़ने से. ऐसी किसी बात का 
| अनुभव नहीं होता | हमारे सङ्कोच का कारण यह है कि 
' श्रीयुत जयशङ्करप्रसादजी को हाळ में प्रकाशित "हिन्दी 
i भाषा और साहित्य! में बाबू श्यामसुन्द्रदास ने भी 
यहाँ. इस रचना के 
| उससे, आशा है, पाठकों को 
| | भी श्रीयुत जयशङ्करप्रसादजी की “प्रतिभा की दिव्य 
ज्योति! की कुछ झलक दिखाई दे जायगी! वे पद्य 
है-- 

ed 

हर एक पत्थरों में वह quii छिपी है । 

शिल्पी ने स्वच्छ करके दिसला दिया बही 

È ॥— एष्ट ६ 
संसार के इस सिन्धु में उठती तरंये' धोर È | 
तैसी sp की है निशा कुछ सूझता नहि S 
है ॥--्प्ष्ट ७ 
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व्याकुळ होकर चलते हो क्यों माग में । 
छाया क्या है क्या नहीं कहीं इस मार्ग 
क्यारियों ने कुसुम-कलियों का कभी fama दिया ie 
सहज wid से कभी दो डाल के हि मिला दिया ॥ 
uu u E 
शंक रहे न मन में नाथ ( १४ मात्राये) हे हैं 
रहो हर दम तुम मेरे साथ ॥--( १६ मात्राये ||, (a 
पृष्ट ४१ É a 
सबको या दे चुका बचे थे उल्लाहने से तुम मेरे ect 
वह भी अवसर मिला कहूँगा हृदय खेळकर TU 
तेरे N— Bw १।|लता 


z MEDI 
"कविता के qa में इन नवयुग-प्रवतेक' कविवा 


की ऐसी ही रचना. इस पुस्तक में सड़ग्रहीत है| xe 
रेखाङ्कित स्थल Pea हैं। इस पुस्तक की 'खंनन' | हम 
नामक कविता में “भारत-भारती! का और गंगा 
सागर! में ‘fanaa’ का अनुकरण लक्षित होता al] 


परन्तु उन रचनाओं के मामूली gu इन कविता L. à 
में नहीं हैं । यदि ऐसी कवितायें लिखकर कोई व्यति| ; 


नव-युग-प्रवतेक माना ज्ञा सकता है तो फिर हमे BY 
नहीं कहना है और हम अपना आक्षेप वापस लेते Ji 
dam हे | a 

इस पुस्तक में कुल ve कवितायें हैं और ॐ पि 
एक भी “नवयुग-प्रवतेक! कवि के ager नह 
किसी कविता में कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो 


की नई qm समझी जाय । राह चलते लोगों के 


4 gen ३ ] 


pam निकळती रहती हैं, बस वैसी ही सुनी- 
gui बाते' इस पुस्तक में स्थान स्थान पर पढ़ने का 


५ हरी हैं । चित्रकूट', भरत’ और “वीर वाळक” नामक 
` [ऐतिहासिक कवितायें इस बात के उदाहरण हैं। 'चित्र- 
X je में राम ओर भरत के मिलन, ‘ara’. में बाल-भरत 
३ शेरनी के दांत गिनने की कथा और “वीर बालक? में 
वोरावरसिंह और फुतहसिंह के दीवार में चिन दिये 
Pd ते पर भी germs a स्वीकार करने का वर्णन 
E. ifa है। रचयिता महोदय ने यदि इन muri 
> | वणन साधारण गद्य सें किया हाता तो कदाचित्‌ 
दपा || afte सुन्दर होता । जब आप ग्रीष्म का वणन 
i lu हैं तब कहते हैं कि "पृथ्वी वसन्त के विरह-ताप से 
Shad है! (ष्ठ १७) और जब वर्षा का आवाइन 
d हैं तब कहते हैं कि 'वह उसी के वियोग में मलिन 
A)R (पृष्ठ १८) कवि की श्रनुभूति के ये कैसे सुन्दर नमूने 


ea ही तुम रहो, बूंद रस के we । 
हम तुम जब हैं एक, लोग बकते फिरे ॥ 


| हमे खेद के साथ लिखना पड़ता है कि बाबू जय- 
YR प्रसादजी की “प्रतिभा की दिव्य ज्योति” जैसे रस, 
व्य्ति |) अनुभाव और अलङ्कार की कोठरी में मलिन T 

a है, वैसे ही जहाँ भाषा का प्रश्‍न आता है, aei 
qd! fas जीवन-ससमुद्र” में 'प्रकाश-स्तम्भ' कहे जाने 
V वाबू साहब बिलकुल अन्धकार-स्तम्भ बन जाते हैं । 
| नही? को 'नहि?, “सुरभित! को 'सौरमित?, 
i को Aa, उपा को 'ऊषा?, “अलि? को 


i ù X KRI स्वाधीनता का बड़ा सुन्दर उपयोग 
E: 


————————————] 
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इसी प्रकार व्याकरण के नियमे की भी स्वेच्छापूर्वक | 
अवहेलना की गई है। ऊपर उद्त quid 'इर एक 
पत्थरों? और “दो डाळ” पर ध्यान देने d (quo 
सम्बन्धी असङ्गति का पता ळग जाथगा। “पत्थरों का 
'पत्थर' और “डाल? का “डालो? होना चाहिए। यह | 
बात स्कूल में पढ़नेवाळा एक मामूली लड़का भी जानता | 
होगा । कारक आदि की भी त्र॒टियाँ हें । जेसे--'जिस 
भूमि पर हज़ारों हैं सीस को नवाते” (पृष्ट x) d ar 
से भाषा का सोन्द्य्य बिगइता है। ‘aq के मेदान 
सिवा कुछ हैं नहीं--इसमें मेदान और सिवा के बीच 
में के' के बिना दोष आजाता है। मालूम होता है इन 
सब बातों की बाबू जयशङ्करप्रसाद परवा नहीं करते हैं । 
उन्हें सिफ़ इस बात से सन्तोप है कि उनके मित्र उन्हें 
हिन्दी का 'प्रकाश-स्तम्भः कहते हैं। परन्तु 'प्रकाश- 
स्तम्भ’ का समुद्र में जो ad होता है वही यदि 
साहित्य में भी है तो बेशक प्रकाशक ने अपने वक्तव्य में | 
सही लिखा है। अच्छा हो यह रचना भी हिन्दी के 
नौसिखिये कवियों को 'प्रकाश-स्तम्भ? का ही कामदे | 
और वे इसमें दिखाये गये आदर्श से दूर ही रहें। तभी o! 
हिन्दी का हित होगा। इस पुस्तक के सम्बन्ध में हम 
अपने विचार इस रूप में प्रकट करने का साइस कदापि 
न करते यदि यह ‘ga: संशोधित, संवधित एवं परिवर्तित? 
न होती क्योंकि तब हम इसे उनकी पहले की रचना 
मान लेते । 


--श्रीनाथसिंह | 


_ २-स्फुट कलियाँ-लेखक, श्रीयुत बैजनाथ 
केडिया, प्रकाशक हिन्दी-पुस्तके एजेन्सी, २०३ हरिसन 
राड, कलकत्ता हैं । एष्ट-संख्या १४६ और मूल्य १) FI 
छपाई और कागज सुन्दर 2 | a 
यह केडियाजी की लिखी हुई दस कहानियों का संग्रह 
है । मालूम होता है, केडियाजी का कहानी लिखने का 
यह प्रथम प्रयास है । इसमें एक कहानी का नाम up 
का महत्त्व? है। यह. बहुत सुन्दर कहानी है। (s 
कहानियाँ सत्य घटनाओं के आधार पर लिखी गई है fh 


= अतएव ये केवळ कल्पना की दौड़ तथा दिमागी कसरत- 
(मात्र ही नहीं हैं। इन सब कहानियों में कोई न कोई 
) उपदेश निकालने का भी प्रय्न किया गया है। 'सेवा 
|| का रूप? नामक कहानी भी अच्छी है। इसमें ग्राम- 
| संगठन के उपाय बताये गये हें । इन सब कहानियों में 
| एक बड़ा भारी अभाव है । इनमें कळा की बड़ी कमी 
हैं। लेखक सच्ची घटनाओं को उसी रूप में लिखते 
| चले गये हैं जिस रूप में वे वास्तव में हुई हैं। परन्तु 
` ये कल्पना तथा कला की कृची से अधिक सुन्दर बनाई 
' जा सकती थीं। 

| अवध उपाध्याय 


३--अत्याचार-लेखक, श्रीयुत नरोत्तम व्यास, प्रका- 
शक सन्ताषकुमार एण्ड ब्रदर्स, प्रोप्राइटर हिन्दी-साहित्य 
संदिर, ८ चित्पुर रोड, AGA बाज़ार थाने के पास 
कलकत्ता, हैं । इसकी प्रष्ट-संख्या १४३ और मूल्य १) है । 
यह भी एक कहानियों का संग्रह है। ये कहानिर्या 
समाज-सुधार की दृष्टि से लिखी गई हैं। लेखक का 
विचार है कि महापुरुषों को उत्पन्न करनेवाली जननिर्या 
ग्राज पशु समझी जारही हैं HW जन-संख्या को आधा 
भाग घृणित तथा पददलित समभा जा रहा हे श्रौर 
अज्ञानमथ तथा विकृत रूढ़ियाँ समाज पर पैशाचिक् 
शासन कर रही हैं और यह धोर श्रत्याचार है। इन 
सब भ्रत्याचारो को दूर करने के विचार से ही ये कहा- 
निर्या लिखी गई हैं। नूरुन्निसा पहले एक हिन्द स्त्री 
थी, परन्तु सामाजिक भ्रत्याचारो के कारण वह Sm बन 
गई । उसी ने स्वयं अपनी कहानी अपने ही शब्दों में 
लिखी हे। कहीं कहीं पर इसका awa श्रश्लील 
हाते होते बचा है। कहानियों का ade भ्रच्छा है 
"Ug उनमें कहानी-लेखन-कला का सर्वथा अभाव à 
अवध उपाध्याय 


. ४-सुस्लिम महात्माओं (गुजराती) --पृ४-संख्या 
३२+ ५४९; प्रकाशक सस्तु' साहित्य-वर्धक कार्यालय 


E: 


- जिल्द 30) है । 
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सुसलमानों में उनके सत्पुरुषों की जीवन-घरनाओं | ad 
को लिख रखने की चाळ बहुत पुरानी है। qul 
मुहम्मद साहब के जीवन की एक साधारण से साधारण 
बात भी अरबी में लिख wet गई हे । सत्पुरुषों ३ 
जीवन की छोटी घटनाय भी कभी कभी उनके भक्तो या 
जानकारों में उवर स्थान पाकर महान्‌ आकार धारण क्ष 
लेती हैं, कभी कभी बड़ी घटना का उतना प्रभाव a 
पड़ता, जितना एक साधारण घटना का पड़ जाता है। 

हिन्दुओं में भी महात्माञों की जीवन-घटनाओं की gue 
रक्षा का कुछ प्रयल्ल कभी रहा होगा, जिसका कुछ oral दिये 
पुराणों में मिलता है, पर इस समय तो हम उपनिषदे |. Aag- 
दशनों, संस्कृत के व्याकरणों और seat के vafa ही गई 
के जीवन-चरितों के लिए तरसते हैं। यहाँ तक ह| qid 
तीन सौ वपं पहले के सूर और तुळसी को भी ठीक del afe 
हम नहीं जान पाये कि वे कोन थे और कर्हा के थे ? | काफ़ी | 

अरबी में मुस्लिम महास्माओं के जीवन-चरितों के विभाग 
बहुत-सी पुस्तक हैं। उनमें mge, 'कशपुतर| मकता 
असरार” और 'मारफूतुन्नफूस अरब' ge हे । mal पढे-लिर 
में भी इस विषय की कई पुस्तक हैं । इन्हीं पुस्तकों $| सकेंगे | 
आधार पर फारसी में 'तज़करतुळू लिया” नाम | सकार 
एक पुस्तक तैयार हुई हे । बंगला में उसका सकेंगे । 
“तापसमाला?.के नाम से हुआ । प्रस्तुत गुजराती पुस्तक झा भी | 
उसी “तापसमाला? का अनुवाद हे । अनुवादक हैं शरीयु के पढ़े-। 
पाठक जगजीवन कालिदास । आप ब्राह्मसमाजी LU ETE 
सुसलमान महात्माओं के उत्तम चरितों और वचनों को पह क॑ 
प्रम-पूवंक अपने देश-बन्छुओं के समक्ष उपस्थित करने गै | हिन्दुओं 
सद्भावना से प्रेरित. हाकर आपने हस पुस्तक का पशे पुर 
वाद किया है। हम श्रापकी सद्भावना का हृदय 6| ऐसी पु 
स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि इस पुस्तक का हिं खूब प्र 
में ही नहीं; भारत की समस्त आषाओं में अनुवाद हैं मिलने । 
a उनसे हिन्दू ओर मुसलमान दोनों लाभ eat After 


इस पुस्तक: में ३२ महात्माओं के चरितो g 
संग्रह है । ee us 
इस पुस्तक की भाषा सरल, . महावरेढार _. | R 
सरस है। ame महोद स्वयं साधुचरि ङक 
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Ta | ससे उनकी भाषा में उनके हृदय का सुन्दर प्रतिबिम्त्र 
जर | पलक रहा है । महात्माओं के जीवन-चरित लिखने या 
रण अनुवाद करने की रुचि अनुवादक की महत्ता का प्रमाण है। 
E --रामनरेश त्रिपाठी 

la) ५--विवाहाद्शे--यह् विवाह-कर्स की एक बड़ी 
ए क| इपयागी पुस्तक है । इसकी रचना श्रीसती तुलसीदेवी ने 
नहीं की है। ace ससुर पण्डित विष्णुदत्त पन्त संस्कृत के 
til विद्वान्‌ और कर्मकाण्ड के पूर्ण ज्ञाता थे । उन्हीं के विवाह- 
all पम्बन्धी लिखे नोटों की सहायता से पुरानी प्रामाणिक 
भात पद्धतियों के आधार पर इसकी रचना की गई है। इसमें 
Ti विवाह-कर्म की sra से लेकर इति तक पूरी पद्धति ता दी 
ही गई है, साथ ही तत्सम्बन्धी अन्यान्य बातों का भी 
धोड़े में यथास्थान वर्णन कर दिया gI इसकी रचना 


maai के लिए सुविधा-जनक है। इसके द्वारा साधारण 
पढ़े-लिखे पुरोहित भी विवाह-कर्म को सविधि करा 
|पकेगे। इतर जन भी इस पुस्तक को पढ़ कर विवाह- 
ter की सभी छोटी-बड़ी बाते. अनायास ही जान 
कगे | संस्कृति-विधि तथा उसके भीतर आये हुए मन्त्रों 
श भी हिन्दी में सरल भाषान्तर कर देने से केवल हिन्दी 
के पढ़े-लिखे लोग भी इस पुस्तक से लाभान्वित हा सकते 
हैं। यदि सभी ga मुख्य धार्मिक wei की इस 
Ne की प्रामाणिक पद्धतियाँ तैयार हो जाय तो आस्तिक 
हिन्दुओं का बड़ा उपकार खेद हे कि यह महत्त्व- 
W पुस्तक बहुत ही साधारण रूप में छापी गई हे। 
पुस्तक तो अच्छे रूप में छुपनी चाहिए श्रौर उनका 
4 NW प्रचार होना चाहिए । इस पुस्तक का मूल्य १) हे 
शे | मिलन का पता--तुलसीदेवी, धर्मपलली गोपालदत्त पन्त 
| याचाय, मुहलला वल्लभ, मुरादाबाद । ` 
|¬ ६७-प्राफ़सर रामकृष्ण YR, एस० Wo की 
शे पुस्तके 
(१) प्रसाद्‌ की नाख्य-कला - इस पुस्तक में बाबू 
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Tugmani के नाटकों की विशद आलोचना की किसरौल, मुरादाबाद | 


गई है। प्रसादजी के कई नाटक स्कूल-क्रालेजों में | 
पाठ्य-पुस्तक के रूप में gA जाते हैं। इसी से 
प्रसादजी के सभी नाटकों पर एक महत्त्वपूण ग्राला- | 
चना लिखी गई हे । इससे निस्सन्देह विद्यार्थियों ar 
अपने अध्ययन में पूरी सहायता मिलेगी । लेखक | 
महोदय ने मूल आलेचना के आरंभ में नाटक का. 
शास्रीय विवेचन किया है। संस्कृत और पाश्चात्य | 
नाटकों का विवरण देने के बाद आपने हिन्दी के 
नाटकों का भी थोड़े में इतिहास दिया है। वर्तमान | 
समय के दूसरे नाटककारों के सम्त्रन्ध में जो उपेक्षा-द्योतक | 
सम्मति आपने प्रकट की हे वइ प्रमाण-रहित होने से | 
संयम का उल्लंघन करती है। इसके आगे मूल आलो | 
चना शुरू होती है, जिसमें शास्त्रीय आधार पर प्रसादजी 
के नाटकों की विशद विद्रत्तापूण आलोचना की गई 
हे। इस bem की पुस्तक का प्रणयन यद्यपि विद्याः! 
यों के लिए किया गया है, तथापि इससे इतर जन भी 
लाभान्वित हो सकते हैं । DN 
(3) आंधुनिक हिन्दी कहानियाँ--इसमें मित्र: ||| 
भिन्न प्रसिद्ध कहानी-लेखकों की कहानिर्या «esr 
की गई हैं और ६५ प्रष्ठ की पुक लम्बी भूमिका में 
कहानी-साहिस्य की उत्पत्ति की कहानी पण्डिताऊ ढङ्ग 
से कही गई है। इसके पिछले अंश में इसमें सङ्ग्रह 
की गई कहानियों की जा आलोचना की गई है वही इस 
सङ्रह का महत्त्वपूणे अंश है ओर उसे प्रोफेसर साहब | 
ने भ्रच्छे ww से लिखा हे । 
'कृहानी-लेखन को aa हाथ का खेळ समरूनेवाले 
असंख्य लेखकता-लोलुपों की अ्रविचारशीलता? से घबरा | 
कर आपने “कतिपय? कहानी-लेखकों के साथ अच्याय़ 
किया है । आधुनिक हिन्दी कहानियों की चचां में सभी 
की चर्चा होनी चाहिए। आपकी यह पुस्तक भी आधु- | 
निक ढङ् की है। हिन्दी-प्रेमियों को इसका सङ 
करना चाहिए | 
उपयुक्त दोनों पुस्तकों पर उनका मूल्य नहीं लिखा at 
पता--सत्यदेव YS, मानस-मुक्ता-कायालय, | 


jr 
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आधिक aam डार्वांडोल हो रही 

है । व्यापार मन्दा हा गया हे, जिससे 

बड़े बड़े कारबार बन्द हा गये हैं ओर 

बेकारों की संख्या में वृद्धि हा गई है! 

इस भयङ्कर qur के उपस्थित हो 

जाने से संसार की ऐसी बातों का ज्ञान रखनेवाले लोग 
चिन्तित हुए हैं ओर इस विपमावस्था को दूर कर पहले 
सी साम्यावस्था लाने के लिए यत्रवान्‌ हुए हैं। इसी 
> अवस्था की att ध्यान देते हुए हाल में 'कमसे रिपोट” में 
/ एक लेख प्रकाशित हुआ है | उसका सारांश प्रयाग के “लीडर? 


[9820 की पहली छुमाही में सन्‌ १६२६ की पहली 
'छमाही की ata संसार के ग्रन्तरोष्रीय व्यापार में बेहद 
कमी Er गई हे An संसार के व्यापार के गिर जाने 

तथा बेकारों की संख्या के बढ़ जाने का कारण यही कमी. 
a ,फेशनों के परिवतेन ने भी कुछ देशों के व्यापार 
का भारी धक्का पहुंचाया हे । उदाहरण के लिए दक्षिण- 

श्रीका का BIRT के Wi का व्यापार फेशन में qR- 
| (चतित हा जाने से बिलकुल नष्ट हो गया । यही हाळ 
आस्ट्रेलिया के खरगोश के चमड़े के व्यापार का भी होने- 
| वाला हें । सन्‌ १९२९ की पहली छमाही में आस्ट्रेलिया 
ने ४२,७०,००० डालर का खरगोश का चमड़ा बाहर भेजा 
१६३० की पहली zat में कुल १०,०३,००० 


डालर का ही जा सका। योरप में अब as सिर रहने 
का रवाज बढ़ता जा रहा है। इससे हेट टोपी के रोजगार 
को भी धक्का पहुँचेगा। इटली में इसके व्यवसाय में 
१६२६ की अपेक्षा १९३० सें ४३ फी सदी की कमी हो 
गई है । रूस की क्रान्ति ने हब्श-देश के मोम के व्यवसाय 
को चौपट कर दिया है, क्योंकि रूस के गिरजाघरों में अव. 
मोम की बत्तिर्या नहीं जळाई जाती हैं। निर्यात के | 
व्यापार में चिली, अजेटाइना, श्रास्ट्रेलिया, मिर और | 
कनाडा को afas धक्का पहुंचा है । सन्‌ १६२३ की |. 
पहली छुमाही में इन पाचों देशों ने अपने यहां का | 
माळ अन्य देशों को ३४ फ़ी सदी कम भेजा। आठ ऐसे | 
देश हैं जिनके निर्यात में १८६ से १३६ फ़ी सदी की कमी 

हा गई | इन आठ में एक भारत भी है । और निर्यात के 

व्यवसाय को धक्का पहुँच जाने से कारबारी देशों के आयात 

व्यापार को धक्का पहुँच जाना सर्वधा स्वाभाविक Èl 


"ig, कृहवा और रबर के मूल्य में कभी हो जाते A 


कारण उनकी अधिक उपज है। धातुओं का भी मूल | 
बहुत गिर गया हे । रबर ओर चाँदी का मूल्य di इतना | 
गिर गया है कि पहले इतना कभी न गिरा होगा । 
प्रकार तांबे का मूल्य भी गत ३४ वर्ष में इतना न गिरा 
होगा इस दुरवस्था के समय में केवल रूस के व्याप 
में वृद्धि हुई हे। वेले ही स्पेन के भी आयात के व्यापार 
में वृद्धि हुई है । 

इस संक्षिप्त विवरण ' से प्रकट होता £ 
संसार की आधिक अवस्था केसी stale 


रही है । 
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२--त्यागमूरति पण्डित मोतीलाल नेहरू का 
देहावसान _ 
जिस बात की लोगों को श्राशङ्का होने लगी थी, 


gu में वह होकर ही रही । राष्ट्रीय भारत के वयोवृद्ध 
ता त्यागमूति पण्डित मोतीलाल नेहरू का pad 


[ भ्रानन्द-भवन में शव की प्रतीक्षा मे स्वजन तथा 
इष्ट-मित्र ] 


॥ सवेरे a 


इसी jm 


खनऊ में देहावसान हो गया । इधर जब से 
taam से इलाहाबाद लोट आये थे तब से आपकी 


E बराबर गिरती ही गई और इसी लिए विशेष 
सा की सुविधा के विचार से आप लखनऊ ले जाये 
परन्तु कुटिल काल के आगे कुछ न चळा 


aes 
द ‘aha भारत का असली मोती आखिर में लुट 
3 ग्या l y 


| ` 
Pail 
t 
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Radi सदी के इन प्रारम्भ के तीस वर्षा में जिन 
महापुरुषों ने भारतीय राजनीति के चेत्र में sa स्थान 
प्रण किया उनमें स्वर्गीय पण्डितजी का अपना ख़ास 
स्थान रहा। देश की स्वत्व-रक्षा के कार्य में आपने 
जिस आत्मत्याग का परिचय दिया उसकी बदौलत आप 
राष्ट्रीय भारत के प्रधान स्तम्भ बन गये। देशबन्धु और 
लालाजी के दिवंगत हो जाने पर देश में जो निराशा 


> 


[ आनन्द-भवन के सामने शव की प्रतीक्षा में 
|o लोक-समूह ] 


का अन्धकार छा गया था उसे दूर करने में महात्मा गाँधी | 
के कन्धे से कन्धा भिड़ा कर काम करने में स्वर्गीय | 
पण्डितजी जिस शोय का परिचय बराबर देते रहे है | 
उसी से हम आपकी गुरुता का. श्रन्दाज कर सकते et _ 
पिछले दिनों के. राजनेतिक आन्दोलन का संचालन करने 
में अकेले रहकर आपने अपना महान्‌ पुरुषार्थ प्रकट 
किया था। . इसी से आपके स्वगवासी हो जाने से आज 
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भवन के सामने शव-प्रतीक्षा ] 


e *u = 


आन 
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CLI [ आनन्द-भवन के मीतर-अर्थी का scu 


[ आनन्द-भवन में शव का प्रथम संस्कार ]. - 
F, 5 S or dt 
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क्योंकि स्वर्गाय प 

की जब देश को अत्य 
ज़रूरत थी तभी आपा |++- 
निधन हुआ है। हसे 


लासा 2 का 


S 
अधिक दुर्भाग्य की और " 
बात हो सकती है ? ' 


T 
gm 
p पाण्डत मोतीलाटनी qa 
ने देश पर अपना ady lad म 
निछावर कर दिया था | तद. fat रही 
नुसार देश भी आपके नाग |बर जै 
के लिए बराबर मरता रहा। e 
आपमें लोकनेता के सभी EAT | 
[ आनन्दु=मवन के सामने भ्रर्थो के स्वागत में लेक-समूह ] गुण थे। और उन गुणो का|वरावर 
पिछले १४ adl के भीत fee वे 
अपने सार्थक जीवन में भले प्रकार ग्रदशेन किया । ग्रावश्य 
भले ही कोई स्वर्गीय त्यागमूति at राजनीति d] 5 
सहमत न हो, परन्तु आपमें जा पुरुषाचित गुण थे उन$ देश में 
लिए ते आपके आगे सभी मस्तक झुकायेंगे Ar d 
कारण है कि वे लाग तक जा एक समय आपको एर qm 
आँख से भी नहीं देख सके, आज आपका गुणगान eid लेलक 
अपना गौरव मानते हैं ओर यह कहते हैं कि उनका शीत ^ 
स्वभाव एक saaa Hats का-सा था। SU) S 
वस्तुतः पण्डित मोतीलालजी dr एक आदर्श ब्राह्मण थे। Ne 
जीवन के अन्त-काल में जो व्यक्ति संब कुछ QUU] 


सान 
निछावर कर ब्रह्मगायत्री का स्मरण करता हुआ अप D 


शब्दों में सच्चा ब्राह्मण है। भारत को आज 
नेता का अभाव हुआ है, जिसकी पूति होना PU 
भविष्य में असम्भव सा है ।%# 


EON RO Oe 


z 4 

[ आनन्दु-भवन के बाहर अर्थी का इश्य ] *Wu नाटके चित्रों में से ७ चित्र zit 

: के श्रीयुत श्यामविहारीलाल अग्रवाल तथा ३ चित्र 
E 2 ` गांधी अपने को विधवा et के समान समक uuo एम० परेल की कृपा से mu हुए हैं । gat 
रहे हैं थार देश अपने को भ्रनाथ-सा बोध कर रहा है। इम आपके gag हैं। -सम्पादक 
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E | ooo 
m ३--गो-प्रचार-योजना' ` ` 


t : भारत कृषिप्रधान देश है । और यहाँ की' खेती 
sums है। खेद के साथ कहना पड़ता है, उसके 
पवेस्व ।ग्सी महत्वपूर्ण साधन की दिन दिन दयनीय an होती 
। ag. fat रही a) सबल गो-वंश के अभाव में खेती का कारः 
नाग वार जैसा चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है । इसकी. र 
aum सरकार का तथा अन्य लोगों का a ध्यान 
ता है और गोवंश को अच्छी दशा में रखने: के लिए 


Ted) 


सभी EG š 
ai का|वराबर यत्न होते रहते हैं, ता भी इस Ama देश के 
Wig Asa सारे के सारे यत्न-प्रयत्न नहीं के बरावर हैं। 


प्रावश्यकता at यह है कि खेती की व्यावहारिक शिक्षा के 
ति है पाथ, गो-वंश की व्यावहारिक रचा की भी व्यवस्था सारे 
walt में व्यापकरूप से की जाय । तभी कुछ होने की 
र यही|ग्राशा है। इस सम्बन्ध में २९ जनवरी के “प्रताप” में 
ह ag] गो-प्रचार-योजना? शीषक एक उपयोगी लेख निकला है | 
ud ऐेखक महोदय ने अपनी योजना इस प्रकार बतलाई हे-- 
| 'जव तक agga पढ़े-लिखे व्यक्ति गाँवों में रह कर 
परतु (घय अशिक्षित किसानों का सा जीवन बिता कर उनका 
| || घटन न करेगे और गो-प्रचार-योजना में अपनी शक्ति न 
श प |पणावेगे तब we किसान, कम से -क्रम युक्त प्रान्त के 
अपने किसान स्वथं कुछ नहीं कर सकते । दरिद्वता राक्षसी ने 
ति है (की मानव-शक्ति चूस ली है। किसान तो केवल 
ya है) नवीय कङ्काल ही रह गये हैं । वे राष्ट्रीय झण्डे का गीत 
ते हैं, महात्मा यान्धी की जय बोलते हैं और स्वराज्य 
| शै मतळब यही समझते हैं कि ऋण का एक पैसा न 
पड़ेगा और लगान तो सवेदा के लिए ही छूट 
WN) यह उनकी पूर्वस्थिति-जन्य प्रतिक्रिया है । 
‘af पचास saat सो किसान मिल्लकर एक सह- 
Tate ama’ और उनमें से प्रत्येक किसान पचास- 
ह बि (वास रुपया एकत्र - करे तो किसी. अच्छे फार्म से सौ 
E शोर गाये' मोल ली जा सकती हैं । उनके साथ एक सांड 
(मोल लेना चाहिए, जो समिति की संयुक्त संम्पत्ति 
ti अच्छा ता यह है कि. किसानः अपने पास से 
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भ्रंपनी aid 


ह प्रधान साधन गोवंश उसके लिए ्रनिवार्धेरूप से 


W-q आर aT & से 
चास रुपया इकट्ठा करे. ओऔर,सहमेग-समिति से, ui 


४३४ 


चाहे वह सेरकारी ही aA: क्यों /न हो, कम ब्याज, पर | 
सौ सर रुपया , नण; ले: ले; और। डेढ़; डेढ़; सौ. 'रुपयेवाली 
Ma? एकदम ALA ली जायँ:। - एक, अच्छा हरियाने 
aag भी साथ में ara लिया जाय । . साँड़ के नाथ 
होनी चाहिए; जिससे वह कावू-में war जा सके ।:किसान 
ल्ोग:गाय के ग्राघे gag कम d कम:पहले; चार 
महीने तक, उसके बच्चे का पिळावे , बाद में उसको थोड़ा 
ही दूध quw waza को -घी में परिवर्तित ;करे' या 
जैसा sacehaa प्रयाग कर NE ol 

‘aa किसी किसान को गाय के लिए साँड़ की || 
जरूरत हो तो am रुपया फीस और पाँच सेर दाना 
देना चाहिए। इस तरह से जा रुपये mat 3 समिति 
की सम्पत्ति होंगे और सांडू के पालन-पोषण: में. काम 
aaa । रही विस्तार की बाते, उनको, यहाँ लिखने | 
की आवश्यकता नहीं हे । किसानों को इससे बड़ा लाभ / 
यह होगा कि वे कुछ ही समय में दो.गाये' रख सकगे। 
एक गाय से तो उनके..घर का GT चलेगा ओर खेती के ॥ 
faq बंढ़िया बैल. frat . भ्रार दूसरी गाय से. वे 
अपने -ऋण:का, सुतान भी कर सकेंगे।! .. | ` 

विचार उपयोगी हैं, इनकी उपयोगिता इन्हें कायं में 
परिणत करके देखी जा. e हे । ; 


- ४--ईंडोनेशिया को -दुःखगाथाः :- 

एशिया और आस्ट्रेलिया के बीच सें भूमध्य-रेखा के 
आसपास द्वीपां का एक बड़ा भारी द्वीपपुज है। भौगोलिक 
भाषा मेंअब/यह “इंडोनेशिया? कहलाता हे । Tara, 
जावा, बोनियो आदि बडे बडे: द्वीपों तथा. “अन्य अनेक 
छोटे-बड़े zi कां यहां समूह इसी नाम से प्रसिद्ध EU 
इन सब द्वीपो में कोई ६ करोड़ मनुष्य निवास करते हैं 
और ये बड़े उपजाऊ तथा खनिज द्रव्यो से परिपूर्णे हें। | 
quq जब से ये योरपीय शक्तियों के अधिकार में आगये E 
aig इनकी: स्वाधीनता विनष्ट ET गई है तब से अन्तरा- 
cata दृष्टि से इनका महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया हे 
अधिकांश gata हालेंड के डचों का. अधिकार हे 
परन्तु द्वीपवासी डच-शासन से सन्तष्ट नहीं हे ॥ और 
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अब तक वहाँ कम से कम दो-बार ata विद्रोह तक 
हो चुके हे । इन db से एक समय भारत का घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा हे । सम्बन्ध ही क्यों, इनमें जाकर भार- 
तीय आबाद हुए थे और सदियों तक इन पर उनका 
प्रभुत्व रहा है। उनकी सभ्यता के ma भी वर्हा श्रशेप 
चिह्न विद्यमान हे । परन्तु खेद की बात है, आज हमें 
उनके अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं है। अस्तु, ऐसे ही 
|| | (इंडोनेशिया? के एक जावा-निवासी विद्वान्‌. ने quu 
| में हाल में एक व्याख्यान किया है। wee में 
एक सभा में एशिया के भिन्न-भिन्न देशों से आये हुए 
यात्रियों के व्याख्यानों का प्रायोजन किया गया था। उसी 
सभा में जावा-द्वीप के श्रीयुत सागुदल ने इंडोनेशिया की 
वर्तमान द॒यनीय दशा के सम्बन्ध में. भाषण किया था । 
उससे वह! की वास्तविक दशा का दिग्दर्शन होता है। 
॥ | उस भाषण का उक्त अंश इस प्रकार है-- 
LUI fgs सब sth में कुल मिलाकर ६ करोड़ से अधिक 
| | आदमी बसते हैं ओर कितनी ही भाषाये' बोलते हैं, पर 
सौभाग्यवश हमारी एक राष्ट्रभाषा भी है । वह है मलय- 
भाषा। अब उसका नाम इंडोनशियन aia हो 
गया है । 
k | आप दुनिया के नकृशे पर दृष्टि दोड़ाये' ar आप 
| इंडोनेशिया को बड़े महत्तव के स्थान पर स्थित पायेंगे | 
|| योरप d aR, ufürat से आस्ट्रोलिया, अमरीका से 
| || अफ्रीका जाते हुए यह gags बीच में पड़ता हे, अर्थात्‌ 
| | madha यात्रा का जंकशन है। इसके सिवा इसकी 
| धरती सब प्रकार के खनिज पदार्थों से, खासकर qz. 
|| Raa से, जा इस शताब्दी का सबसे आवश्यक खनिज 
wae, भरी Pao ga, कृहवा, तम्बाकू, कुनेन और 
रबर की फृसल भी खूब उपजती है, जा ब्यापार की दृष्टि 
से सबसे महत्त्व की पैदावार हे। - 
हज़ारों कारखाने हैं, पर उनमें एक भी इंडोनेशिया के 
Qa की मिलकियत नहीं। लाखों एकड़ जमीन 
ख, कुहवा, चाय आदि की खेती लहराती रहती 
र उसके बीच कहीँ एक-पौधा भी नहीं होता जिसे 
हु । अब भी विदेशों को, खास 
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कर हालेंड को, अरबों की पूजी. बही चली जा रही. हिता 
हे और नफे के रुपये की अपार धनराशि हर साल z 
से विदेशों को उठी जा रही है.। ६० करोड fea | हनू 
(डच रुपया) तो अकेले हाळेंडवालों की जेबो मे vis] | लेकिन 
रहा है । शौर इसके बदले में हमें कुल ६०३ नियमित इस प 
प्रारम्भिक पाठशाळाये' जो Sa प्राइमरी स्कूल? sil फिक 
जाती हैं और इसके आधे अस्पताल दिये गये है. ब्र | aaa 
एक ळाख आदमी पीछे एक पाठशाला और दो लात 
पीछे एक श्रस्पताल हमें मिला है। . पाठशालाये ny rit 
भी हैं, पर उनमें केवल अचर 'पहचानन! और लिख du] द्वारा 
ही सिखाया जाता है । lad 
इंडोनेशिया-वासियों की. wea que चावल है। श्दू 
कुछ वहीं पैदा हाता हे, कुछ रंगून और सैगोन से जात zh 
है। आबादी का सबसे बड़ा -भाग किसान हैं। afl थोर 
कांश किसानों के पास बस. केवल एक एकड़ ( लगभा। उन्मूल 
डेढ़ did) जमीन है। फलतः जावा के sr mg] वाले 
में कितने ही कृषक कुटुम्बो को आदमी पीछे 2) रेह] एक स 
की ma पर गुज़र करना पड़ता हे। में आ|| उक्त र 
लोगों को अपने देशवासियों की हुदेशा अधिक सुन 
"Él चाहता | एक वाक्य. में कहू तो प निवेशि# | इतना 
लूट केसी हाती हे, इंडोनेशिया- इसका दुःखद दृष्टन्त है| Wc 
(:आज, सौर २२) रर 


९ 


तत्कालीन विद्वान; गवर्नर सर विलियम-मेरिस ^ 
भाषण में जो महत्त्वपूर्ण बात कही थी उसका 
तरण उदू के 'हिन्दुस्तानो' में उसके -ए 
महादय ने अपने सम्पादकीय नेट में उदू 
उसका एक अंश यह हे= . | aioe 
हर . हिन्दी लिखनेवाले के पेश-नज' 


होना चाहि कि 
ngri col on, भि iar 


जा रही para लिख रहा है और इसी तरह मुसलमानों को 
X ag | याल रखना चाहिए कि उनकी लिखी हुईं किताब का 
रिह | हिन्दू पढेंगे gaa है, यह उम्मीद पूरी न हो 


नेयमित | इस पर बिलकुल तैयार होंगे कि वह किसी जुबान में 
? कहे फिरकावाराना शान पैदा न होने देंगे ओर जवानो को 
wy मखसूस जमात की जुबान न होने दंगे । 

लाट साहब के इस स्पष्ट कथन से हिन्दी श्रौर उदू 


7) Ud) एक सम्पादक मौलाना असगर gud साहब न AA 
[ a) उक्त सम्पादकीय नाट में इस सम्बन्ध में लिखा है-- 


इसलिए इस मसले का हल 3p 
ie हिन्दी की कतर-ब्योंत से इतना gafta नहीं 
. [Rar eg और हिन्दी के अलं बरदारो की ज़ेहनियत 
शी इसूलाह से-।...सुमकिन 2, उदू. र हिन्दी के 


श्री | एससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुक़ामी हैसियत 
से अमलन इसका हल इसी. तरह: अस्तर यार 
९|भ्रवरे को बराबर करने से सुमकिन है।. ga बिना 
रं | ए वेमहल न होगा कि हमारे रिसाले की पालिसी और 


इस नाट की इस भाषा तथा भाव दोनों से यह 


राधार है |... मौलाना साहब ने हिन्दी और उदू: के 


र इमारा मौलाना साहब से एक निवेदन; है । Ae 


eee 
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अपनी बात 


. अरब, ईरान ओर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों 


निकले हें इनका. afte मूल्य ८) है। 


Yee हो. जाती है कि लोगो at उपयु क्त आशङ्का _ 
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यह कि आपने अपने इसी सम्पादकीय नाट में ऐसे क्र 
एक शब्दों का यहाँ तक कि AmA के शब्दों, का भो 
जिन्हें साधारण पढ़ा-लिखा मुसलमान भी :स॒ुश्किल स 
समम सकेगा, प्रसन्नता से प्रयाग किया. है परन्तु पड़े। 
की dur हिन्दी के ग्रामफहम शब्दों तक से परहेज किया, 
है । आपके इस सम्पादकीय नाट की उच्च उदू में हिन 
का एक भी शब्द नहीं आया है। aga सम्भ 
है, इसका कारण जस्टिस डाक्टर सर . मुहस्म 
सुलैमान साहब का सिद्धान्त ही हो, जिसका उल्ले 
आपने aÀ इस नाट में किया है !. .जस्टिस साहब 
की राय हे कि ges 

मामूलन जा ज़बान बोली जाती हे वह बमुकाबला 
बलन्द्‌ हिन्दी- के, बलन्द. उदू है, इसकी बजह qa 
करने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, रबी 
रोर फारसी eq gaa हैं जो अरब, एराक- 


बोली जाती हैं, खालिस संस्कृत जुबान कहीं. नहीं 
जाती | यह AF .पण्डितों के हल्कां में महदूद BO 
sq को यह फ़ायदा हासिल हे. कि वह हिन्दुस्ता 
हम हमसाया मालिक से Read इत्तिहाद रखती है ।' | 
.- हिन्दी के सम्बन्ध में इलाहाबाद,के एक yaaa 

न्यायाधीश का यह केसा महत्त्वपूर्ण फैसला हे ॥ इसे 
हिन्दीवाल्ों को विशेष मने।नियोग-पूर्वंक पढ़ना चा 
अस्तु, अकेडेमी की .कायंवाही बड़े अच्छे Sm से हो 
रही है। उसके हिन्दी रौर उदू जो त्रय मासिक पन्न 
निकले -हैं, भाषा और विषय dnb eat, से अच 


हे, इस अद्ध. सरकारी साहित्यिक संस्था से इना द्‌ 
भाषाओं का समुचित हित होगा | 


६---लाहोर में महिलाओं के दा qeu 


JAA E 
5-८-7 सम के 
अभी हाल H ge में समस्त एशिया की. 
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प्रादि. देशों की महिल्लाओं ने प्रतिनिधि रूप से भाग 
: था। उसके साथ ही अ्खिल्रभारतीय महिला- 
Waa का भी वाषिक अधिवेशन हुआ था। इन 
Raat में भारतीय तथा अन्यान्य देशों से आई हुई 
Rami ने जिस उत्साह से भाग लिया था वह 
पहिळा-समाज के उत्थान का शुभ सूचक है। प्रति- 


fugi तथा दशकों की संख्या आशा से कहीं श्रधिक 


` 


, "dus स्थान की कमी के 


ij | B करना पड़ा श्रीमती सरोजिनी agg इस wa की 

Vo भ्रध्यक्त निर्वाचित की गई, परन्तु उनके जेल में बन्द हाने 

a लगातार आठ दिन के श्रधिवेशनों में भिन्न-भिन्न देशों 

से आई हुई महिलाश्रो में से प्रतिदिन कोई सुयोग्य महिला 

श्रध्यक्ष पद के लिए निवांचित हुआ करती थी। सम्मे- 

लन में एशिया के भिन्न-भिन्न देशों. के अतिरिक्त अन्य 

हे सुदूर देशों की सुप्रतिष्ठित quai की महिलाओं के 
हानुभूतिसूचक पत्र आये थे । 

« इसर सम्मेलन में बहुत से उपयोगी तथा waaay 

प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं जिनमें से बालक-बालिकाभ्रों के 

॥ Ri अनिवार्थ ओर निःशुल्क शिचा की व्यवस्था, सम्पत्ति 

; | तथा सन्तान की संरचा के लिए स्त्रियों का समान af- 

कार और स्कूलों में संसार भर के बड़े बड़े धार्मिक 

|) | नेताओं के जीवन-चरित और उनके उपदेशों .की शिक्षा 

| का प्रबन्ध mR के प्रस्ताव विशेष उल्लेखनीय हें | 

न्तिम प्रस्ताव का उद्देश यह है कि भिन्न-भिन्न धर्मो' के 

jm WE तथा उनके सिद्धान्तो से यथेष्ट परिचय हो जाने पर 

Dafa धर्मे के अनुयायियों में पारस्परिक सहानुभति 

प्रीति और श्रद्धा की बृद्धि होगी। सम्मेलन में 

पान के अतिरिक्त एशिया के अन्य देशों से स्वास्थ्य- 

सुधार ओर देशी चिकित्सा-सम्बन्धी गवेषणा के लिए 

गवेषणागार स्थापित करने में सुक्तहस्त होकर धन व्यय 

रने की श्रपील थी। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न देशों 

रों ने वैवाहिक प्रथा के सुधार और afasi 


Eis 


समुचित उपयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न विभागों सें खो: | gga 
कर्मचारी नियुक्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया | जाये ' 
गया। सम्मेलन की यह eg धारणा है कि sqqemm| £ 
सभा प्रान्तीय कोंसिलों, म्युनिसिपल्टियों और डिस्ट्रिट । चित्रों 
बोर्डों तथा अन्यान्य समितियों और संस्थाश्रों में जिनसे] ' 
स्त्रियों और बच्चों के हित-अहित से सम्बन्ध हो, wel देले i 
संख्या में ख्री-प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। |का उ 
सम्मेलन में fai के समानाधिकार के सम्बन्ध में भी | aga 
एक प्रस्ताव पास हुआ और सरकार, डिस्ट्रिक्ट ate WI | दान 
स्थानीय संस्थाओं तथा महिला-समितियों से. प्राप्तवयस्क । एकल 
महिलाओं में शिक्ञा-प्रचार के लिए उपयुक्त पाठशाः [बिगाड़ 
लाये, सिनेमा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानेवाले ue 
पुस्तकालय आदि स्थापित करने का अनुरोध किया [na 


6- 


गया | aie! E 


७-+हिन्दी-पत्रों में ere ग्य-चित्र ine 
हिन्दी के सामयिक पत्रों में व्यङ्गय-चित्रों काँ यथा Ws 
साध्य प्रकाशन होता रहता । परन्तु कला की | 
से उनका कितना मूल्य रहता है, इसकी और लोगों 
उतना ध्यान नहीं रहता । इस सम्बन्ध में श्री 
लक्ष्मीकान्त झा ने “राज” में एक उपयोगी लेख प्रकॉर 
किया है |. श्राप विदेशों में प्रकाशित होनेवाले व्य || 
चित्रों का महत्त्व बतळाते हुए अपने उक्त लेख | 
लिखते हैं-. E 
“set (पाश्चात्य देशों में) कार्टून चीनी a | 
Sit की गोलियों की तरह समाज पर 


(क्र तिलमिला उठते हैं। वहाँ mga एक अमोघ 
lg हे। वहाँ के काटूनिस्ट सुयोग्य ता होते ही 
“Sls साथ ही उनको राजनीति, समाज-शास्त्र तथा और 
i विषयों का भी अच्छा ज्ञान होता है । यही नहीं, कवियों 


विवाह | शन” भी हाती है। वे विद्वान्‌ होते हैं। स्थिति को 


AN DEAS E 
वै सवसाधारण के सामने उसे काटून के रूप में रखते F— 
ऐसे aga के रूप में कि सवसाधारण sd समक ल; जो 


| देखे हैं उनमें नवीनता नहीं दीखती । मैंने मौलिक शब्द 
है। |का उपयोग sqm कर किया है। कुछ दिनों से सैं 
में भी कुछ काटून ऐसे देखता हू जा विलायती पत्रों में प्रकाशित 
आदि |काहूंनो की ape रहते-हैं। विशेषता यही रहती है कि 
वयस्क । कल करनेवाले चित्रकार चित्रित मनुष्यों का मुँह ज़रा 
am |दिगाइ देते हैं। एक ओर बात, विज्ञायती पत्रों का 
नेवाळे | हलेख नहीं किया जाता है । - हाँ, मैं कह रहा था कि 
किया [शैलिक काहूनों में नवीनता नहीं देखी । 
| ‘an विषयों पर अनेक काटून निकले हैं -- 

, (१) बे-सेळ विवाह और कन्या-विक्रय, (२) बेकार 

g, (३) बदमाश ary, (४) ढोंगी पंडित, (x) पर्दा 
amt |(९) पद-दलित स्री-समाज और (७) अछूत । 


Fe ए 
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“.....मैंने हिन्दी सें प्रकाशित जितने मौलिक़- कार्टून 


“चित्रकार कोई भी हो पत्रिका कहीं से भी 
हाती हो, पर उपयुक्त विषयों को छोड़कर शायद 
विषय पर मौलिक काटूंन निकलते हों। केवल वि 


सा रहता E] नवीनता छू तर्क नहीं जाती । 
x X «X On 

“में यह नहीं कहता कि हिन्दी में ग्रच्छे का 
प्रकाशित हुए ही नहीं । होते अवश्य हैं, पर रद्दी 
बेढंगे काटूंनों की भरमार के कारण भ्रच्छों का पता. 
नहीं लगता । यह लेख aga बनानेवाळो को 
फिकेट देने के खयाल से नहीं ata हिन्दी-संसा 


के सम्पादकों का ध्यान इस ओर कृष्ट होगा ।. 


८ चित्र-परिचय 

१-२ इस ag में स्वर्गीय स्यागमूति पंडित 

मातीलाळ नेहरू के दो रङ्गीन चित्र दिये गये हैं । इर 

एक में उनके चार चित्र संग्रह किये गये हैं | ये चारों 

उनकी भिन्न-भिन्न saat के सूचक हैं जिनका 
उल्लेख: उन चित्रों के साथ यथास्थान कर | 

गया 2 l R s 


चित्रों के नीचे उनके भाव-सूचक पद्य दे दिये गये 
पाठकों . 
etait | 


का उनका भाव 'हृदयज्ञस करने में आसानी 


ie 


SANG ९०. 
ETN a^ 


on M 


De 


ISS jor 


DU 
NUN Se NE 


j | ISAS EH = 

आगरेज्ञा 
if ( श्रीयुत ई० qao ओकली, एम० ए० ) 

यह st भाषा का एक प्रकार का व्याकरण 


० 
हे । sats व्याकरण की प्रायः सभी बात इसम | 


विस्तार-पूर्वक समकाई गई हैं, साथ ही श्रँगरेज़ी 

शब्दों और सुहाविरों का-संग्रह तथा उनका प्रयोग 

भी दिया गया ga पुस्तक की सहायता से 

अँगरेजी लिखने का अभ्यास अच्छी तरह से किया 
ज्ञा सकता है। मूल्य २) दो रुपये। 


बन्धप्रकाशः 


| ` ` (डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम० vo, So फिल०) 


इस पुस्तक में Greg में निबन्ध लिखने की विधि | 
बतलाई गई है । साथ ही कई उत्तमोत्तम निबन्धों | 
र का संग्रह भी किया गया है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध 
विद्वानों तथा भ्रध्यापकों ने इसकी उत्तमता की YTF- | 
` कण्ठ से प्रशंसा की है। संस्कृत-कालेज बनारस की | 
' मध्यमा परीक्षा के विद्याथियों के लिए यह पुस्तक | 


बहुत उपयोगी है । मूल्य १) एक रुपया । 


( श्रीयुत हरिहर शास्त्री ) 
यह श्री विष्य॒ुशर्मा-ह्वारा agha qata -को 


चर्चा तन्त्र है । शाख्रीजी ने पुस्तक के रादि सें 


CE प्रकाशित किया हे और बाद TOSS 


| नीरोग कन्या 


>> 


नव प्रकाशित पुस्तक 


get में संस्कृत में टिप्पणियाँ प्रकाशित को र 
जिनमें आवश्यकतानुसार बड़े बड़े शब्दों के समाई] 
प्रतिशब्द, श्लोकों तथा कथाओं के सारांश ग्रा 
दिये गये हें अन्त में ग्रन्थ का हिन्दी अनुब 
भी दिया गया है। पुस्तक संस्कृत-कालेज am 
की प्रथमा परीक्षा के. विद्याथियों के लिए sdi 
है। मूल्य ॥) आठ आने । - 


प्राणायःम-विज्ञान और कला - 


( श्रीयुत पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, एम० Wo, 3 
3 एल-एल० बी०) = 

यह पुस्तक डाक्टर शोाजा-वुरो टेब के 
साइंस एंड me आफू डीप ब्रीदिंग” का हिन 


अनुवाद है | इसके मूललेखक एक Y 


चिकित्सक थे । प्राणायाम के विषय में लगातार बॅ 
दिनों तक प्रयोग एवं मनन करके उन्हाने जे 
अनुभव किया है, उसी का इसमें संग्रह है | 

की कई भाषाओं में इसका श्रनुचाद प्रकाशि 
चुका हे । मूल्य ॥) बारह आने। | 


( श्रीयुत सन्तराम, dto ए० ) 


स्वास्थ्य-रक्षा के लिए जिन जिन बातों काह 
आवश्यक है, उन सब पर इस पुस्तक में विशद 


_ 8 विवेचन किया गया है। पुस्तक fert A "i 
grat के लिए बहुत उपयोगी हे । सूरय A 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रस, लिमिटेड, प्रयाग 
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- कविंवनोद वैद्यभूषण प ० saga शर्मा वैद्य आविष्कारक अस्रतधारा, v eda वैद्यक पुस्तकों 
के रचयिता, सम्पादक “देशोपकारक्‌” तथा पुरुषों के गुप्त रोगों के विशेषज्ञ ने मनुष्य के शरीर को सोना बनाने 
| वाली लंगभग ६ दुर्जन 'अंकसीर dun की हैं, जिनमें से किन्चित्‌ कां वर्णन. नीचे दिया जाता है। जो सति. 
| ; स्तर चाहें, वे “नपुंसकत्व?” नामी,पुस्तक आघ आने का ez सेजकर बिना sper मंगवा सकते हैं | 
मंगर विद्यार्थी इसके वास्ते पन्न न भेज.। जो सज्जन .आओषधि ana चाहें, वे अपनी अवस्था के sga 
` जो श्रकसीर अपने लिए उचित , समझे, .मगवा ले । यदि स्वयं न “चुन सके, dp वृत्तान्त लिखकर १) फीस 
॥॥. के साथं जो कि. थ्रारम्भ में केवल $ वार ली जाती है, भेज दें। श्रीपण्डितजी से ओषधि तजबीज कराळे 
|| सूचना दे दी जायगी या भेज दी जायगी । जैसा आप लिखेंगे । . इन cedi के प्रभावशाली होने के 
| भा भरोसे पर इनका नमूना भी दिया जाता हैः--- 
उ अक्सीर नं० १--यह पुरुषों के विशेष रोगों की उत्तमं ओषधि हे । शुक्रमेह, शीघ्रपतन को हितकर 
है, और निर्बेलता को दूर करने के लिए अ्रद्धितीय हे । मूल्य ६४ गोली ४) ३२. गोली x) नमूना ८ गोली n) 
`` ` अशुगरी--उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त मूत्र में शक्कर आते के लिए. एक, ही ओषधि है, हर प्रकार के 
प्रमेह के लिए 'ग्रद्वितीय है। मूल्य ३२ गोली ४), नमूना १) ne 
अक्सीर Wo ५०--उंपंरोक्त 'गुणों में अद्वितीय हे । जगत्‌ में काडे पौष्टिक ओपधि इसकी gam 
| | नहॉ कर सकती है । पद्दली गोली ही अपना स्वास्थ्यदायक प्रमांव दिखाती हे । अमीरों, के वास्ते है। मूल्य. 
jt ५४ गोली ७), ८ गोली. ४) । 
ce अक्सीर do ११--शीघ्रपतनं, Baws, अनिद्रा को दूर करने के अतिरिक्त हृदय, मस्तिष्क, यकृत; , 
MANTA, मूत्राशय Seah बल देती है ।. मूल्ये ६४ गोली १०), १६ गोली २॥) रु० नमूना ४ गोली M 2 
क्सीर नं० १९--शुक्रमेह, स्वझदाष, शीघ्रपतन, प्रमेह, जीणज्वर, ज्वर के बाद ही निबेलता को दूर करने 
वाली, श्रानन्ददायक, पौष्टिक, उत्तेजक और हृदय, मस्तिष्क का बल देनेवाली हे). मूल्य ३२ गोळी ४), नमूना ॥)। | | 
` अक्सीर नं० २०--बृद्ध को युवा और युवा Hay बनाने के वास्ते यह योग शिवजी महाराज का. 
॥ निमित है। जो खांसी, नजला, जुकाम, श्वास, पाण्डु fa का भी हितकर हे | मूल्य ६४ गोली ४), नमूना ॥) 
i अक्सीर do 3o—gdu वीय्य aga बढ़ता 'हे। उसके पश्चात्‌ पुस्त्व. बढ़ना आरम्भ हाता हे 
शुक्रमेह, स्वमदेषादि को हितकर है.। «मुल्य एक पाव २), नमूना tt) 2 E 
i अक्खीर Ao ३१--२७ प्रकार का प्रमेह, या मूत्ररोग, अशे, श्वास, अपोचन आदि का 
"है और शुक्रमेद को भी हितकर है । . मूल्य ३२ गोली १), नमूना |) 
mY अकलीर do ३७--(क) शक्रमेह के वास्ते अद्वितीय श्रोषधि है) मल्य १२ Mat २) 
AFAT so ३४--(ख) जो इसके अतिरि हृद qa “ग्रामाशय 
बल देती हे.। . मूल्य ३२ गोली x), नमूना d). _* 
`. अ्रक्सीर slo ३&--वीच्य को गाढ़ा, करती. att 
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: यह 'सूर्यकुमारी-पुस्तकमांळा? का १० at पुष्प है। जिन्होंने इस ‘gee का पहला 
भाग देखा. है उनके विशेष रूप से इसका परिचय देने की ज़रूरत; नहो है। इसमें que बाद 
शाह अकबर के प्रसिद्ध AANA. की खास खास घटनां का ala, स्वर्गीय शम्सल उसमा | 
मौलाना मुहम्मद हुसेन साहब “आज़ाद' का किया हुआ, d. aia घटनाओं से उस समय की || 
राजनैतिक परिस्थिति कां ज्ञान तो होता ही है, सांथ ही तत्कालीन भारत की दशा का बहता 
कुछ हाल मालूस हो जाता है।  पृष्ट-सख्या सवा पाँच सौ से ऊपर। मूल्य सिफ 3b) तीत. 
रुपये आठ आने | ; eS | 


padla अर AHIA 


यह उक्त पुस्तकमाला का ११ बाँ. पुष्प, हे | “इसके मूललेखक “प्रसिद्ध दाशनिक 
विद्वान्‌ बाबू हीरेन्दनाथ . दत्त, एम०' do, बी-पल० वेदान्तरल् है। आपकी पुस्तक का ay 
भाषा-भाषियों में खासा आदर हुआ. हे) इसमे लेखक ने, भारतीय ओर पाश्चात्य. सभी 


बिषतेनघाद्‌ और जन्मान्तर, सन्तति या उन्नति, आधिसोतिक या आध्यात्मिक 
जातिस्मर्‌. तथा जीघ की उत्क्रान्ति और गतागति Wala शीषको में बण्य | 

किया गया है.। . इसके पढ़ने से कमै के quu की वहत-ली बात॑ मालूम दोगी ' a 
होने के Reay उदाहरण देखने का MSTI पुस्तक अपने ढेंग की बिलकुल न 
| st ल्य केवळ २) दो रुपये आठ आने 


Mte e 
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पूर्व मध्य-कालीन भारत | 


अन्धकार में पड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सत्यताओं का .. 
वैज्ञानिक दिग्दर्शन, यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री की निरुक्ति, ` ` 
` इतिदृततात्रक समस्याओं पर crew बिचार, हिन्दू ` 
मुसलिम-सभ्यताओं का संमिश्रण, पूव मुसलिम-काल को 
राजनैतिक समीक्षा, धर्म का. राजनीति पर प्रभाव, मुसलिम- 
जड़ जमानेवाले gaaat के. नैतिक चित्र, उनके आचार- 
विचार, रीति-नीति, आकांक्षाओं; सफलताओं तथा असफ- | 
 लताओं का विश्‍लेषण, ग्रादि-आदि विषयों की विशद व्याख्या. . c 
इस ग्रन्थ-रत्न की विशेषताये हें. श्रीमान. महाराजकुमार . 
साहब श्रीरघुवीरंसिंइजी ato wo एल-एल्‌० ato द्वारा ` 
लिखित यह ग्रन्थ धुरन्धर. इतिहास-वेत्ताओं को. कृतिर्यो की 
` समकक्षता “रखता हे। आज-कल मात-भाषा में ऐसे 
TAL दुलभ थे | | 


, UPS E 


> I] 


हमार यहा स मंगाइए 


| कविता-कामुदी, पहला भाग--हिन्दी . :  बाल-कंथा-कहानी--छ:ः भाग. प्रत्येक का fe 
| कविवा-कामुदी, दूसरा भाग--हिन्दी . ३) | दूज का चाँद | NE 
कविता-कैमुदी, तीसरा WIL ERE d 3).| हिन्दी-पद्य-रचना 
कविता-कौसुदी , चौथा भाग--उदू. 000 D सुभद्रा 
कविता-कैसुदी, पाँचवाँ भाग--प्रास-गीत रहोम (संशोधित dec) 
काश्मीर सचित्र... | ` ... ` ५):| नीति-शिक्षावली ES 


भूषण-मन्थावली सटीक ` 05.0 १) प्रेमे 
पथिक-खंडकाव्य, सादा ॥) सचित्र सजिल्द १) । णनो जयमती | 


3 मिलन--खण्डकाव्य. ` ` . `... I!) 
| ' मानसो--कविताओं का संग्रह ... ॥). कन्या-शिक्षावल्ली चार भाग —) >), £), 
ar 'स्प्न-खण्डकाव्य. ` +... ` ॥) _ हिन्दी-प्राइमर सचित्र. | 
Pe o oon 
" po १) | कौन जागवा है? 
b eh m संगे a 


>t 
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eral वशा[नक शब्दावत्ता 


कोई ३० WU हुए, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने विद्वानों की एक समिति दारा 
हिन्दी मे भूगोल, ' खगोल, गणित, sare, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र और वेदान्त . 
विषयक पारिभाषिक शब्दों का संग्रह कराके हिन्दी वक्षानिक ate प्रकाशित किया 
|) ` था। तब से उल्लिखित विषया मे आशातीत उन्नति हुई ओर नये नये शब्दों की आवश्यकता 
3 | होने लगी | इधर उक्त कोष भो श्रप्राथ्य हा गया । इस दशा मे “सभा? ने काशी-हिन्दू-विश्व- (9 
Wh विद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ श्रध्यापकों की एक समिति-द्वारा इस (हिन्दी वज्ञानिक शब्दावली का 
l ager और सम्पादन कराया है | कहने की आवश्यकता नहीं कि वज्ञानिक शब्दों का पेखा 
i उत्तम संग्रह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। इसके दो खरड प्रकाशित हा गये ale 
f 

i 


SSeS Aes 


25 


Ss 


| 
À i 


| ला Lo प्रथम खण्ड 
de SO भौतिक विज्ञान 


quj श सङ्कलन काशो-हिन्दू-विशवविद्यालय के, इसी विषय. के, श्रव्यापक डाकूर.निद्दालकरण > 


^ || सेठी पम० प, Sts एस-सी० ने किया है। मूल्य ॥) बारह आने । 
3 t 


द्वितीय खण्ड.  '' | : : rae 
रसायनशास्त्र 


के सकूलनकर्ता भी उक्त विश्वविद्यालय के रखायत विज्ञान के अध्यापक भीयक्त gear 
पदाय धर्म्मा, एम० Qo E । , इसका मूल्य a) दस आने हैे। 


बिलकुल नई चीज़ | बिलकुल नई चीज़ 
` बालक-बालिकाओं को उपहार में देने के लिए निराले cu की पुस्तक | 
सुन्दर और THT gu तथा बहुत से उत्तमोत्तम चित्रो से खुशोभित। 
ddd fac 
( नाव्यं गीत ) 


प्रणेता--पण्टित श्रीनारायण चतुबदी, TA To एल-टी० “श्री वर? 


E 
ó 


fest में बांलकं-बालिकाओं के मनोरञ्जन के लिए आज | 
तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हे, उन सबसे यह उत्तम ओर | 
बिलकुल नये ओर. निरालें ढंग की है । इसमें उनकी रुचि का | 
ध्यान रख कर रंग-बिरंगे, फूलों, भिन्न भिन्न रंगों आर 'माच' पर E 


कविताये' लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे साम हिक रूप से गा गाकर [ 
खूब प्रसन्न होंगे । हर एक वस्तु के वर्णन के साथ ही साथ | 
"बैक ग्राउंड' पर उसका चित्र भी अङ्कित किया. गया हे, इससे 
पुस्तक की सुन्दरता श्रोर भी अधिक बढ़ गई. हे । संच बात. 
ता यह हे कि ऐसी सुन्दर, आकर्षक और . मनोरज्ञक पुस्तक | 


SESE SEE ESSERE 


SOOO 


OSS 


निनो 


| ( लेखक डॉक्टर. मङ्गलदेव शाखी, एम uo, Sto फिल ) 


| सुभाषितः तया लोकन्याय भी दिये गये हैं, जा निबर्ध रचना के लिए बहुत उपयोरी हैं । 


eis 


अंगरेजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्वण संयाग 


NA fi ut षा A A 
अंगरेज़ी भाषा की शिक्षा 
( हिन्दी में अँगरेजी-व्याकरण अर्थात प्रवन्ध-रचना-सम्बन्धी अतुपम पुस्तक ) 


( लेखक ३० एस? ओकली, एम० To ) 


अधिकांश अँगरेज़ी व्याकरण ओर निबन्ध रचना की पुस्तक, जो स्कूले! x पढ़ाई 
जाती हैं, श्रैंगरेज़ी आषा में लिखी गई हे । इससे शिक्षार्थी पर दूना रोम पड़ जाता है, और यह यूरोपीय 
देशों. के साधारण ब्यवहार के प्रतिकूल हे जहाँ विदेशी भोषाग्रों का अध्ययन पेसी पाव्य'पुस्तको दारा. 
किया जाता है sit शिचाथी की ही मातृभाषा में लिखी गई हो | इसी विचार से यह सारी पुस्तक 
हिन्दी, में लिखी गई (Op स्कूलों के विद्याथियो ओर घर पर अगरेजी सीखनवाला के किए यह पुस्तक 
बड़ी उपयोगी हे । Geax कपड़े की जिल्द AA २२८ VN की पुस्तक का मुल्य केवल २) 


पल DOBBUBOODOOCOOOOUDDODOOODOO: 


EC 


संस्कृत में निवन्ध-रचना का अपूव ग्रन्थ 


प्रवन्ध-प्रकारा: 


हस पुस्तक केआरस्म में, एक; बड़ प्रकरणं में सरल संस्कृत भाषा सें ंबन्ध-रचना-सम्बन्धी 
संत्र नियमा. आदि का विशेष वणन किया गया PO उसके पश्चात उदाहरणरूप d सुप्रसिद्ध प्राचीन 
तथा 'ग्राधुनिक 'विद्वाना के, तथा स्वयं nemen के भी लिखे हुए चर्म, du. उद्योग, मितव्ययता आदि 
कई परीक्षापयागी विषयों पर. निबन्ध दिये गये हैं । पुस्तक के अन्त में चार प्रकरणों में gaan 


VIQOGUOODOUDJOUgDODOOOUOUC". 


T* 


गवरन मेंट-ससक्रृत-कालेज बनारस. के प्रिसिपल qur सस्कृत-परीचार्था के सजस्टार प्रणित | 


गोपीनाथ कविराज एम० ए० ते इस पुस्तक की अशंसा में fear हे ....... 3. awa चस्तुवेचित्येण- 
पुस्फनसौनेन च radial लखसरणि प्रदशन सचेतसा मनसि सावमादतानों देवभाषायों रचना 02 
पाटवमधिजिंगमि षया ` विदयाधिनां ` सुशसुपक्करिष्यतीति संम्भावयत्ता अत्यस्यास्योपादे यते आहना चसे 

शतशे घन्यचादैम्र न्थ कत न सम्मानयाम | ; 
संस्कृत, के परीदाधियों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोमी हे (o सुक्य १) 


CC-0.In Public Domains Gurukul Kangri Collectio: 


= भाषा-शाख _ 
डाक्टर महलदेव sued, एस० mo, डी० फिल-लिखित ।. 


हिन्दी मे यही ऐसी पुस्तक हे जिसमें वैज्ञानिक ढंग से संस्कृत, हिन्दी, फारसो, 
अरबी, अँगरेज़ों, जमन, चीनी और तुकी आदि भाषाओं के स्वरूप और सम्बन्ध का. 
atta है। जर्मन, अगरेज़ी आदिं भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के. आधार पर, 
भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकता की दृष्टि से, इसको रचना की. गई है । 

इसमें आधुनिक भाषाविज्ञान के साथ-साथ प्राचीन शिक्षा, व्याकरण और 
निरुक्त के अनेक cee सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण है। हिन्दी और संस्कृत के, उच्च 
कक्षाओं के, वियारथियों के लिए बढ़े काम की. पुस्तक है। प्रख्यात विद्वानों ओर 
प्रतिष्ठित पत्रों ने इसको प्रशंसा को है । 'पृष्ठ-संख्या पौने चार सो के लगभा | 
मूल्य २।2) दो रुपये दस आने | 


वेद्यकास्तुम 


 भिषकचडामणि कविवर श्रीमेवाराम मिश्र प्रणीत 


इसको पढ़कर काव्य के आनन्द के साथसाय drena के अनुभूत योगों से लोग | 
उठाइए | प्रत्येक वैद्य, बैरक के ठाव और साहित्यरसिक विद्वानों को यह रत्री || 


अवश्य ही उपादेय है। मूल्य १॥) एक रुपया आठ आजे |. 
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|o नई पुस्तक! नई पुस्तक !! 
j : €x रांग 

| नीरोग कच्या 

( लेखक--श्रीयुत. सन्तराम बीं ८०) 


| राष्ट्रीय उत्थान का मूलमन्त्र हे..स्वस्थ, सदाचारी और सुशिभित नागरिकी की 
अधिकता और ऐसे सुयोग्य नागरिकों की अभिरृद्धि का दारोमदार है देश को कुलकम- 

||| लाओं के स्वास्थ्य और सुशिक्षा पर | इसी लिए आप से अनुरोध हे कि अपनी कन्याओं 
Uf at छुटपन से ही स्वास्थ्य तथा सदाचार को शिक्षा देकर राष्ट्रीय उत्थान के सहायक SÍ | 
Wh इस पुस्तक में जो जो ata लिखी हें, उनका अनुसरण करके लड़कियाँ तो अपना स्वास्थ्य 
| सुधार ही सकती हें, साथ ही परिपक्व अवस्था की स्रिया तथा परुष भी स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत 
||| `सी. नवीन और उप्रयेगी 'जानकारो प्राप्त कर AR । पस्तक कत्यापारशाल्राओं में 


|| “पाठ्यःपस्तक के रूप में पढ़ाई जाने के योग्य है। सचित्र और सजिल्द प्तक का मूल्य १) 


omues! नह पुस्तक !! 
| गवनंमेंट संस्कृत कालेज बनारस की. पथम परीक्षा के लिए स्वीकृत 
qed AH 


eX 
(पञ्चम तन्त्रम्‌) 


इस पस्तक के सम्पादक श्रीयुत हरिहर शास्री काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत के 


तैयार किया है। पस्तक के आदि में मूल-गरन्य प्रकाशित किया गया हे और वार को 
Tl में संस्कृत में टिप्पणियाँ प्रकाशित को हैं; जिनमें आवश्यकतानुसार बड़े बड़े 


अनुवाद भी प्रकाशित किया गया Èl पसतक सचित्र हे | werd) आट आति । 


बुकडिपो, इंडियन प्रेस, 
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| 
P 


अध्यापक डे । उन्होंने यह संस्करण विशेष रूप से प्ररोक्षाथियों के eum के लिए | 


६ 
s के समास, प्रतिशब्द, इलोफी तथा कथाओं के सारांश आदि दिये गये हैं | अल्त d | 


] 
| 


E का aie BI इसका एक एक पद 
भक्ति तंथा प्रम के रस से mata है 


मूल्य RIY 
' संक्षिप्त विहारी” auf बिहारी के दोहो का 
| यह बहुत अच्छा संस्करण हे । बिहारी की सत- 
WN सङ्ग में जितने अधिक अश्लील दोहे. थे, वे छाँट 
कर इससे से निकाल दिये गये हैं । मूल्य १॥) 


॥ | गड़ावतरण--हिन्दी के ` लब्धप्रतिष्ठ कवि ` श्रीयुत 
जगन्नाभ्रदास रलाकर का लिखा हुआ यह एक 
खणड-ऋाब्य है। संयुक्त प्रान्त की हिन्दुस्तानी एका- 
Sut ते इसंकी उत्तमता पर सुग्ध होकर रंत्ञाकरंजी 
* t को ५५०) का पुरस्कार दिया है.। . मूल्य १) 


 प्राधवी--यह tex गापाळशरणसिंह के चुने हुए 
कवित्तो का संग्रह हैं। ठाकुर साहब ने खड़ी 
वोली. की कविता करने में कितनी. सफलता प्राप्त 
की है; यह वतळाने की भ्रावश्यकंता नहीं । शुद्ध 
खड़ी बोली में कवित्ता का अवर्तत ठाकुर साहव 
ने ही किया है |. मूल्य १ Dy 


भारतेन्दु नाटकावली---उर्तमान हिन्दी के vats 
nida हरिश्चन्द्र के नाटकों का यह संग्रह PO 
पुस्तक के आदि d oum विस्तृत भूमिका है, जिसमें 
anders की जीवनी और उनकी रचनाओं 
की विशेषता पर प्रकाश. Stet गया हे । 
मुल्य id) 


गोरा का हिन्दी अनुवाद है। dta बाबू के 
Al भागों में है।.: मूल्य ४) 


“CG-0; In Public Do 
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(र 
कविता-कहानी, नाटक ओर उपन्यास 


संक्षिप्त स्रसागर-_-इसमे. महाकवि, सूरदास 9 राजषि--यह भी रवीन्द्र बाबू के इसी नाम के ब 


ARAA ceo वाद के gia उपन्यास . 


उपन्यासो नें E Gade सममा जाता है 


a 


Se a NE 


उपन्यास का अनुवाद हे ॥ इसका, कथानक 
ऐसा रोचक और frag है कि इसे पढ़ते पदत 
हृदय .की सारी , दुर्भावनाय दूर BU जाती है 
हिंसा-द्रेष की बातों पर घणा होने लगती है 
र एक निश्चल प्रम को भाव SAS भता ey 
मूल्य il) 

TRIS qu रवीन्द बाबू. की छोरी छोरी 
कहानियों का संग्रह. हे । कहानिया किती 
सुन्दर और भावपणे हैं; इसके सम्बन्ध सें लेखक 
का नामं ही, यथे्ट है ।. पुस्तक चार भागों में 
विभक्त @ | mu भाग का मूल्य |!|) बारह 
आने हैं और शेष dia भागों में से हर एक का 
१) एक रुपया हे । 

तीथयात्रा पह सुदशनजी. की चुनी हुई कहानियां 
का संग्रह Pp जिन. लागा A सुदर्शनजी को 
कहानिया पढ़ी हैं, चे उनकी रंचना शेली 'पर सुभ 
हैं। मुल्य २) 

लेनदेन--शरद्‌ बाबू के बंगला उपन्यास! को अनुवाद 
हे। . उपन्यास की प्रशंसा के सम्बन्ध में OA 
बाबू का नास ही यथेष्ट है। . मूश्स २) | 

पण्डितजी--यह m बाबू के मास्टर सादु | di 

अनुवाद PO gait कुलीनता; उच्च शिक्षा, का | 

और दिलेर, गाँव की भलाई और अपली 
नई शिकार मिथ्या अभिमान आद्रि के ux 


कि O 


———— १०४४० —— TASA MU Ni IT SD *- 


Aging oe c eoe 
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बः 


A 
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बहू-बेटियों के उपहार में देने लायक पुस्तके 


| आदर पहिला--इस पुस्तकं में सीता, सावित्री, की करुण-कथा का वणन है। संजिल्द पुस्तक 
दुमयन्ती, शेब्या और. चिन्ता रादि पाँच देवियों का मूल्य 3) 
की जीवन-घटनाओं का सजीव वणन किया गया 
Ri. मूल्य २) दो रुपये । 
y | सीता-वनवोस---श्रीसीताजी के पावन. चरित के 
सम्बन्ध में इंश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बंगला 
wi में एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक लिखी थी, 


m उसी का अनुवाद हे) इस ` पुस्तक की p tarii कन्या--यह पुस्तक स्वास्थ्य-सुधार के 
एक एक पंक्ति करुण-रस से manta हे । 


शिशु-पालनयह पुस्तक स्त्रियों के बडे काम की + 
$a इसमे प्रसूति-चया से लेकर बच्चों के पान: 
पोषण के सम्बन्ध की सभी आवश्यक याता. पर 
प्रकाश डालो गया हे D मुल्य १॥) 


वक | | 4 सम्बन्ध में हे) इसे पढ़े करु कन्याश्रों को. तो 
E | | र |) अपना स्वास्थ्य सुधारने में सहायता मिळती हीं 
sg । बड़ी दीदी--यह पुस्तक शरदू बाबू के. Wer उपः है, साथ ही बड़ी आर परिपक्क अचस्था की खिया i । 
et | न्यास का अनुवाद हे । gad एक हिन्दू-विधचा के लिए भी यह ज्ञाभदायक है। GEI) | 
बो | ` परिणीता, नवविधान, अरक्षणीया तथा मलो दीदी आदि भी- शरद गद ३ सन्दर N 
की | j उपन्यासो में हैं । ये उपन्यास क्या हैं, हिन्द समाज के जीते जायते चित्र हैं। इन्हें पढ़ते ही समाज की सारी || 
be À | उरीतिर्या आँखों के सामने नाचने लगती हैं और उनका सुधार. करने के लिए हृदय ब्यम हा. जाता है। wets Tj 
if | उपच्यास-प्रमी को ॥) प्रवेशःशुल्क भेज कर शरद भन्यावली 'का स्थायी ग्राहक बनता चाहिंए्‌। इस प्रकार इस. ' | 
बाई i | गरन्थावली के सभी उपन्यास पौने मूल्य में मिल सकेगे। 2 
Et 4 | d | 
Hà | 
Fi i 
: i ४--*--४- OO o 
ही, | | 
ei मेनेजर 
| | i 
` इंडियन प्रेस, लिमिटेड,प्रयाग। 
ai इंडियन प्रेस, (dies, xr || 
द} T | T 
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इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग की 


4^ ` कुछ उत्तमोत्तम पुस्तके F 
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ie) 
e 
* 
ie 
ie 


| 

यां तो हमारे यहाँ की सभी पुस्तके उत्तम और उपयोगी हैं, परन्तु: उनमें से कुछ | à 
ऐसी है, जो हर एक हिन्दी भाषा-भाषी के लिए उपयोगी हैं, और जिनका प्रचार घर पा | 
में हाना आवश्यक RI पाठकों की सुबिधा के लिए यहाँ हम कुछ ऐसी ही ua 


की .नामावली दे रहे हैं | 
| ai t 


धार्मिक पुस्तकें 


सचित्र हिन्दी महाभारत महाभारत हिन्दूसंस्कृति में यही. aaa प्रामाणिक oa है | B 
का सच्चा स्वरूप . हे feequd d सम्बन्ध मूल्य १०) m B 
रखनेवाली सभी बातों का इसमें वर्णन है। रंग- रामचरितमानस (संटोक)---रासचरित मानस क| x 
fata ऑर मावपूणे चित्रों की भरमार है.। अब यह संस्करण, काशी की नागरी-प्रचारिणी समा B 
तक इसके x5 अडू प्रकाशित हो चुके हे |: प्रति केप्रतिष्टित सदस्यों द्वारा शुद्ध, कराकर प्रकाशित D 
WE का मूल्य ॥) और स्थाई ग्राहकों से ३) किया aq है |) रामचरितं-मानसं. P जितेते | 


| | हिन्दी-महाभारत--सहाभारत के अठारह पवो को Wer आजकळ mud है; बह उनमे स E 
i कथा gad ago मे. लिखी. गई हे । भाषा Nus mee Ei योक नो ss 
बहुत सरल, सरस और “हृदयम्राही हे | सचित्र कं | | 
अर सजिल्द पुस्तक का मूल्य v) विनयपत्रिका (सटीक)---गोस्वामी sa ह § 
den रचनां से. विनय: N 
महाभारत-मार्मासा-- महाभारत पढ़ते समय. पाठकों है। xad eana qw 
के हृदय में जो जो sp उत्पन्न होती हैं का - प्रह. RO que टीकाकार हैं | 
पुस्तक में Hee: ies किया गया हे, रामेरवर we’) मूल्य ३) i 
QA LU TEE 
o लेनी चाहिय्‌। ` मूल्य ४) agana Se । यी, स्वामी aee 
से केवळ २॥) 
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वाल्मीकि 


हिन्दुओं .कां विश्वास है कि रामत्ताम 
का जप करने और राम का गुणगान करने 
से मनुष्य अनेक जन्म के पापा से छुटकारा 
पा जाता है । वाल्मीकि इस बात के सबसे 
बड़े उदाहरणा हें । जीवन के प्रारम्भिक 
काल में डाकांः डालना तथा निरपराध 
प्राणियों को. हत्या. करना ही इनका मुख्य 
काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही रामः 
नांम. के अभाव से एक बडे भारी. ऋषि हा 
गये और जन-साधारण में राम-ताम का 
प्रचार करने के लिए रामायण नामक महाः 
काव्य की रचना की, जो.संसार के साहित्य 
में अक्षय एवं अमूल्यरत्त हे । इन्हीं महात्मा 
की जीवनी: का घर घर प्रचार करने के लिए 
यह पुस्तक बड़ी ही सरल ओर रोचक भाषा 
में प्रकाशित को, गई. है । मूल्य ।) आना । 


बाल-कविता-माला 


at Yo देवीदत्त शुक्ल बच्चों की रुचि 
का. a पहचानत हे क्योंकि वषा आप बालः 
संखा के संग्पादक रह चुक हैं। इस पुस्तक 
में आपने ऐसी बढ़िया बढ़िया कविताये 
लिखी. हे. जिन्हें पढ़ते हो हंसी रोक नहीं 
रुकती । पुस्तक सचित ओर बच्चों के 


नई पस्तकं |! 


बात्तक-बालिकाओं के लिए 


इस. पुस्तक में छोट बच्चों के लायक 
बड़ी ही मनारञ्जक कहानियों का संग्रह 
किया गया है। इसके रचयिता हैं सरस्वतीः 
सस्पादक,परिंडत' देवीदत्त Ba ^ लगातार 
कई वषे तक वाल-संखा का सम्पादन करने 
से शुक्कजी का वालकःबालिकाओं की रुचि 
का अच्छी अनुभव हुआ है और उनके 
लिए उपयोगी. साहित्य की रचना करने में 
ary सिद्धहस्त हें।' यही कारण, है. कि 
“बाल-कविता-माला” की. भाँति उनकी यह 
पुस्तक भी बहुत ही सरल, AL तथा उपः 
यागी है। मूल्य केवल |) आने | 


राजक्रहानी 


su पुस्तक में राजपूती के समय को 
कुछ रोचक और ANA कहानिया का 
संग्रह BO जिन जिन. वोरा. तथा वीराज” 
WD के «जीवन के आधारं प्र इन ter 
नियो की रचना हुई हे उनके अदभुत पराः 
क्रम की याद आते हो भारतवीसियों का 


हृदय. देशभक्ति के भाव से State हो. 
जाता है। भाषा बहुत ही सरल और 


मधुर हैं। मूल्य केवल ie) I 


Mea = | 


| | 
i 
| 
| 


१-जब आप घर के बाहँर-- 


चले जाते हैं at अकेली खी. के 
बिना किसी मनारजन के दिन 
नहीं wed | ऐसे समर d 
सहेली! सच्ची सहेली का. काम 


zdi ri 


A 


|| 
२-सहेली feat की पत्रिका है-- 


स्री जाति ही नहीं, स्री-शिक्ता प्रेमियों तके के 
हृदय में इसने एक विशेष स्थान बना लिया 
£I भारत के प्रत्येक प्रान्त d, सुदूरवर्ती 
विलांयंत तक से एक-स्वर. से स्त्रिया के लिए 
यह सबसे. बंढ़िया पत्रिका स्वीकार की ज्ञा 


चुकी हे | 
३-सहेली देखने में संदर-- 


इतनी है कि mmus हाता है। सुन्दर 
रोट-अप, नियमित प्रकाशन, बढ़िया -छुपाई- 
सफाई-कागज़, मनमोहक चित्र, कोई भी 
चीज़ देखिए, सभी में सहेली बेजोड मिलेगी | 


४-अन्य पत्रिकाओं से कुछे फ़के-- 


मालूम होता. हे ।  खो-समाज की इस 
पहली पत्रिको-=एहेळी के टकर की काहे भी 
पत्रिका adaa समय A नहीं निकल रही 
है, न आज तक निकली थी ओर न निकट 
सविष्य में निकलने की आशा हे, जिसका 
et उद्धार की भोर ध्यान ET और जो हमारे 
घरों में बहनों, बेटियों तथा agai के gray 
में feagia रूप से दी. जा सके | 


ए-सभी अच्छी चीज़ चाहते हैं-- 


सहेली. देखने से HIT की पता Gam कि 
ag खी-पमाज सें नये रंग, नये रूप से 
निकळनेवाळी ages सबसे बढ़िया 
पत्रिका है। addni gens med 
aaa एवं उन्नतिकारी सामाजिक और 
रुचिकर राष्ट्रीय विचार, सब में सहेली सानी 
नहीं रखती | 


भारतीय परिवार के लिए कोई भी पत्रिका इतनो अच्छी नहीं है, जितनी कि सहेली” 
सहेली की उपयोगिता ओर ऊपर से ठे रुपये मूल्य का मुफ्ती उपहार” 
देखकर वाषिक चंदा ५) आप का कुछ भी नहों मालूम होगा । | 

` आन हो ग्राहक बनने के लिए प सिल om 


सहेत्ती 


अदि. sit अपने परिवार के B 


लिए कोई पत्रिका नहीं . मंगाते तो 
तुरंत मंगाना शुरू कर दीजिए, 
परन्तु साच. समम कर मेंगाइए | 
कहीं ऐसा न हो वह आपके 


क्या कोई आदर्श परिवार के लिए अहितकर 
गाना सिद्ध हो क्योंकि अनुचित ante 
चाहते हैं. से सुधार के स्थान में बिगाड हो 


? जाता है। पत्रिका ऐसी होनी 


चाहिए जा आप को, आप की |. 


बहु-बेटियों का, आप: के बच्चों को कलुषित 
विचारों से दूर GA, पवित्र भावों को भरे तथा 
आपके, परिवार का मनोरंजन करते हुए सब 
गुणों को विकसित करे--सभी at quu 
पूरी करे | 

कहना व्यर्थ हे. कि सहेली ऐसी xt पत्रिः 
Rist में हे. जिसकी धाक भारतीय . परिवार 
मानता हे क्योंकि एक मात्र 'सहेली' से आपं 
के. परिवार. में. पुरुषों, Raat अर बच्चा संभी 
की. इच्छाएं पूरी होती हे. | _ इसका उपयोग घर 
भर कर सकता है bum मात्र यही एक पत्रिका 


हे. जिसके द्वारा सभी शिक्षित खिर्या उपयोगी | ।॥। 


लेखों द्वारा अपने विचारों का घर के भीतर पढें 
में बन्द Radi तक पहुचाती हैं । 
सहेली मंगाइए क्योंकि आप के 
परिवार में इसकी बड़ी 
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| कि नये काव्य, नई कला ओर 
| नई कल्पना-शक्ति के अद्भुत 
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s चमत्कार H | 
B galagat B कया कोई भी यह मानने से 
| E MS इनकार कर सकता हे कि दिन्दी- 
a स एस्तक करी म B संसार d श्रीयुत सुदर्शनजी ने 
|. ह पयं servat पढ़कर अख B नवयुग के प्रवाह का नहीं बढ़ाया है ।. 
a) ६ खुल जाती हैं। < Rt B कोन यह मानने का तैयार है कि . 
| |) ; ser Ue M उनकी कहानियों ने मानध-भाषों के 
हि | रि, उच भाव, 000 चित्रण करने मे जादू का-सा काम 
m 5 जाना. पड़ता [न 
| b "m E: pes xe नहीं किया। हाँ ज्ञरूरत है एक बार c 
| Bel मुल्य d g Sant ललित कृतियां के पढ़ने की। 
| लिगननननननननगननननननन ecis] i : 
| gisisisisiisieisiersieisiereisieje iis) em m 
M e ci wr d a 
| a पीथयाचा B E 
E ME 
i दुनिया के ली © p 4 
B दुनिया को दिखलानेवाली ` £ i E 
१. बहुत-सी कहानिया है । पर यदि गिगनाननानंगननननगननगानाननान i9) ल pna E 
b का और LEE न वालकों के लिए तो शायद ही द 
-B दिल को और घर को देखना E रुस्तम-साहराब È au ऐसी रोचक Re टी 
UP तो इस पुस्तक की कहानियाँ £ Seats B ; लिखी 
£ पढ़िए । मनोरंजन के सांथ £... यह एक संसारः १. सरस sk Ss ce 
| B > ; S mfg पिता-पुत्र की ` गई RUD सचित्र पुस्तक को 5 
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अपने देश को समृद्ध तथा वेभवशाली बनाने के लिए |-- 

pA संसार के भिन्न-भिन्न देशों की सामाजिक, राजनेतिक | 
p तथा व्यापारिक स्थिति तथा उनकी प्राकृतिक दशा का |. 
अध्ययन करने की बड़ी आवश्यकता हे | E 


के द्वारा आप इन सब बातों की जानकारी घर' बैठे 
प्राप्त कर सकते हैं। इसके मुल-लेखक श्रीयुत चन्द्रशेखर 
सेन वैरिस्टर ने कई वर्ष के. कठिन परिश्रम से यह पुस्तक || 
तैयार की है। उन्होंने जो कुछ लिखा है, स्वय उसका || 
अनुभव किया . है, और जिस स्थान या वस्तु का बर्णन || : 
किया है, उसे अपनी आँखों से देखकर किया है, यही || 
कारण है कि पुस्तक इतनी उपयेगी और पहत्तपूण बन | 
सकी हे | 3 
यदि देश-विदेश की बाते पहकर व्यवहार-कुशलता 
di और चतुरता प्राप्त करनी हा तो इस अमल्य पुस्तक 
मंगाकर अवश्य पढ़िए और थोड़े व्यय में अपूर्व मना 
` तथा साथ ही साथ ज्ञान-सञ्चय भी कीजिए । 
Bae ७८०, चित्र-संख्या 
मनोरम जिल्द, मूल्य केवल ५) पाँच 


ध्रुपद्‌-स्व॒र-लिपि 


अपने ढङ्ग का एक अनुपम ओर अनूठा ग्रन्थ हे | 
_ हिन्दी में सङ्गीत-सम्बन्धी एक भी 
ऐसा ग्रन्थ नहीं. हे. जा इससे 


टक्कर ले सके | P 
र E इसके प्रणेता-- 
E काशी-निवासी ग्रीयुत हरिनारायण सुकुर्जी : 
Ch = ` ( रसलबरद घराने के अन्तिम प्रतिनिधि ) 

2] | | 


` सङ्गीत के एक प्रसिद्ध तथा घुरन्धर विद्वान्‌ हें । 
| विशेषतः ध्रपद में. ता आप अपना | 
सानी नहीं रखते । 


धुपद-स्वरलिपि--साधारण नोसिखियों के लिए ता | उप उपयोगी 
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योरप के इतिहास का अध्ययन करना विशेष 
आवश्यक इसलिए है कि-- 


भारत के प्रायः अधिकांश नेता यहाँ प्रजासत्तात्मक शासन प्रणाली स्थापित करने, 

का प्रयत्न कर रहे हें, किन्तु भारतीय समाज को adata cafe का पालन-पाषण ऐसे 
घातावरण में हुआ है जो एकाधिपत्य-प्रधान शासन-पद्धति के अधिक अनुकूल हे। | 
ऐसी अवस्था में हमें उन उपायों का अवलम्वन बड़ी तत्परता के साथ BRAT करना 
पड़ेगा, जा इस देश के जन-समूह में नूतन जागृति का सञ्चार कर सके । हमे ऐसा 
यत्न करना चाहिए कि भारतवषे का प्रत्येक व्यक्ति इस वात को अच्छी तरह समझ 
जाय कि शासक-गण ईश्वर-द्वारा निदिष्ट नहीं किये जाते, बल्कि अनेक व्यक्तियों. की 
सामूहिक सम्मति शासकों को अधिकार प्रदान करती है, और बही उनसे अधिकार 
' छीन भी सकती हे। इस प्रकार का मनोभाव उत्पन्न करने का एक प्रधान साधन हे ऐसे. 
देशों के इतिहास का प्रचार जिनमें प्रजा-सत्तात्मक शासन-प्रणाली का क्रमशः विकास | 
gare) कहने की आवश्यकता नहीं कि योरप के अधिकांश देशों के इतिहास में 
हमं पकाधिपत्य के पतन ओर जनसत्ता के उत्थान की कथा अङ्कित मिळती है। पेसी 
दशा में यारष के इतिहास के पठन-पाठन से भारतीय जन-समू 4 विचारों में वाञ्छनीय | 
क्रान्ति हाने की आशा है। , ; 
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प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द 
Wo ए०- द्वारा लिखित-- — 
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- योरप का इतिहास 


हिन्दी-माषी जनता के लिए बहुत ही उपयोगी है। सारी पुस्तक बहुत ही maa 
तथा ओजपूरो भाषा में लिखी गई भारत के प्रसिद्ध विद्वानों, तथा सामयिक पत्र 
- ने इस ग्रन्थ की मुक्तकरंठ से प्रशंसा की है। पेसा उपयोगी ग्रन्थ मेगा कर अपना तथा | 
मितो us कुडुस्वियों के fear परिमार्जित कर मातृभूमि की सेवा के योग्य बनि 


लगभग ३०० पृष्ठ को पुस्तक का मूल्य केवल ४) चार रुपये । i : 
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आहें भरते हैं और जिसको सोलहवीं और सत्त 
साथ नहों प्राप्त किया । 
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मौर्य-सास्राज्य का इतिहास 


“भारतवर्ष के इतिहास में सौय-साम्माज्य का विशेष महत्त है। इसके संस्थापक 
चन्द्रगुप्त मौये के सम्बन्ध में स्मिथ साहब ने लिखा है कि भारत के प्रथम सम्राट ( चन्द्रगुप्त ` 
मौर्य ) ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था जिसके लिए ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यथ में 

रहवीं सदी के मुगल-सम्राटों ने भी कभी पूर्णता के | 


र्से. महत्त्वपूर्ण युग का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक इतिहास हिन्दी में क्या अँगरेज्ञी | 
में भी अभी तक प्राप्य नहीं था। हु का विषय है कि-गुरुकुल काँगड़ी के स्नातक तथा 
इतिहास के प्रोफेसर श्रीयुत सत्यकेतु विद्यालङ्कार ने इस कमी को पूरा कर दिया है। 


यह पुस्तक संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
“Sarat आदि भाषाओं के. कितने 
ही प्रामाणिक तथा uuu ग्रन्थों 
का मन्थन करके लिखी गई है। 
भारतीय पुरातत्व-विभाग से छाट. 
कर इसमें कई प्रामाणिक तथा नयना- 
भिराम चित्र भी प्रकाशित किये गये हैं। 
इसकी मौलिकता तथा प्रामाणिकता | 
पर मुग्ध' होकर. हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन . 
ने लेखक को अपने गोरखपुर के अधिवेशन . . 
- में १२,०००) रुपये का संरालाम्रसाद-पारि- 
` तोषिक प्रदान किया है। 


| ` सचित्र पुस्तक का मूल्य ५) . 
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इसमें भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र के फुफेरे भाई खगवासी बाबू राधाकृष्णदासं 
की कविताओं. लेखों, जीवनचरितों श्रौर नाटकों का संग्रह है। यह सब सामग्री ' 
अब तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकादि में बिखरी हुई थी। इसमें बहुत ६७ । 
सा ऐसा भी मसाला है जो अब अप्राप्य हो रहा था किन्तु जिसकी आवश्यकता | ? 
थी। इसे एकत्र करके उक्त बाबू साहब के सुहृद्‌ राय साहब बाबू -श्यामसुन्दर- . 
gest बो० ए० ने यह रूप प्रदान किया है। हिन्दी के अभ्युदय-काल के इन |e 
प्रमुख लेखक की रचनाओं 'को अपनाकर . सर्वसाधारण को इनका समादर करना | 
चाहिए। पुस्तक डिमाई uris के सवा आठ सौ एष्ठों में बहुत अच्छे कागाज़ पर 
छापी गई है। अच्छी जिल्द Set हुई है। फिर भी मूल्य सिफ ३) तीन रुपये । 
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सादात बहारा 


By SS. A G e 2222222333 f 


लेखक श्रीयुत रम्राशङ्करप्रसाद एम० Wo, एल-एल० बी० 


ईस बिहारी-टीका में एक यही बहुत बड़ी विशेषता है कि विवाहित, अविवाहित | 

faerit, खरी; पुरुष सभी इसे बिना हिर्चकिचाहट के पढ़ सकते हैं। अर्थ भौ | 
` इतना सरल, स्पष्ट और मधुर भाषा में लिखा गया है कि किसी से पूछना नहीं पड़ता 
और बड़ा. आनन्द आता है। जो पाठक अश्लीलता के संकोच से अब तक बिहारी 

` दोहो को नहीं पढ़ते थे उन्हें यह पुस्तक inrer अवश्य प्रसिद्ध कवि की कृति का रसा. 


स्वादन करना चाहिए। पुस्तक बड़े अच्छे ढङ्ग से अर्थ-विस्तार के साथ लिखी 
E ^X quei id ; 
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राजनीति की गम्भीर एवं गूढातिगढ़ समस्याओं को 
सुलभाने तथा राज्य के स्वरूप एवं उसकी सुन्य | 
वस्था का ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा | 
' साधन हे इस विषय के उत्तमोत्तम और प्रामाणिक 
ग्रन्थों का अध्ययन करना | 


राज्य-विज्ञान. 


इस पुस्तक ' में राज्य-सम्बन्धी . विषयों की 
विवेचना बहुत ही उपयोगी, सरल और am- 
fie ढङ्ग से की गई है। राज्य की भिन्न भिन्न 


' समस्यायं, उसके प्रति ` नागरिकों के कतैब्य तथा 


उसकी सुव्यवस्था और शासन-प्रणाली आदि की 
इसमें विद्वत्तापूर्णं विवेचना की गई है । यह 
पुस्तक प्रत्येक भारतीय के पढ़ने के योग्य है । 
३१३ पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) 


मोलिकता 


लेखक गोपाल दामोदर तामसकर, एम० Vo c 


Uwo- eto | 


लोगों में मौलिकता के विषय में बहुत 
ea वादविवाद चला आ रहा हे और इस [o 
‘Raa # अब तक बड़ा मतभेद बना है । इस 


पुस्तक में लेखक ने तीन बहुत उपयोगी लेख 


d fre हैं. जो सभी के विशेषकर जो मोलिक 
|] मौलिक चिल्लाते हैं उनके पढ़ने. लायक हे. |... 
-.१--मौलिकता. का अर्थ, ..२--मोलिकता का l 
अभाव और उसे दूर करने के उपाय, ३-सौलि- ` 


कता का महत्त्त। हर-एक को. पुस्तक पढ़नी 


SRG) मूल्य केवल ।) चार आने । | 


कोटिलीय श्रर्थशा्र-मीमांसा 


अर्थशास्र के. विश्वविख्यात पण्डित तथा ` | 


कुशल राजनेतिक चाणक्य के द्वारा रचित “अथे- 


शास्त्र” के एक अंश-राज्यशासन-ब्यवस्था--की १. | 
इसमें सरल रूप से आलोचनात्मक विवेचना की गई |. | 


है । इस विषय के कई उपयोगी लेख भी परिशिष्ट 
रूप से इस ग्रन्थ. के साथ जोड़ दिये गये हैं । 
आधुनिक कूटनीति, राजनीति तथा शासनः 
व्यवस्था की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण बाते इसमें दी 


`. गई हैं । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । | 


+++ + ++ +++ “५ | ` 


राजा दिलीप-नाटक. | 
ag एक. पौराणिक नाटक B इसमें | 


रघुवंश में वर्णित राजा दिलीप की सन्तति- |` 
सम्बन्धी कथा, उनकी भावनाओं ओर कार्या +, 


} को नाटक-रूप में बड़े सुन्दर; cw से, लिखा गया . 
] ` हे । गो-माता-सम्बन्धी भावनाये' देखते ही बनती ' 
-है। ऐसे नाटकों d जिनसे कि हिन्दी-साहिस्य की | 


वृद्धि के साथ-साथ धांमिक भावों को. उत्तेजन 
“मिले, कुरुचि-पूण «reed सुरुचि में. 


भु SOOT SESE 8p Dy A 


सरस 


J +++ + + 9-9 


यह श्रीयुत सुमित्रानन्दन पन्त al 
उत्तमात्तम कविताओं का संग्रह है । पन्तजी 
की रचनायें हिन्दी में अच्छी ख्याति 
प्राप्त कर चुकी हैं; अतएवं इनका परि 
चय देना व्यर्थ है। यदि श्राप अनूठी 
और भावपूणं कविताओं का रसास्वादुन 
करना चाहते हैं, तो Wit ही एक पत्र 

लिख कर मेगा लीजिए । मूल्य १) 
^ fe) e] 


eS 


C eee 
=] गङ्गावतरण 
[ सचित्र काव्य ] 
इस काव्य सें १३ सगं हैं | ्रजभाषा 
के लब्धप्रतिष्ठ सुकवि बाबू जगन्नाथद्‌।स 
“रल्लाकर??, बी० uo ने बड़े विचित्र 
हृदयग्राही ५६६ geal में, धराधाम पर 
पतितपाचनी श्रोगङ्गाजी के लाये जाने के 
कथानक का मनोहर वर्णन बड़े अच्छे 
ढङ्क से किया है। “पावनि-सरजू-तीर 
श्रवध्रःपुरिः? के राजा सगर से कथानक 
का आरम्भ करके उनके साठ हज़ार पूत्र 
उत्पन्न होने और फिर राजा के अश्वमेध 
“की दीक्षा लेकर यज्ञ के घोड़े को छोड़ने का 
चर्णन है । सारी पुस्तक काब्य के उत्तमो 
त्तम. गुणो से used हे । सचित्र, सजिल्द 
HI) SRTSE । राज-संस्करण्‌ १)। 


e a PIP Ht HPD PAO + 
व्या =] 


SSS E+ 


+ 


श्रीयुत सुमित्रानन्दन. पन्त 


करने का. अवसर fret है, वे उनकी 
अदभुत -कल्पना-शक्ति तथा अलौकिक 
प्रतिभा पर सुग्घ हैं | उनकी उत्तम कृतियों 
- d mf का अपना स्थान है । . मुल्य 
॥) बारह आने है। 7 ` 
LSS SSS] SS, 


~ 
DODDS कक 
ee 


ff ye qu) 


++ ++ + + -— -— +++ + + <> 
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“जिन सञ्जनों को पन्तजी की सरस . 
तथा भावपूणे रचनाओं का रसास्वादन . 


i eGaagotri 


भावपूणे कविताय 


T 


इसमें श्रीयुत ठाकुर गोपालशरण 
सिंह की बोल-चाल की भाषा में लिखी 
हुई लगभग साढ़े तीन सो कविताओं का 


संग्रह Qi प्रत्येक छन्द में कवित्व. हे 
| अर वह अपने निरालेपन की छाप 
पुस्तक की उत्तमता के लिए 


रखता है | 
| ठाकुर साहब का नाम ही यथेष्ट है। 


> Te a 9399 


Ls 


बुद्ध-चरिच 

यह AmA के प्रसिद्ध कवि सर 
एडविन. sez के “लाइट MF 
एशिया” के आधार पर स्वतन्त्र ललित 
काव्य है । प्रायः शब्द भी वही रखे गये 
हैं जो emai में व्यवहृत होते हे । e 
कविता बहुत ही मनाहर, मधुर और 
सरस है जिसे पढ़ते ही चित्त प्रसन्न हो 
जाता हे । भूमिका aan और अवधी 
भाषा पर बड़ी मामिकता से विचार ४ 
किया गया हे, जिसकी बड़े बड़े विद्वानों 
ने सुक्तकठ से प्रशंसा की है। दो रङ्गीन | 
और चार सादे चित्र भी दिये. गये हैं 
जिनमें दो सहस्र ay पहले के दृश्य 
दिखलाये गये E. मूल्य केवल 30) [|| 
ढाई रुपया । 
E 


SSO A यो 
LD] 


=] 


x 


सरस-सुमन 
श्रीयुत ठाकुर गुरुभक्तसिंह 

बी० ए०, एल-एंल० बी० be 
पवन, wig, चपला, जुगनू आदि. || 

पर यदि अनूठी मनाहारिणी 54 
पढ़नी हैं तो सरस-सुसन मंगाकर पढ़िए 
तबीयत .खुश हो जायगी । मूल्य |) | 


| 


f Y. 
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कामिनिया ऑईल ME 


छन्त बालों का जीवन 
RR UM WEITE में श्रीयुत ठाकुर गो... - है 
यह श्रीयुत. सुमित्रानन 2 सिंह ह पाल की भाषा शू. बाट दिये हैं, | | 
ws T रो का संग्रह है । पन्तजी _ ` इई हृगभग साढ़े तीन सौ कवित देख-साल करने ||| 
ड सें अच्छी ख्याति 3 ^ प्रत्येक ger मे हेल भाल करने 

की हैं, अतएव इनका परि- | | ल so क). छ करते हैं । 
a यदि आप अनूठी | A रन ख्याल se रहता कि कौन सा 
तेल फायदा पहुँचाने की तकृत रखता है । भ्रन्य 
किस्म के तेल बजाय फायदा के नुकृसान पहुँचा ||| 
देते हैं जिससे बाल गिरने लगते हैं । इसके लिए | | | 
A A iN j 

wm | कामिनिया ओइल ( रजिस्टर्ड ) 
दालो की जड़ को पोषण देकर बाल उगाने | 

में मदद देनेवाला अमूल्य वनस्पतियुक्त तत्त्व | 
से तैयार किया गया श्रत्यन्त उमदा व दिलखश 
तेल है ! बाल और Ram के लिए इससे 
मुफीद दूसरा काई तेल तलाश करने पर भी आपको ||| 
ने मिलेगा | लाखों आदमी हमेशा इस्तेमाल || , 
करते EQ आप भी आज ही इस्तेमाल कर ||| 
MAART कर लेवे' | ni 
मूल्य प्रति शीशी १) wo डाकखचे I=) अलग 
तीन शीशी xu) डाकखचे m) श्रलग 


shar दिलबहार (dees) - - 


पूर्वीय देशों का एक सुप्रसिद्ध सुगन्धित ERI 


जिन सज्जनों ने इसका व्यवहार किया हे, उन्होंने मुक्तकंठ से इसकी 
प्रशंसा की है कि यदि बाजार में कोई श्रच्छा इत्र हे ता यही है। इसमें स्पिरिट 
नहीं रहता । चन्द बुँद अपने रूमाल पर छिड्क लीजिये, फिर इसकी आक- 
षंक सुगन्ध आपका पीछा न छोड़ेगी। इसमें ताजे, फूलों की मीठी खुशबू . 
चहक वहक रहती हे । : pm 
इस सुन्दर मनोमोहक सुगन्ध की एक बार एक शीशी मँगवा कर आप 


"५ 70 7*"% ७-७ शि कि oe + + “+---+--+--के 


i । 
परीक्षा करे और फिर तो आप इसे हमेशा अपने पास रकखंगे | ५ 
| मूल्य ई ate प्रति शी० २) eo, शास प्रति शी० १।) र०, v डाम प्रति शीशी ॥) aro, 3 डाम प्रति शी० u) शाः 
| ओटो दिलबहार कार्ड lle) आने दर्जन, डाकव्यय अलग | : 
` चेहरे को खुन्दर और मुलायम बनाने के लिप 
| कामिनिया स्नो Res) 
+ 


एक aqaa उमदा चीज़ है, चेहरे पर थोड़ा थोड़ा लगाने से Asia जैसे चमड़े का रङ्ग-रूप अत्यन्त अ | 
होता है और इसकी गुलाब की मनोहर ua आह्ादकारक हे । मूल्य प्रति पाट ॥) आना । डाकव्यय अल ., 


. दी एंग्ला इन्डियन डूग एन्ड केमिकल 
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% सध्यपान्त तथा बरार की एक-मात्र सचित्र मासिक पत्रिका # 


मसा” 


का आगामी श्रप्नेल का 9p 
हिन्दो-साहित्य सें अद्भुत, अन्नुठी, विचित्र वस्त ert 
यह अक 


'हास्य-रस' विशेषांक होगा 


Rang की. विशेषतायें 
१, हिन्दी-साहित्य में यह एकदम अनूठा तथा निराली आयोजन है ! 
४० इसम साधारण eer दुगुनी, पचासों व्यङ्ग चित्र < रङ्गीन चित्र तथा साधारण चित्र रहेंगे। / 
२. इसक सभो लेख हँसाते हॅसाते पेट फुला. देनेवाले तथा चित्त की सारी चिन्तां का भगाने 
वाले होंगेः। | 
४. हिन्दी के सभी हास्य-रसावतारो की रचनायें प्रकाशित होंगी | i | 
इस अङ्क के. सम्पादक-- 
“मगन सहु चोला?? तथा 'मेरी हजामत” सरीखे असर हास्प-पन्‍्थों के यशस्वी लेखक 
श्रीअन्नपूणानन्दजी है 
विशेषांक के कुछ लेखक 
(att पश्चेसिंहजी शर्मा, २. श्रीयुत. aqui, बी. एससी. एल. di 
५० अध्यापक .विनयकुमार सरकार, UH. ए, ४ श्रीयुत जी: पी. श्रीवास्तव, बो. Ou. 
एल-एल. बी... ५. श्रीयुत जयशङ्कर असाद जी, ६ श्रीयुत अवध उपाध्यायः 
५. श्रीयुत भास्कर रामचन्ट्रनी भालेराव, c. श्रीयुत रायबरहादुर जगन्नाथम्रसादजी 
“भानु”, ९. श्रीयुत मौलवी महेशभसाद “आलिम फ़ाजिल” | 


अभी से वार्षिक मूल्य ४ ॥) भेजकर महक. बननेवार्ला का विशेषांक | 
"४. रण मूल्य हो पर मिलेगा | अन्यथा एक अंक का मूल्य--॥॥) होगा। |. 
CC-0. In Public; Domain; GUrüRur Nc ie re i Fire ब्रेल, जबलपुर 
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ila ) प्राण ( कविता )-[ श्रीयुत उमेश 2 
i (8 ) दाठावंश के ऐतिहासिकता-् श्रीयुत 
शुकदेव ठाकुर, बी० Fe (sas) 


—| श्रीयुत शस्भूदयात्र 
| (2) प्रेम का mal श्रीयुत शिवकुमार नाक्या ४७४८ (१३) n um 3 = T ह... 
| र e AA a Ho स , : 
|i (४) oe ea Es "wr Qu)er- sue reum Bin E 
o eee 
i र (१४) विचार-विमर्श PRO शीत 
(x) दसन्त-विडम्बना--(कविता) [श्रीयुत राम e qu Mm. 
चरित उपाध्याय i p ae Dn ; TE T 
| (६) उदयशङ्कर si उनकी तृत्यकला-[..श्रीयुत TY prs श्री) दितदरिवंश-- 7 
i अद्विकरण लखोटिया JN 7 NRS (२) (श्री) सूरदास और (श्री) Fiet mum 
| | (७) य्दमा--[ श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ Li $a ROR [ श्रीयुत कृष्णगोपाल ` राथ T a 
_ श्रीयुत ऋषभमचरण, जैन .४७८ (३६) चारु चयन uiuere 
(८) सुधार की खाज. [ Ki y j (3) उस पार ( कविता y—[ श्रीयुत साहन- 
४ (३) तारे | ( कविता )--[ श्रीयुत ` महस्त घन 
| राजपुरी NE vs nu लाल द्विवेदी, dle ए० T LAR 
| 206 ; z A—[ श्रीयुत श्रीनाथः 
||| Go) पण्डित भरयोध्यासिंह' उपाध्याय-[ श्रीयुत (२) कानवाजी लइकी--[ श्रीयु UM 
गिरिजादत uus MAW, dio Zo... ४८६ सिंह. .... gis 4 
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( महाकवि भासरचित संस्कृत-नाटक का अनुवाद ) 
अनुवादक, श्रीयुत सत्यज्जीचन dal, uo To 
मास. संस्कृत के बहुत प्राचीन तथा नामी कवियों पे हैं। उनकी रचनाओं कोल 
छाप"कालिंदास जेसे adag कवि तक को रचनाओं में पाई जाती. है। फिर xdi 
| ऐसे महाकवि की रचना की उत्तमा d सन्देह का स्थान हो कहाँ है । अनुवाद 
| बहुत हो रोचक, सरल और प्रामाणिक है। मल्य केवल ॥-) दस आने। | 
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(५२) में ल्हासा कैसे पहुंचा १ भीयुत राहल १ 
wy BRR सांकृत्यायन |. „`“ et E 


M te} 
iei 


Gots ह ५७ ४७) :७ (७ एक 


"GEO 


MERSEDES 


at ae ore 


लाल इमली क शुद्ध उनी कपड़ा. की 


सच्ची विशेषताएं 


K 


लालइमली के कारीगरा के 
लिये एक गांव ह. जो ख़ास 
कर इन्हीं के रहने के. लिये 
बनाया गाया है 
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इसंकी स्वयं जांचे करले । 


दि कानपुर उलेन मिल्स 


नि 
qraw के घर भाई पैदा हुआ (लम्बक के बढ़े भाई-साहब ॥ ७ 


साहित्य-जगत्‌ में विचरण कर रहे हैं 
नाम रख दिया 


waart भेड़ियाधसान' 


बड़े मिर्पा ता. बडे frat 
à छोटे मियाँ सुभान भलाइ | [© कुल-जमा M) wo में किताब की दूकानों पर | 
१: dar होने की देर न हुई हि ०० ल, निके पर दप ह 
4 wa दिये. बिकने को! || सचित्र मासिक पत्र E]. तबीयत चाहे तो बज | 
gaa का नतीजा |$ B | Rà ची० de 3z जन्म | 


रण के" | विशाल-भारत || enim i 


॥ 85 War से चार आना 
| : कीमत कम मिली-- B हैं। पता नीचे है.। 
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दायक है। 


7% 


ELI ILICE 


^Y. 


| । 
i 


त + 


ae शक्ति का सेयह क्‍यों न क्या नही करते? . 


- : ` पाचन-शक्ति खूब बढ़ाती . है 
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सुगन्धा बहुत. ही . मनाहर dI 
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„` क्या आप पान के साथ सुरती. खाते. हैं ? तो लीजिए एक बार हमारे des में बढ़ी पवित्रता के साप | 
s तैयार की गई सुरती का इस्तेमाळ कीजिए कैसी खुशबू है और कैसा स्वाद है। . आपने तरह तरह की बाजारू 
$. सुरती खाई होगी, पर हसक. खाने से चित्त प्रसन्न होता हे. और पान का स्वाद सुधरता हे । . यह 
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में आपका ' ऐसे ही सुमन मिलेंगे। इसमें पवन, भानु, 
चपला, जुगनू ओर बसन्ती पर पाँच सुन्दर कवितायें हैं। | | - 
भत्येक कविता से यह सिद्ध होता हे कि कवि safe | 
निरीक्षण में कितना कुशल हे । पुस्तक बहुत साफ़ ओर | 
E छपी है ओर उसमें आर पेपर पर दो अत्यन्त |. 
Watling चित्र भी हें । एक बोर मंगाकर देखिए। | 
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Outcome of 45 years’ experience of t 

THE SEVEN BITTERS ; um 
An Infallible Specific for 
Malarious Fevers, acute and 
chronic, remittent or intermit- 
tent with enlargement of Liver 
and Spleen, Dropsy, ete. 
Price—Re. One per bottle. 


सप्ततिक्त Dr, A: C. BANERJI. इनसेनीटी पाउडर 


INSANITY POWDER 
(Specific for Insanity) 
Infallible Remedy far. In In- 


one powder a day. with Syrup: 


Allahabad 
| उवर, मलेरिया, जूड़ी, तिजारी, चौथिया, अयात पागल ae 
नया ओर पुराना ज्वर, अंतरा T इस दषा के ST से किसी soar 
Pl. 3 "अ L mind उत्पन्न get पागलपन निस्सन्देह आरोग्य 
गर aed इनकी यह अव्यर्थ ओषधि है। | हो जाता हे। रात में नींद. न आना, सिर 
में गरमी मालूम हाना तथा हिस्टीरिया आदि 
सब कष्ट दूर हा जाते हे । दिन मे सिफ um 


|) विस्तृत हाळ साथ के व्यबस्थापत्र में देखिप | 


सूश्य--{ बोतल का १) एक रुपया | साथ भेजा जाता है। दाम Ul) फ़ी .खूराक |. 
SEVEN BITTERS OFFICE, ALLAHABAD | 


यों को शक्ति देनेवाली शरीर पुष्ट बनानेवालो दवाई 


t कर पीठ मे ददे पेड़ श्र $ 

गिरना, Au और सिर का दद, शरीर हूटना, सुआरोग, दस्त, खांसी, बार बार गर्भ का | 

किया है । प्रसूति-काल में र जाना, इन रोगों को बिला शक मिटाता है, उसका अनुभव लाखो खियों ने | 
a a यह दुवा पिल्लाने से सुआरोग होता ही नहीं और शरीर में कबत आती हे ie 

सुन्द —faat को पिलाने से ऊपर लिखित mB हः 

“बनता है, ate सुधरता है, शारीर में ताकत ऊपर लिखित तमाम रोग दुका हो जाते हैं, शरीर पुष्ट. 
: ए ह, शरीर में ताकृत आती है, लोह ओर बल बढ़ता है, गर्भाशय नीरोग होता. 


है, गर्भाशय के विकार से यदि' प्रजा 
alee f T Md ; 
सम्बन्धी दद दूर होकर संतति होती हे, z as 4 Wei होता हे) secar faai के गर्भाशय: 


दूर होकर शरीर पर लाखी. आ जाती et 


SENEC पीनी पड़ती है एक बोतल की 


his renowned Doctor 


sanity, Mania, Melancholia, ° 


Hysteria, Insomnia, etc. Dose 


Price—Annas Twelve per dose 


खूराक खाई जाती हे। विधान-पत्र दषा के. 


आप सुन्दरी एक बोतल DU : 
सुन्द्रीसाथी की एक बोतल सेवन करे, इससे (adi के ` तमाम रोग दफा हो जायेंगे। qo 
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से यह कमी पूरी होगई | अब आप केवल सात रुपये के व्यय 
से घर बैठे फ़ोटो खींचना सीख सकते है । | 
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.. हिन्दी भाषा और साहित्य 


लेखक--राय साहब श्यामसुन्दरदास, बी० wo . 
इस HH का लेखक ने अपने अनेक वर्षो" के अनुभव, और परिश्रमपूर्वक qua की 
हुई सामग्री, की सहायता से बंडी छान-बीन करके लिखा है | इसके Wale में: हिन्दी भाषा 
कांऔर उत्तराद्ध में साहित्य का विशद रूप से विवेचन किया गया है । “लेखक ने इसका 
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शायद आप न खींच सकें। परन्तु यदि आपके घर में. 


बाल-सखा 


जाता हे तो आपके लड़के ऐसे बहुत से चित्र खींच कर आपके | |. 
£ दिखा देंगे। बालक बालिकाओं -के लिए बाल-सखा हिन्दी में सब : ! 
3 से अच्छा पत्र हे । इसको पढ़ते-पढ़ते लड़के बहुत सी बाते अपने 

झाप सीख जाते हैं । खेल का खेल पढ़ाई की पढ़ाई । वार्षिक 
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